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पक्तव्य 


नथम भाग के प्रकाशन के समय यद्यपि यही विचार था कि द्वितीय 


भाग में शेष रखगगाघर का सूर्ण भाग प्रकाशित कर दिया जाय और 


इसी दृष्टि ते टाइप भी छोटा ज्यों गया था, किन्तु उस दिन श्रो हजारा 
पसाद जी द्विवेदी तथा साहित्यमत्री ली से बात हुईं तो यही तय हुआ 
क्लि यह मार बहुत बड़ा हुआ जा रहा है, अत, इसे दो भागों में विभक्त 
कर दिया जाय | सोलहपेजी साइजवाल्य अत्यन्त मोटा पुस्तक वेडौर 
हो जाता है। तदनुसार अब यह भाग 'विनोक्ति' अरूफार पर्धन्त 
प्रकाशित किया ला रहा है ] 


रस गगाधर से यद्यति अरूकारों फा वर्सीकरण स्पष्टरूप से सुनिर्दिष्ट 
नहीं है तथात्रि उनने यथासनव भल्कारों का क्रम मलकारसबंत्व के 
अनुसार ही रखा है मौर जहाँ वर्गीकरण का निर्देश किया है बहाँ भी 
पह पद्धति स्वीकार की है। तदनुसार 'विनोक्ति! मरूकार पर साहश्य- 
गर्म जल्क्षरों की समाप्ति हो जाती दे। शेष अलूकार भिन्न वर्गों के हें; 


अत वर्गीकरण" को दृष्टि से सी यह विभाग उचित है। 


परम संस्करण के दोनों भागों में लो विस्तृत भूमिका दी गई थी, 
उसमें हम मलूकारो पर कुछ भी न छिलत पाये थे | यद्यपि उस उमय ही 
हमने अल्कारों पर भी लिखना सारम्प फेर दिया था और उस समय के 
ल्खि कुछ पृष्ठ अब भी हमारे पास रखे हैं, किन्तु अलकार्ों पर हम 


विस्तृत विज्ञार करना चाहते थे, अत; उस पमय वह भाग न देना ही 


२--भर्थालकारों पर विस्तृत विचार के लिए तृतीय भाग की भूमिका की 


ः 


अतीक्षा क्ोजिर। 


५ हे 


उचित समझा गया और अब भी भूमिका सपूर्ण नहीं हो सकी है; अतः 
वद्द शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले तृतीय भाग में ही दी जा सकेगी । 

इस सस्करण का सपादन या सशोधन यद्यपि हम ही फर रहे हैं, 
अतः भाशा यह थी कि यह सस्करण सवंथा विशुद्ध निफले, किन्तु 
ग्रामान्तरनिवास के फारण ( क्योंकि रामनगर बाराणसी से ७ मील है ) 
हम अन्तिम प्रफ ही देख पाते हैं। यदि फरेक्‍्शन करनेवाले ने उसमें 
से कुछ छोड़ दिया अथवा प्रमवश अन्यथा फर दिया तो वह छपाई में 
ज्यॉ-फान्त्यों रह जाता है । दूसरा फारण तो हम प्रथम भाग में ही बता 
चुके है फि नेत्रों में मोतियात्रिंद हो जाने के फारण सूह्ष्माक्षरों के यथाय 
सशोधन में बाधा होती दे। अत' शुद्धिपत्र में स्थूल रूप से आवश्यक 
सशुद्धियो फा निदंश फर दिये जाने पर भी जो अशुद्धियाँ रह गई हों 
उनके विपय में विद्वानों से-- 


'अद्ो महत्सु विधिना भारोड्यमारोपितः! 


इन फाव्यप्रदीपकार के झ्वदों में निवेदन करते हुए परम कृपाल 
भगवान्‌ भीकृष्ण से इस भाग के भी विद्ार्नों के अनुग्रहभाजन ओर 


विद्यायियों के उपकारक होने की प्रार्थना करते हैँ। शेष सच तृतीय 
भाग में । 


रामनगर ( काशी ) 


विनीत 
विज्ञया दशमी २०१३ विक्रम सवत्‌ 
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द्वितीय भाग 


उपक्रम 


अत्र जिसका लक्षण पहले लिखा जा चुका है ओभोर जो काव्य का 
आत्मा है उस ब्यग्य को रमणीय बनानेवारे अलकार्ों का निरूपण 
किया जाता दै। 


उपमालंकार 


उनमें से भी सबसे पहले उपमा का विचार किया जा रहा है, क्योंकि 
वह बहुत से अलकारों के अंदर वर्तमान है--अर्थात्‌ अधिकाश अलकार 
ऐसे हैँ कि जिनमें उपमा किसी-न-जछिसी रूप में प्रविष्ट रहती है। 

लक्षण 

वाच्यार्थ के सुशोमित करनेवाले सुंदर सादृश्य का नाम 

'उपमालंकार' है | 
लक्षण को व्याख्या 

लक्षण में 'छुदरता! का अर्थ है चमत्कार उत्तन्न फरनेवाला 
होना) और 'चमत्कार' फा अर्थ है वह विशेष प्रकार का आनद, 
लिसे सह्ददर्यों का हृदय प्रमाणित फरता है। सो इस रक्षण का तात्तय 
यह हुआ कि “जिस साहश्य ते सद्ददय का दृदय भानदित हो उढे 


ऐसा साइदृश्य यदि किसी वाक्या् फो उुद्योभित करनेवाला हो तो उसे 
उपमालकार कहा जाता है”? 


(२) 


लक्षण का घिवेचन 


४गगन गगनाकारम्‌-आर्थात्‌ आकाश आकाश के से आफार- 
वाला है” इत्यादिफ अनन्वयारुफार में जो साहइश्य आता है उसका 
ग्रहण दूसरी सदृश वस्तु के हटाने मात्र के छिये--अर्थात्‌ केवल इसलिये 
कि इस वस्तु के समान भोर फोई वस्तु नहीं है, होता है, मतः उस 
साहश्य की स्वय फोई स्थिति न होने से वह चमत्कारी नहीं होता । 
अतएव--अर्थात्‌ अन्य साइश पदार्थ की निव्नत्ति के लिये ही साहश्य 
फा ग्रहण होने के फारण, साहश्य का अन्बयय न होने से--अर्थात्‌ 
उस पदार्थ से उसी पदार्थ की तुलना न बन सकने से, उस अलकार 


फो अनन्वय फह्दा जाता है। अतः अनन्वयालफार में इस हक्षण की 
अतिव्याप्ति नहीं होती । 


“तवाननस्य तुलना दघातु जलज कथम्‌--आर्थात्‌ फमरछ तुम्दारे 
मुख की तुलना फो कैसे धारण करे १? इत्यादि व्यतिरेकालकार में 
( साहश्य का ) निपेघ चमस्फारी होता है, अतः उस नियेघ के प्रति- 
योगी ( अर्थात्‌ जिसका निपेध किया ला रहा है उस ) साहश्य का 


निरूपण चमत्कार-रद्ित ही होता दैै। सा व्यत्तिरेकालकार में भी इस 
छश्वण पी अतिव्याप्ति नहीं होती । 


इसी तरइ जिनमें अभेद प्रधान है उन रूपक, अप ति, परिमाण, 
श्रातिमान्‌ और उल्लेख आदि अल्कारें में, और जिनमें भेद प्रघान 


| 


६ उन दृदात प्रतिबल्तूपमा, दीवक और वुस्ययोगिता जादि चम- 
स्कार्यी अलकारों में, यद्याति अभेद, अपहृत जादि को घिद्ध' करने के 
लिये स दृश्य रहता है, तथायि साहब्य के चमत्कारी न होने के फारण 


उन्हें उप्रमाल 


उपमाल कार नहीं कट्दा ज्ञा सकता | 


६7785.) 


रहे “हुख के समान चद्रमा है? यह प्रतीपालकार भोर “चढ्रमा 
के समान मुख है और मुख के समान चंद्रमा है? यह उपमभेयोपसा- 
लरूकार, सो उनमें सादश्य के चमत्कारी होने के कारण लक्षण की अति- 
व्याप्ति की शका न करिए क्योंकि उन दोनो का हमें इसी अलऊकार 
में सग्रह करना है--आर्थात्‌ हम मानते हैं कि वे दोनों अककार उपमा 
से उवंया भिन्न नहीं हैं, किंतु उपमा के ही भेद हैं। अतः यह लक्षण 
निर्दोष है । 


जहाँ उपमान कल्पित दो वद्दाँं कौन भलरूंकार होता है ९ 


भाप कहेंगे--"लगयि कोपो ममाभाति सुघाशाविव् पावकश-- 
अर्थात्‌ तुम्दारे अदर फोप मुझे ऐसा प्रतीत होता है जेंसे चद्रमा में 
जाग! इत्यादिक में नो उयमान हे “चद्रमा में जाग! भादि, उसको 
बिलकुल सभावना नहीं--वह वस्तु अत्यन्त असमव है। ऐजसी दश्या में 
उस वस्तु के साथ ठाहृश्य ही नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि 
जब कोई वस्तु हो तब तो उससे साहश्य हो सक्े-जब वैसी कोई 
वस्तु ही नहीं है तो उसके साथ साइश्य कैसा ? ओर जब साहृश्य 
ही नहीं तो चमत्कार होगा किससे ? अतः ऐसी जगह पूर्वोक्त लक्षण के 
अनुसार उपमा मानी जाय या नहीं ? 


इसका उत्तर यह है फि--कवि को खड़हा, पदार्थों को उपस्थिति 
होती है--भर्थात्‌ उसे धचद्रमा में आगो इस समिलित पदाथ की 
उपस्थिति नहीं होती, किंतु 'चद्रमा' की मोर 'भागां फी अरहूग-अलूग 
उपत्यिति होती है। इस तरह पदार्थों के खड॒शः उपस्थित होने के 
अनतर, फवि अपने इच्छानुसार असभावितत्व आकार से-न कि 
सच्चे रूप से, चंद्रमा के अदर आग की फल्पना करेगा भऔौर जब ऐसे 
पदार्थ की कल्पना हो छुकेगी तब उसके साथ साहश्य की भी कल्पना 
में कोई चाघक नहीं | 


( ४) 


आप फरहेंगे--कल्पित सादश्य तो असत्‌ (९ मिथ्या ) हुआ, फिर 
वह चमस्फारोत्यादक कैसे होगा--झठी बात को सुनकर क्‍या आनंद 
मिलेगा ? तो इसका उत्तर यह है फि--आनद कुछ सच्ची वस्त॒र्थो 
से दी मिलता हो ऐसा नियम नहीं है, क्‍योंकि यदि हम, जिसके अग 
अत्यत फोमल सोने से बने हों और जिसने मणिमय दोतों की फाति 
से अधघकार फो इटा दिया हो ऐसी फामिनी फो, भाषना द्वारा, अपने 
सामने खड़ी फर लें और उसका जआलिंगन करें तो उस भार्िंगन से 
आह्वाद फा उत्तन्न होना देखा जाता है। रह्दी लक्षण फी बात, सो 
उसमें उपमान उपमेय के सत्य होने फा निवेश है नहीं, अतः उपमान 
के फल्पित होने पर उपमा मानने में दोप फा लेश भी नहीं है। मतएव 


“स्तनाभोगे पतन्‌ भाति कपोलात कुटिलोइलकः | 
शशाइूबिम्बतो मेरी लम्बमान इचोरगः ॥ 


अर्थात्‌ घ्तर्नों की परिपूर्णता पर-भरे-पूरे स्तनों पर फपोल से 
गिरता हुआ कुटिल केश, चद्र-मइल से सुमेद पंत पर लटकटते हुए, 
सॉप-सा प्रतीत होता है ।” इत्यादिक में भी उपमालकार मानने में फोई 
गड़बढ़ नहीं । 


अन्य विद्वानों फा फ्टना है कि--“इस फत्पितोपमा का फलछ है 
“अन्य किसी उपमान फान होना?--अआर्थात्‌ फब्रि ऐसी उपमा द्वारा 
यह सिद्ध फरना चाहता है कि जगत्‌ में ऐसा कोई पदाय वियमान नहीं 
कि जिसके साथ प्रकृत उपमेय की तुल्मा की जा सके, अत ह्से 
( उपमा न मानकर ) अन्य कोई अलकार मानना चाहिए. |” सो 
ठीक नहीं। फारण यह दे कि-ऐसे स्थरों में साहश्य के घमत्फारी 
ने के कारण इसका उपझा में क्षतमांव ही उचित है, क्योंकि उपमा 
के शट्ण में साइश्य छा “पहत्‌ पदाय॑ से निरूपित होना?! नहीं लिखा 


( ५. ) 


गया है--अर्थात्‌ उपमान सत्य ही होना चाहिए यह नियम नहीं है । 
रहा यह कि “उपमान की कल्पना का फल अन्य किसी उपमान का न 
होना है”, सो यह बात त्तो इसे एक विशेष प्रकार की उपमा सिद्ध 
करती है, इससे इसका उपमा से बाहर होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
सन्य उपमान का न होना! इसका फल होने पर भी चमत्कार तो 
साहश्य का ही है, वह कवि द्वारा कल्यित है तो कया हो गया ? अत, 
ऐसी जगह उपमा मानना ही उचित है 


विवप्रतित्रंवभाव वाली उपमा 


अच्छा, अब यह विचार करिए कि--- 


विल्सत्यानन तस्या नासाग्रस्थितमोक्तिकम्‌ | 
आलज््तवुधाश्लेष राकेन्दोरिव मण्डलम्‌ ॥ 


अथात्‌ जिसकी नासिका के अग्रभाग में मोती स्थित है बह उस 
( कामिनी ) का मुख, जिसमें छुध तारा का सबोग दिखाई देता हो ऐसे 
पू्िमा के चढ्र-मडल सा सुशामित हो रहा है |? 


इत्यादिक में समान घर्म के न होने के कारण उपमा किस तरह 
नेन सक्‍्तो है ? क्योंकि उाधारण धर्म की उपस्थिति बिना उपमा हो नहीं 
सेकेता | इसके उत्तर में बदि आप 'ुघ” मभौर 'मोती” को समानघर्म- 
रूप मान तत्र भी बात बनती नहीं, क्योंकि तुघ और मोती एक हा एक 
में रहनेचाले ह--अथात्‌ बुध चऋउद्धमढल में हता हे तो मुखर में नहा 
ओर मोती छुख में रहता हे तो चद्रमडल में नहीं जोर जे बल्छु उप- 
मान और उपसेय दोनों में न रहे वह तमानघम हो नहीं सकती | 


आप करहेंगे-- समानधर्म के विषय में यहों दो उत्तर हो सकते हँ-« 


( ६ ) 


१--“लिसकी नासिफा के अग्रभाग में मोती स्थित है वह उसका 
मुल्, जिसमें बुध फा आलिंगन दिखाई दे रहा हो ऐसे पूर्णिमा के चंद्र- 
मडल-नपा सुशोमित हो रहा है? इसका यदि यह तालय॑ दो कि “पूर्वोक्त 
विशेषण्णों से युक्त मुख, पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त पूर्णिमा के चद्रमडल 
द्वारा निरूपित सादइश्य फो सिद्ध फरनेवाली शोमा का आश्रय है; तन 
तो एफ प्रफार फी शोभा ही समानघर्म हो जाती है। और-- 


२--यदि यह तात्पर्य हो फि “पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त चद्रमढल 
के समान पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त मुख सुशोमित ( शोभा फा आश्रय ) 
हो रहां है? भर इस तरद्द पद्म में वैसे चद्रमछल द्वारा निरूपित साहश्य 
से व्याप्त मुख फो उद्देश्य मानकर 'शोमा के आश्रय होने? फो विधेयरूप 
से फट्टना अभीष्ट हो, तो यद्द छत्तीपमा होगी, भत जैसे “कमछ के 
समान मुख! इत्यादि में 'आहादफता” आदि समान धम फी त्फना 
कर छी जाती है वैसे किसी समानधम फी तकना कर लेनी चाहिए। 
अत;$ फोई बाघा नहीं । 


साराश्व यद्द कि यदि पूर्वोक्त पय में शोभा? फो साहश्य का प्रयो- 
छफ माना जाय तब तो श्योभा? स्त्रय ही समानघमंरूप हो जाती है 
ओर यदि वैसा न मानफ्र शोभा को केवछ विधेय माना जाय तो यहाँ 
लप्तापमा होने के कारण चद्रमहल और मुख्व के फिसी अन्य समानधमं 
( मुदरता भादि ) फी कल्पना कर ली जानी चाहिए। 


वर आपके ये दोनों ही उत्तर उचित नहीं । कारण, पहले उचर 
में छो जापने झोना को समानधर्म बताया ह सो यह बात दे नहीं, 
क्योंकि वस्तुत, उपनेय और उपमान की बझ्लोमा मी असापारण होती 
है। भर्थात्‌ सोचकर देखने पर उय्मान और उपमेय की झ्ञोमा मी 
मिन्न-निन्न होती है, अत उसे साथारण घर्म कटना कहाँ तक टोक दै ९ 


(७.3) 


और दूसरे उच्र के द्वारा यद्यति ( चद्र, मुख जादि ) प्रसिद्ध उदाइरणों 
नें काम चल सकता है, तथापि-- 


“कोमलातपशोणभ्रसन्ध्याकालसहोदरः । 
काषायवसनो याति कुछ्ुमालेपनो यतिः )॥ 


अर्यात्‌ बिं्में फोमल धूप हो जोर छाल बादरू हों उस सन्ध्याकाल 
छा सगा माई केसर के लेप सौर छषायवर्ण के ( भगवों ) वच्थवाला 
सनन्‍्याठी जा रहा है |” 


इत्यादिक उदाहरणों में अन्य किसी ( प्रसिद्ध ) समानघर्म की 
प्रतीति न होने के फारण--आर्थात्‌ 'मुखचद्र' भादि में 'आहादकता! 
भादि समान घ॒र्मो के प्रसिद्ध होने पर भी यति और संध्याकाल भादि 
में किसी प्रकार के समानघर्म के प्रतिद्ध न होने के फारण--और 
यदि फ्ोई समानघम सूझ भी पडे तो उत्तके चमत्कारी न होने के कारण, 
तथा जो 'कोमर धूर! आदि धर्म बच रहते हैं, उनके असाधारण-- 
अर्थात्‌ उपमान या उपभेय में से क्वेछ एक में रहनेवाले--होने के 
कारण ऐसे स्थलों में उपमा कैसे मानी जा उकती है ? वो यह प्रश्न 
ज्यों फा त्पों। रह जाता है। आपके दोनों उचरा से कुछ काम नहों 
चल्ता ॥ 


ऐठी दश्या में इस प्रश्न का ( सिद्धावरूप से ) यह उचर है कि-- 
ऐसे स्थर्लों में डपमान और उपसेय ने रहनेवाले घधर्मो के असाधारण 
होने पर भी उन धर्मों भ॑ लो परत्यर साहश्य रहता है उसके फारण उन 
धर्मों में ममेद मानकर उनकी साधारणता की कल्रमना की जाती दे। 
सर्थात्‌ 'हुघ! और 'मोती' तथा 'कोमूू घूप! और 'क्सर के लेप 
आदि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनमें जो ( क्रमशः ) इबेत भोर 


अरुण छकांति द्वारा समानता रहती है, उसके द्वारा उन्हें अभिन्न मानफर 


(८) 


बुध से अभिन्न मोती” और "भगवाँ वस्त्र से अभिन्न केसर के लेप! भादि 
फो साधारण धर्म मान लिया- जाता है। सो असाधारण घर्मां के भी 
साधारण हो जाने से उपमा बन जाती है । 


आप फहेंगे वाह ! भाप भी खूबघ मिले। सोचिए तो सही । यह 
जो आपका फल्पित भभेदशान है वह तो भ्रमरूप है--ब्रिलकुल झूठा 
है, फिर उसके द्वारा ( 'बुघ” और “मोती” तथा 'केसर के लेप और 
फोमल धृप” आदि ) वास्तव में भिन्न घर्मो का, उन्हें साधारण बनाने के 
लिये फिया जानेवाला स्वंथा अविद्यमान अभेद कैसे सिद्ध हो सकता 
है? क्योंकि भ्रम द्वारा फिसी पदार्थ की थिद्धि नहीं होती। तो 
इसफा उत्तर यह है फि-पूर्वोक्त “त्वयि फोपो ममाभाति सुघाशाविव 
पावफ३” इत्यादि उदाहरफण्णों में जेसे उपमान और उपमेय& के सर्वथा 
मिथ्या होने पर भी केवल फल्पना के बल पर उपमा की सिद्धि हो जाती 
है, उसी तरह प्रस्तुत उदाइरणो में साधारण धर्मों की भी सिद्धि की 
जा सफती है --इस घात फो हम स्पष्टतया सिद्ध फर सकते हैं । बस, 
कोई झगड़ा नहीं . 


इसो--अर्थात्‌ उपमान और उपमेय के धर्मो के बस्तुतः 
भिन्न हाने पर भी उनकी पारस्परिक समानता के कारण उनके 
अभिन्न मानने ही-को प्राचीन विद्वान 'चिंबप्रतिविधभाव 
कददत है । 

श्सा तरह--- 








ध्यधरषि यहाँ डप्मेय--भथात्‌ नाविका के अंदर कोष? श्यद्धमा 
के भदर ण्यग! की तरह चस्तुत; मिथ्या नहीं है, तयापि डसका “उपमेय 
होना! फ्िथ्या है । झारणश, सब टपमान और साहइय दोनों मिथ्या ईद 
तद टस वस्तु को उपभेय कहना कल्पित है । 


( ६ 2 


“भुुज्ो भगवतो भाति चश्॑श्वाणरचूणने । 
श चर श 0५ 
जगन्मणडलसंहारे वेगवानिव धूजटिः | 


अर्थात्‌ चाणुर के चूण फरने में चचलतायुक्त भगवान्‌-श्री कृष्ण-- 
की भुज्ना, भुवनकोश के सहार करने में वेगयुक्त शिवजी के सदृश, 
प्रतीत होती है |” 


यहाँ 'शिवजी” और भगवान्‌ की भुज्ञा' में आाकार की समानता 
तो है नहीं और यदि प्रतीत होने (क्रिया )? को समान घम्म माना 
लाय तो वह बिना किसी विशेषण के साहश्य का प्रयोजक होता नहीं-- 
अयांत्‌ निर्री प्रतीति मात्र से साहश्य सिद्ध हो नहीं सकता | सो 'चाणूर 
का चूर्ण करना! जिसका निमित्त है उस 'चाचल्ययुक्तता? रूपी और 
'भुवनफोश का संहार ज्ञिसका निम्िच है उस 'वेगयुक्तता' रूपी-- 
प्रतीत होने! ( क्रिया ) के विशेषणों७--क्ला अमेद मान लेने से यह 
सिद्ध हुआ कि--यहाँ “अभिन्न धर्म जिसके विशेषण हैं उस “प्रतीत होने 
( रूपी क्रिया )” का विशेष्य होना $ ( जो कि शित्र ओर भुजा दोनों 
में रहता है )” साघारण घम हुआ, और तत्र उपमा सिद्ध हो गई | 

अत, यह सिद्ध हुआ कि उपदुक्त अभिन्न घर्मो में ते 'चाणुर! और 
'भुवनफोश! के वास्तव में भिन्न होने पर भी 'महाकाय होने? आदि 
( अपने कर्मों ) के कारण समानता होती है, अत इस अजञ्ञ में तो 





$ इतना याद रखिए कि--वाक्यभर में वैयाकरणों के हिसाब से 
क्रिया जार नयायिहँों के दिलाव से कर्ता विशेष्य होते ह, अन्य सत्र 


पदा के लय उनके विशेषण माने जाते है, क्योंकि वे सब अप्रधान 
होते है 
सु 


यह कथन नेयायाऊों के हिसाब से दै । 


( १० ) 


( पूर्वोक्तरीत्पा ) यहाँ बिम्प्प्नतिबिम्बमाव दे और “चूथंन! और “सद्दार! 
तथा “चांचल्ययुक्तता? और “वेगयुक्तता? ये यद्यत्रि आश्रय फा भेद होने से 
मिन्न हैं--आर्थात्‌ जुदी-जुदी चीजों में रहने से जुदी-जुदी प्रतीत होती ईं, 
तथापि वास्तव में एकरूय डी हैं, अतः इनफा बस्तुप्रतिवस्तुभाव है। 


चिंवप्रतिबिंबभाव और वचस्तुप्रतिवस्तुभाव का भेद 


(इस कथन से यह साराश निकला कि-जिन पदार्थों के 
वास्तव में भिन्न होने पर भी, उनमे रहनेवाले धर्मों के अभिन्न होने 
के फारण, जहाँ उन्हे अमिन्न मान लिया जाता है वहाँ 'बिंबगप्रति- 
विश्रभाव! होता है, और जो पदार्थ वस्तुतः भिन्‍म न हों, पर 
भिन्‍न भिन्न आधारों में रहने के कारण ओर भिन्‍न भिन्‍न 
शब्दों से प्रतिपादित धोने के कारण भिन्‍न से प्रतीत होते हों, 
उनका जहाँ शअभेद माना जाय वहाँ '“वस्तुप्रतिवस्तुभाव” 
होता छे ।) 

इस तरह उपमा के लक्षण का निरूपण समाप्त हुआ । 


उदाहरण 
संघ इसका उदाहरण मुनिए-- 


गुरुमनभयमद्दिलो कनान्तःमप्ुदयदाकुलभावमावहन्त्याः | 
दरदलदरबिन्दमुन्दर दवा ! हरिणदशो नयन न विस्मरामि ॥ 


नायक अपने मित्र से फ्टता दे--आद् ! इघर बडे-बूढों का भय 
सौर उधर मेरा अवलोफ्न, इन दोंनों के मध्य में उदय हो रह्दी घबरा- 
हट को धारण फरती सगनयनी का किंचित्‌ विफसित होते कमल के 
समान सुदर नेच मुझ विम्मृत नहीं होता--आज भी वह र्ज्यो फा ्ल्यो 
मेरे सामने खड़ा ६ | 


(५ ११ ) 


यहाँ उपमानवाचक “दरदलदरविंद ( किंचित विकसित होता 
फुमल )? शब्द का साधारणधर्म के वाचक 'चसुदर्रा शब्द के साथ 
समास होने पर प्रतीत होनेवाडी उपमा) ( स्मृति को सुशोभित फरती 
हुईं ) समग्र वाक्य ( पूरे इलोक ) के अथरूप विप्रर्रभ श्यगोर फो 
छुशोमित फर रही है। अत, अलफाररूप है। 


जाप फरहेंगे--यहाँ 'त्मृति-भाव का प्रधानतया ध्वनित होना न 
सानफर विप्ररूमश गार की प्रधानता क्यों बताई जाती है ? तो यह 
प्रश्न उचित नहीं । कारण, 'न विस्मरामि ( मुझे विस्मृत नहीं होता )? 
इस पद से स्मृति के अभाव फा निषेष किया छाने के फारण 'स्व्ृति? 
स्पष्ट रूप से सूचित हो रद्दी है और स्पष्ट प्रतिपादित अथ फो बव्यग्य 
फहा नहीं जा सकता। साराश यह कि ऐसी दशा में इस स्मृति 
को ब्यग्य (भाव) भी नहीं फट्टा जा सकता, फिर प्रधान अप्रधान की तो 
बात ही क्या है १ 


इसी तरह पूर्वार्ध में आए और एफ दूसरे फो दबाने फी इच्छा- 
वाले 'त्रास'ं ओर 'लोत्ठुक््यः भार्वो फी सधि मी प्रघान नहीं हो 
सकती , क्योंकि प्रथम तो वह नायिका में रहनेके कारण अनुवाद्य है, 
विद्ेय नहीं, और दूसरे, उत्तराधं में वणित स्मृति का अग॒ है। 


सो यह सिद्ध हुआ कि--'भावर्साधघ! और 'उपमालकार” से सुशो- 
मित फी हुई स्मृति और 'हा ( भाह ! )? पद से अमिव्यक्त सतापरूषी 
अनुभाव, दोनों विप्रल्म रू गार फो ही उुशोमित फरते हैं। अत यहाँ 
विप्रतूम * गार की ही प्रघादता है । 


प्रावोन लक्षणों की आलोचना 


अप्पय दीक्षित ने तो “चित्रमीमासा? में उपमा के--- 


( १२ ) 


१--०उपमितिक्रियानिष्पत्ति मत्साहश्यवर्णनमदुष्टमव्यडग्यमुप- 
मालंकार:--अर्थात्‌ जो दोषयुक्त और व्यग्य न हो तथा उपमितिक्रिया 
फी सिद्धि से युक्त हो--भर्थात्‌ जिसे उपमितिक्रिया ( तुलना ) सिद्ध 
होती होन+ऐसे सादृश्य के वर्णन को *उपसालकर!' कहते हैं ।? और 


२--०स्व॒निषेधापयेवसायिणे साहश्यवर्न वा तथाभूतं तथा-: 
अर्थात्‌ अपने ( ठपमा के ) निषेध में लिसका पर्यवततान न होता 
हो--अर्थात्‌ जिससे अततोगत्वा उपमा फा निपेष सिद्ध न होता हो -- 
ऐसा साहश्य फा बर्णन वैसा हो ( दोपयुक्त तथा व्यग्य न हो) तो 
चैसा ( उपमालफार ) फइटलाता है?! 


इस तरष्ट दो छच्चण बनाए. हूं। पये दोनोंदी विचारणीय है । 
देखिए, इन दोनों ही लक्षणों में पसाहम्य के वणन! को उपमालकोर 
कहां गया है। अजेन छोडिए. कि-चर्णन दो प्रकार से दो 
सफता है, बाहर विशेष प्रकार के शब्दों के रूप में और 
अतठरात्मा में विशेष प्रफार के ज्ञान के रूप में । ऐसी दशा में, शब्दों 
के शब्दवाच्य न दोने के कारण, और यदि शब्दों फो शब्दवाच्य मान 
भी हो तो, शान के तो सर्वथा शब्दवाच्य न होने के फारण, वर्णन फी 
सर्थालकारता बाधित दो जाती है | साराश यइ कि जो दस्तु शब्दों द्वारा 
याच्य द्ोती है उसे अर्थ कद्टा जाता है और वहीं वस्तु जब किसी दूसरी 
वस्तु को मुश्ञामित फरे तो उछे आर्थातकार फट्टा जाता दै। ऐसी दक्शा 
पु छा वस्तु शब्दवाच्य नहीं उसे (अर्थात्‌ वर्शन को ) अर्थालकार 
कह्टमा अत्यत असगत दे। दूमरे, शब्दहूप अथवा शानरूप वर्णन 
सर्वथा ही सब्यस्य ऐै--वढह किसा प्रकार मी ब्यग्य नहीं दो सक्रता, अत 
उसका ध्यग्य न ही! यह विदेषण भी व्यथ दे । 
ध्षत्र यदि कद लन्ड वणन का उपमालकार नहीं क्दते, क्रित्‌ 
बहाने के विधय-- लेते वन में आनेबालि--पूर्वोक्त विशेष्ों से सु 


( ९३ ) 


साहश्य फो उपमा फहते हैं। तो आपके लक्षण के भनुसार जैसा बेल 
होता है वैसा ही गवय& ( रोझ ) होता है? इस वाक्य में उपमालकार 
हो जायगा | इसी तरह “कालोपसजने च ठुल्यम्‌ ( पाणिनिसूत्र 





# नीऊ गाय ( हिन्दी ) 

| यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रधम अध्याय के द्वितीय पाद का 
७७ वों सूत्र है । इससे पूर्व ५३ वां सूत्र है 'तद॒शिष्यं सज्ञा प्रमाण- 
त्वात्‌” वहाँ से 'अशिष्यम! की अनुबृत्ति खाती है और इससे पूव ७५६ 
वा सूत्र है “प्रधानप्रस्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वाव! तदुनुसार 
७६ वें सूत्र का अर्थ होता है कि--'प्रकृति और प्रत्यय के अर्था में से 
प्रत्यय का अर्थ प्रघान होता हैं यह अनुशासन न करने योग्य है, क्योंकि 
यह बात लोक से सिद्ध है--छोग इस बात को बिना बताए भी जानते 
हैं' कौर इस ( ७७ दें ) सूत्र छा अर्थ होता है कि 'काल औौर उपसर्जन 
के विषय में भी अनुशासन करने योग्य न होना समान है? । 


कहने का तात्पयं यह कि जिस प्रकार “प्रस्यय का अर्थ प्रधान होता 
है! इस बात का अनुशासन करना लोकप्रसिद्ध होने से अनावश्यक है 
वष्टी बात राक--जैसे “आज! का अर्थ है गत रात्रि के पश्चिम सर्च 
() & शे, ) से लेकर आगामिनो रात्रि के पूर्वाध (2 7. १. ) 
सहित दिन! इस विपय में और 'विशेषण उपसर्जन ( अप्रधान ) होता 
है? इस विपय में भी है--अर्थात्‌ इसे भी सब छोग जानते हैं, अत यह 
शास्त्र में लिखने की वात नहीं है । 


सो यहाँ यह कहा जा रहा है कि यहाँ (शास्त्र में न लिखने योग्य 
होना? समान घमं है और “्रधानप्रत्ययार्थंवंचन” उपमान वतथा 'काछ 
भार डपसजन?! उपमेय है, जत यहाँ मी उपमा होने छंगेगी । 


( १४ ) 


११२॥५७ )??# इत्यादिक में भी उपमालंफार होने लगेगा , क्योंकि यहाँ 
भी “अनुशासन न करने योग्य होने! आदि समानधम द्वारा फाल और 
उपसर्जन का “प्रधानप्रत्ययाथंव्चन! रूपी उपमान के साथ साहश्य फा 
प्रतिपादन है । आप करहेंगे--यहाँ 'कालोपसर्जने” यह द्विवचन है और 
4ुल्यम) यह एकवचन है। यद्यपि व्याफरण से समाघान हो जाने के 
फारण इस प्रयोग को अशुद्ध नहीं फह्दा ना सफता, तथापि साहित्य- 
शास्त्र के अनुसार यहाँ वचनभेद दोष है। सो लक्षण में माए हुए “दुष्ट 
न हो? इस विशेषण से यहाँ उपमालकार होने फा नवारण हो जायगा । 
तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि इस वाक्य को तोड़कर जब हम “काल; 
प्रधानप्रत्यया थंवचनेन तुल्य ” 'उपसर्जन प्रधानप्रत्ययाथंबचनेन तुल्यम! 
इस तरह्ट एफ एक टपमेयवाले दो वाक्य चना छेंगे तत्र उन वाक्यों के 
निर्दोष हो जाने के फारण फिर भी अतिव्याप्ति रहेगी ही । 
आप क्हेगे--ऐसे स्थर्लों पर उपमितिक्रिया के सिद्ध हो जाने पर 
भी 'साहश्य फा वर्णन नहीं फट्टा जा सकता, क्योंकि यहाँ जो बात कट्टी 
गई है वह चमत्फारी नहीं है, और ५वर्णनः पद फा अर्थ है “जिसका 
विषय ( वर्णनीय वस्तु ) चमत्कारी हो वह कबि फी क्रिया” | सो 
सादश्य के रहते हुए भी उपयुक्त उदाहरणों के से स्थलों में साइश्य 
का वर्णन नहीं फ्टा जा सकता। अत. लक्षण में फोई दोध नहीं । 
तो दम फ्टेंगे कि--यदि भाप ऐसा मानते ई तो आपको लक्षण में 
प्वमत्तारित्व! अवश्य प्रविष्ट फरना पड़ेगा--विना उसके काम नहीं 
चल सफ्ता । भर ऐसी दशा में आपने उपमा के पहले लक्षण में 
पसादृश्य वर्णन! के साथ जो 'उपमितिक्रिया की सिद्धि से युक्त हो? यह 
विदशेषश दिया है सो व्यथ हो जायगा, क्योंकि मिना सिद्ध हुए, ऊपर 





20 यम मम पी जहा या 
 'कालापसजन च प्रचानप्रश्ययार्थवचनेन तुल्ये, भशिष्यत्वात्‌? इृति 
धक्षिप्त सूबाय । 


( १५४ ) 


ही ऊपर से प्रतीत होने वाला, साहशर्य चमत्कार को उत्तत्र ही नहीं कर 
सकता, और जब उसे चमर्कारोल्ादक कह दिया तब्र पूर्वोक्त विशेषण 
की कोई आवश्यकता नहीं रहती | 


इसी तरह दूसरे लक्षण में 'अपने निधेघ में जिसका पर्यवसान न 
होता हो! यह “साहइ्य के वर्णन! का विशेषण व्यर्थ है , क्योंकि 'व्यति- 
रेकः में 'कमल आदि के साहश्य” के निषेव के, भोर 'अनन्वय! में 
धाहरय के स्वया निषेष! के हो चमत्कारी होने के कारण वहाँ साहश्य 
का निरूपण मिषेव के ल्यि ही होता है--उसकी अपनी न ॒प्रधानता 
होती है, न चमत्कारिता, यह हम पहले हो कह चुके हैं। अतः उसके 
हटाने के लिये पूर्वोक्त विशेषण फी फोई आवश्यकता नहीं | 

यह तो हुईं एक वात । अब दूसरी वात चुनिए। आपके इस 
लक्षण फी-- 


६8'स्तनाभोगे पतन्‌ भाति कपोलातू कुटिलोडइलकः । 
शशाइबिम्बतो सेरो लम्बमान इबोरगः | 


इत्यादिक में लो उपमा है, वह प्रधान वाक्याथरूप होने के कारण 
किसी अन्य अर्थ फो सुशोमित करनेवाली नहीं होती, सो उस अछकार- 
रूप न होनेवाली उपमा में अठिवब्याप्ति “हो लायगी, क्योंकि यहाँ भी 
“दुष्टता और व्यग्यता से रहित उपमितिक्रिया की सिद्धि से युक्त साहश्य 
छा वर्णन? है, भोर जाय यह तो कह नहीं सकते कि--हमें, इस उपमा 
फा भी लक्षण बनाना है, क्योंकि ऐसा कहने पर आपने जो ब्यग्य उपमा 
के निवारण के ल्यि परिश्रम किया है वह व्यर्थ हो जायगा। शाप 
क्हेंगे--यहाँ उपमा है कहाँ १ यहाँ तो उद्येज्ला है, जिसमें साइश्य नहीं 
किंतु अभेद प्रधान होता है | पर यह कहना उचित नहीं, क्योंकि ऐसा 





& इसका अर्थ पहले लिखा जा चुका है ( देखिए एछ० ४ ) 


दम, 


मानने से कल्पितोपमा के छिये कोई स्थान न रहेगा--चह बिलकुल 
उड़ जायगी (निसे कि “चित्र-मीमासा? में आपने भी स्वीकार किया है)। 


और भमल्कफाररूप न होनेवाली उपमा का भी आपने छक्षण बनाया 
है--यह पात तो बन नहीं सकती, क्योंकि आपके बनाए हुए -- 


“व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि विवक्तितः । 
८ 5 € है| ८ 
क्रियानिप्पत्तिपय॑न्तम्पमालडकृतिस्तु सा॥ 


अर्थात्‌ जब उपमाननामक क्रिया ( तुलमा ) का क्रिया फी सिद्धि 
पर्यत फटना अमी९ हो ता बह उपमालफार होता है?” इस सूत्र में मल- 
फाररूप ठपमा के लक्षण बनाने का फथन है। यहीं नहीं, किंतु वहीं 
आपने फिर € अर्थात्‌ उपभा के पूर्वाक्त दोनों लक्षणों के बाद ) यद्द 
फट्टा है फि--#इन दोनों लक्षणों फा यदि अलकाररूप उपमा के लक्षण 
बनाने हों तो उनमें 'दुष्ट ता भीर व्यग्यता से रहित” यह विशेषण और 
दे देना चाहिए।” सो “स्तनाभोंगे पतन्‌ भाति- ००? आदि पूर्बोक्त 
पद्म में भापके द्विसाच से. 'उपमालकार? का लक्षण गए. ( भतिब्याप्त 
हुए. ) बिना नहीं रह सकता और वह उपमा अलंकाररूप है नहीं । 
कारण, यहाँ उपमान और उपमेय के साइश्य रूपी उपमा के स्वरूप से 
अतिरिक्त अन्य फोई वाक्यार्थ नहीं है कि जिसे उपमा अलकृत फरे | 
सो भापके उपमालकार के लक्षण फी अलफार न ट्टोनेवाली केवल 
( अलकाय ) उपमा में अतिव्याति दुए बिना नहीं रहती । 

एफ बात और लीजिए । पृवोक्त दोनों लक्षणों में वर्णन के साथ 
जो साहश्य का! यह विशेषण लगाया गया है सो मी निरथ्थक दहै। 
छारण, “उपमिति क्रिया पी सिद्धि से युक्त वर्णन को उपमा फटा लाता 





क एतत ( सूले ) > लक्षणदयम्‌ । 


( ६७) 


है? इतना कहने से ही आपका अभीष्ट अथ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि 
राहइय के अतिरिक्त अन्य कसी वर्णन से 'डपमिति क्रिया की सिद्धि' 
होगी कैसे ! सो यह सिद्ध हुआ कि जापके ( अप्ययदीक्षित ) के लक्षण 
यथेष्ट विचारपृत्॑क नहों लिखे गए । ह॒ 

इसी तरह विद्यानाथ का ( 'प्रतापदद्रीय” में लिखा हुआ ) यह 
लक्षण कि-- 


[>> ीिलर कस ९ 
“स्वतः सिद्धन भमिन्‍नेन समतेन च धमंतः | 
साम्यमन्येन वण्येस्थ वाच्यं चेदेकदोपमा ।॥। 


अर्थात्‌ त्वत, लिद्ध एवं उपभेय से भिन्न और कवि-समय-प्रसिद्ध-- 
अर्थात्‌ जिसमें लिंग-भेद वचन-भेद भादि दोष न हों ऐसी अप्रत्तुत 
वल्ठु से, वर्णनीय वस्तु का, समान घमं के फारण एक बार साहश्य, यदि 
वाच्य हो तो उठे उपमा कहा जाता है ।? 
हटा दिया गया | कारण, इसकी, व्यतिरेकाल्कार के, ( अतत, ) 
निषेध किए जानेवाले, साहश्य में अतिव्याप्ति हो जाती है। 
इसी प्रकार-- 


“उपमानो प्सेयखयोग्ययोर थे योहयोः । 
० ् पे न प ब 
हध॑ं साधम्यमुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः | 


अर्थात्‌ उपमानता और उपमेयता के योन्य दो पदार्थों के छुदर 
उाघन्ध ( समान धम्मंवाले होने ) को फ्राव्यज्ञ लोग उयमा फहते हैं ।? 


इस प्राचीनो के लक्षण का भी प्रत्याख्यान हो जाता है। फ्ारण, 
घन्प के साथ केवल 'हवच (छुदर )! विद्येषण देने से ही काम चल 


ने के कारण अन्य विद्येषण व्यथ हो लाते है । 
रे 


सं 
सं 


न्जि 


( १८ ) 
इसी तरह काव्यप्रकाश में लिखा हुआ-- 


साधम्येमुपमा भेदे-अर्यात्‌ भेद होने पर समानधर्मता को उपमा 
कहते हैं ४! 


यह लक्षण भी विशेष सुदर नहीं, क्योंकि इसकी भी व्यतिरेफका छफार 
के निषेध किए जानेवाले, साहश्य में अतिव्पाप्ति हे जाती है। यदि 
आप कहें कि-- दम 'साधस्य! के साथ ,पर्यवसित! विशेषण और 
लगा देंगे, निससे उसका अथ यह हो जायगा कि “जिस साथम्य का 
साधम्य में ही पर्यवान ( समाप्ति ) हो जाय, निषेध आदि में नहीं, 
उस साधम्य फी उपमा फहते हैं), तो यह भी ठीक नहीं | कारण, 
अनन्वयालफार में जा साहश्य होता है उसका, साधम्य में पयंवसान न 
होने स (क्योंकि अननन्‍्वयालकार के राहश्य फा पर्यवसान निपेध में जाकर 
होता है ) द्टी निवारण हो णाने के कारण भेद होने पर! यह विशेषण 
न्यथ हो जाता है। एक तो उस लक्षण में यद्द दोप है, दूसरे यह भी 
दोप है कि-- काव्य के अलफारो के प्रकरण में ऐसे सामान्य लक्षण का 
बनाना लनुचित भी है, जा लीफिक, अलौफिक, प्रधान, वाच्य और 
व्यग्य सभी प्रकार की उपमा में अतिव्याप्त द्वो जाय | 


इसी--कर्थात्‌ कब्यप्रकाश के लक्षण में बताए गए दोपसमूह 
दे--कारण । 


#प्रदाभेदतुल्यत्वे साधम्यमुपमा--अर्थात्‌ भेद और अभेद के 
समान दोने पर जो साधम्य हो उसे उपमा कटा जाता है |” 


यह अलबारसवबेस्व में लिखा हुआ ल्व्वण भी वैसा ही है-- 
क्षर्यात्‌ विशेत सुंदर नहीं ई। 
इसी तरह-- 


( १६ ) 


“प्रसिद्धगुणेनोपमाने ना डप्रसिद्धशुगल्योपम्ेयस्थ.. साहश्यमुपमा-- 
भर्थात्‌ जिसके गुण प्रतिद्ध हैं उस उयमास से, जिसके गुण प्रसिद्ध नहीं 
हूँ उस उपभेय के साहश्य को उयमा कहते हैं ।!9 


यह अल्॑क्ारस्ज्ञाकर में कहा हुआ लक्षण भी उत्तम नहीं है, 
क्योंकि इलेघमूछक उपमा में 'हिल्ड् शब्द रूपी लो घमम होता है, उसे 
फवि ही कल्पित करता है, वह न उपमान में प्रसिद्धि होता है, न उप- 
मेय में ओर उस रूप से उपमान को प्रसिद्धि भी नहीं होती | सो ये सब्र 
लक्षण गढ़त्रड ही हैं । 


भच्छा, छोडिए अचर इस दूसरों के दूषण द्वंढने को । प्रस्तुत बात 

को लीजिए । 
उपमा के भेद 

अब इस उपमा के प्राचीनो ( प्रकाशकारादि ) के अनुसार कुछ 
भेदों के उदाहरण दिए जाते हैं-- 

उपमा दो प्रकार की है--पूर्णा और छुम्मा। उममें से पूर्णा उपमा 
भ्रोती भोर आार्थी दो भेदों में विभक्त है, और उन भेदों में से पत्येक 
भेद वाक्ययामी, समासगामी और तद्धितगामी--इस तरह तीन प्रकार 
के होते हैं, अत, पूर्णोप्मा छः प्रकार की होती है। साराश यह कि 
पूर्णपमा के छः भेद्‌ इं--श्रौदी वाक्ष्ययता, आार्थो वाक्यगता, श्रौती 
समासगता, आर्थी समासगतता, श्रौर्ती तद्धितमता भोौर आर्थी तद्धितगता । 


अब रहा छुत्ा | वो बह लुप्तोपमा उपमानछ॒ता, घमलुप्ता, वाचक- 
लुप्ता, घर्मोपमावलमा, वाचकघर्महमा, वाचकोपमेयछुता और घर्मो- 
पमानवाचफ्लता इस तरह सात प्रकार की है। उनमें से उपमानलुप्ता 
वाक्यगता ओर उसासगता इस तरह दो प्रकार की । घमेलुप्ता श्रौती 


( २० ) 


समासगता, आर्थी समासगता, भ्रौती वाक्यगता, जार्थी वाक्‍्यगता और 
आर्थी तद्धिगता इस तरह पाँच प्रकार फी है । यद्द उपमा श्रोद्ी तद्धित- 
गता नहीं होतो । वाच्नकलुप्ता समासगता, फर्मक्यज्गता, आधारक्य- 
ज्गता; क्यड्भता, कर्म-णमुल्गता ओर फत्त-णमुल्गता इस तरह छ* प्रकार 
फी है। धर्मापमानलुप्ता वाक्यगता और समासगता इस तरह दो 
प्रछार फी है। वाचक्षर्मदप्ता मी क्विब्गता और समासगता इस तरह 
दो प्रकार फी हो है। वाचकोपमेयलुप्रा एक प्रकार फी है। धर्मो- 
पमानवाचकलुप्ता भी एफ प्रकार की है--समासगता | इस तरह सब्र 
मिलाकर छुप्ता के उन्नीस भेद होते हैं । 


पूण भेर्दों का इसमें जोड़ देने से सब २५ मेद हुए । 


उपयुक्त भेदों के उदाहरण 
पूर्णोपपा 


अच्छा, अब इन सबके क्रम से उदाइरण दिए जाते हैं। उनमें से- 
१ पूर्णा श्रीती वाक्‍्यगता, जैसे - 


प्रोप्पचएण्डकरमण्डलभीप्मज्वालममरणतापितमूर्ते! । 
प्राइपेणय इंच वारिधरों में वेदनां हरतु ब्ृष्णिवरेण्यः ॥ 


नन्‍्ू प्राथना फरता दै-प्रीष्म ऋतु के सूयमइल फी भयकर ज्वाला- 
वाले प्रदेश में लाने-बाने से जिसका दरार सनप्त हो उठा हो उस 
( सहुध्य ) शा वेदना को जिय तरह वर्षा-ऋतु का मेध दर कर देता | 
उसी तरद यादवक्षर्--नगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र--पृर्वोक्त सूर्य की ज्वाला 


समान समार ( अन्‍्मन्‍मरण ) में सतम घरीरवाले भेरी वेदना को 
ह्गाा छ्रें। 


( २१ ) 


यहाँ 'प्राइपेण्यः इत 'वारिघर! के विशेषग के साथ तो 'इच' का 
समास हो नहीं सकता, क्योंकि वह निराकाक्ष है>बन्य शब्द का 
विशेषण होने के कारण उसे 'इच! शब्द की आकाज्ञा नहीं। उसका 
अन्वय तो 'वारिधरः से दोता है। जोर फात्यायन के वात्तिक में 'इवेन 
सह समासः यही पाठ है, 'इवेन नित्य समास'” यह पाठ नहीं है, अत 
नित्य-समास न होने के कारण 'वारिधर' शब्द के साथ भी 'इवा शब्द 
का समास होना आवश्यक नहों है) सो यह उपमा वाक्ष्वगता 
हुईं | इस उपमा में उपमान 'वारिघर!', उपमेय भगवान्‌ भरीकृष्ण, 
समानधर्म 'देदना छा हरण करना! जोर साहह्यत्रायक 'इवा शब्द -- 
इन सबका फथन होने--अथर्ति इन सत्रके प्रतिपादक शब्द विद्यमान 
होने के कारण यह उयमा एूर्णक हे । और सादृश्य का सुनते ही बोष हो 
जाता है--अर्थ पर विचार करने के वाद नहीं। ( क्योकि 'इब' शब्द 
साक्षात्‌ साहम्य का बाचक अथवा दोतक है, 'साहब्यबुन्कः का नहीं 2 
अत. 'शीतीः है । 
२ पूणी आर्थी। वाक््यगता, जैते-- 
प्राणापहरणेनाउसि तुल्यो हालहलेन मे । 
शशाक, केन मुग्धन सुधाशारात भापतः ॥। 
विरहिणी चंद्रमा से कइती दै--हे शजाकर 


है क्‍्लकिन्‌, ठुम मेरे 
प्रार्णा के दरण करने के कारण जहर के समान हो। 


जाने 9 किस भो 





£ उपमान, उपमेय, ससमानघर् और साहर॒य इन सचके प्रतिपादक 
शब्द जहाँ विद्यमान हों, वहाँ 'पू्णोपमा' होती है | 

पे सम्तानो या तुल्य' शब्द साइश्य का बाचकु नहों, किंतु 'साह- 
इययुक्त' का वाच रू है, लत अथ पर विचार ऋरने के बाद 'सारइ्थय 
की प्रतीति होने के कारण यह उपमा “बनायी” कद्टदछाती हैं । 


( २२ ) 


मनुष्य ने तुम्हें 'सुधाश! इस नाम से कह दिया है| राम राम || इस 
हछाइल जहरवाली किरणों में अमृत || हृद हो गईं मोलेवन की |] 

३ पू्णी श्रोती समासगता, जैसे-- 
हरिचरणकमलनखगणकिरणश्रेणीव निमला नितराम | 
शिशिरयतु लोचन॑ मे देवब्रतपुत्रिणी देवी ॥ 

भक्त गगाजी से प्रार्थना करता है--भगवान्‌ के चरणकमछों के 
नख-समूह फी फिरणों फी पक्ति के समान अत्यत निर्मल भगवती 


भीष्मणी फो माता--भर्थात्‌ देवी गगा--ेरे नेत्रों फो शीतल फरे-- 
अपने दझ्मन देफर उन्हें आनदित फरे | 


यहाँ 'इव” शब्द के साथ समास हुआ है, अतः यह उपमा 
समासगता? है । 


४ पूर्णा आर्थी समासगता, जैसे-- 
आनंदनेन लोकानामातापहरणेन च | 
कलाघरतया चाऊपि राजन्निंदूपमो भवान्‌ ॥ 


फवि फ्ट्रता है--हे राजन्‌ ! आप मनुष्यों फो आनदित करने तथा 
उनफा सताप है२ण फरने और कव्यओं के घारण करने के फारण चद्गमा 
के समान हैं । 


५-६ पूर्णा श्रीती तद्धितगता और पूर्णा श्रार्थी तद्धितगता 
०४ 2७ 
दोनों, उऊुत«+- 
निखिलजगन्मदहनी या यस्याभा नवपयोधरवत्‌ । 
अंबुजबद्धिपुलतरे नयने तद ब्रह्म संश्रये सगुणम्‌ ॥ 
भत्ता बहता ईै--जिसरझी काति नवीन मेत्र के समान सब जगत्‌ 
द्वारा प्रशमनीय हैं सौर निमक नेत्र स्मलठ की तरह अत्यत विज्याल 


आ, 


हैं उठ सपुण ब्रक्मन्तगवान्‌ कृष्ण-क्कला आाश्रव करता हूँ--उसके 
शरणागत हैँ । 

यहाँ पूर्वा॑ में 'वति! प्रत्यय का *तत्र तस्वेव ( ५१११६ )”? इस 
पाणिनि सूत्र के अनुसार; लाहस्य के अथ में विधान किया गया है, 
अत, भ्रौती है। और उच्राध में “तेन ठुल्य क्रिया चेद्दति: 
( ५४४१।११५ )” इस [पाणिनि-सत़् के अनुसार तुल्य के अर्थ में 'बति' 
प्रत्यय का विधान है भौर उसका जर्थ होता है 'साहुश्य से युक्ता, न 
कि साध्श्य, अत आर्थी हे। 

ल्घ्ता 
७ उपमानलुप्रा वाक्ष्यगता, जैते-- 


यस्य तुलामधिरोहसि लोकोत्तरवणपरिमलोद्गारैः । 
झुसुमकुलतिलक चम्पक, न वय॑ त॑ जातु जानीमः ॥ 


ऊवि फ्हता है--हे कुछुम-उमूह के शिरोमणि चयक, अलोकिक 
रण ओर मनुष्यों का सन हरण करनेवाली महक के डबर्रों से तुम 
लिसको समानता प्राप्त करते हो--जिसकी चरात्ररी के हो; उसे हम तो 
छफभी जानते नहीं । हमें तो आज दिन तक कोई ऐसा अवसर जाया 
नहीं कि जब हमने कोई तुम्दारी लोड का दूसरा पुष्य देखा हो । 
इसी पद्च के पहले चरण को यदि ''यत्त क्तामधिरोहसि” बना 
दिया जाय, अथात्‌ प्यस्था क्ञो अलग न रखकर उसका “तुलना? शब्द 
के साथ समय फर दिया लाय तो यददी पद्म उपसानलछुप्ता समाखगता 
पका उदाहरण हो जायगा । 

असमालटल्यकार का उडन 

साय फ्हेंगे--इस पत्य में उपमान का अभाव है--चयकः के 

उपमान छा निप्रेव क्षिपा गया है। ऐसा करने से अतत साहृश्य का 


( २४ ) 


अभाव विद्ध हो जाता है--अर्थात्‌ यह तिद्ध हो जाता है कि 'चपक! 
का किसी के साथ साहश्य नहीं और उपमा का जीवन है ( वाक्यार्ण 
का) साहश्य में समाप्त हो जाना | पर इत्त पद्म के वाक्यार्थ की पूर्वोक्त- 
रीत्या साइश्य में समाप्ति न होकर साहश्य के अभाव में समाप्ति होने 
के फारण, यहाँ कोई दूधरा ही अलकार है, उपमानछत्ता नहीं | तो यह 
ठीक नहीं । फारण, यहाँ यह फह्ा गया है कि--“तुम जिसकी समा“ 
नता फो प्राप्त करते ट्वो उसे हम नहीं जानते |? इस कथन का साहश्य 
के अभाव में पयवसान नहीं होता, किंतु 'सर्वज्ञ न होने के फारण जिसे 
ह_म नहीं जान पाते वह कोई तुम्हारा उपमान होगा! इस तरह साहश्य 
में हीं पयवधान होता है। अत, यह उपमानलछुप्ता उपमा ही है, अन्य 
अलकार नहीं । इससे 


#ढुंढुगन्तो हि मरीहसि कंटककलिआई केअइवर्णोई । 
मालइकुसुमसरिच्छे भमर, भमन्‍्तो ण पावहिसि ॥। 


एफ नायिका अपने सौभाग्य की सूचना देती हुई अपने प्रियतम के 
समीप में भारे से कद्टती हे भोरे, तुम फाँटों से घिरे हुए केतकी के 
जगछो में 'हूँट” फरते हुए अथवा हॉटते हुए मर रहोगे, पर फिरते- 
पिरते भी माल्ती के पुष्ठ के ( मीतरी अभिप्राय है 'मेरे! ) समान 
( किसी को ) न पालोगे । 

हस प्र में उपमा से भिन्न--आर्यात्‌ 'उपमा नहीं है किंतु 'अतम! 
धसलकार है! यह-- फ्दनेवाले “अलकार-रक़्ाकरः आदि परास्त हो 
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# काब्यप्रकाश ( भानदाधम सस्करण ) में हुढु गतमरादइसि' 
बाद है भौर यहाँ रसगगाघर के टोकाझार नागेश वहाँ ( “उद्योत' में ) 
कं 8 छा - + च् 
छजुदुँण०्त! का भर्ष ट्रिंद्रता हुआ! करते हैं, यहाँ 'ह्ॉट्रों करता हुआ? । 
इन दोनों भर्पा में से छीन प्रामाणिक दे सो वे दी जानें । 


रण ) 


च्> 


जाते हैं] कारण, वे इस बात को न समझ पाएतकि ऐसे स्थानों में 
सादृश्प में ही पयंचसान होता है । 


ए्‌ 5 5. 
९ धमलुप्ता श्रोती वाक्‍्यगता, जैसे-- 


कलाघरस्पेत् कलाज्वशिष्टा विलूनमूला लवलीलतेव । 
अशोकमूल॑ परिपूणशोका सा रामयोपा चिरमध्युवास ॥ 
कवि कहता है--चद्गमा की चर्चा हुई कला की तरह ओर जड़ कटी 
हुईं दरफारेवडी की तरह, शोक से परिपूर्ण, बह रामचद्र की पत्नौ-- 
भगवती सीता, बहुत समय तक, अशोक ज्ृज्ष के मूल में निवास 


5, 


करती रही । 
धमंलुप्ता पर एक विचार 

पूर्वोदाह्मत “प्रीष्मचण्डकरमण्डल * "”? इत्यादि पूर्णायमा के उदा- 
हरण में, यदि 'वषा-ऋतु के भेत्र के समान जो यादवश्रेष्ठ हैं वे मेरी 
वेदना फो हरण करें! इस तरह केवल धयादवश्रेष्ट को ही 'वेदनाहरण! 
फा फ्ता कहना चाहें मोर मेघ के साथ साहश्य 'ब्यामता' आदि किसी 
अन्य धर्म द्वारा फहना चहें--भअर्थात्‌ 'वेंदनाइरण के का होने को 
समानघमंरूप न मानकर उसका क्वल हृष्ग में ही अन्चय कर दें तो 
चहों भी घमंलुमा उपमा समझो | हाँ, इतनी विशेषता अवश्य हे क्-- 
पूरा में केचल 'यादवश्रेठः फो उद्देश्य मानकर उनमें, वर्षा-बऋदवु के 
में धक्का साचश्य सिद्ध फरनेवाले अथवा वेसे मेत्र के साइम्य से अभिन्न-- 
सर्थात्‌ साहश्यरूप--'वेदनाइरण के कर्चा होने! क्ञषा विधान क्या 
लाता है, अतः उपमा को विधेय मानकर बोघ होता है। और घर्मलप्रा 
में नेव के साइश्य से विशिष्ट यादवर्थे8 को उद्देश्य मानकर उनमें केचछ 
वेदनाहरण क्ञा फता होना! विधान किया जाता है, सत उपमा उद्देश्य 
फी अवच्छेदक होती है-भर्थात्‌ उद्देश्वभाग में जा जाती है। 


( २६ ) 
१० घमेलुप्ता आर्था वाक््यगता; जैसे-- 


हक 


कीपेडपि बदन तन्वि ! तुल्य॑ कोकनदेन ते । 
उत्तमानां विकारेड्पि नाइ्पैति रमणीयता ॥ 


नायफ मानिनी से फट्टता है--दे तन्त्रि | तुम्हारा सुख फोप में भी 
रक्त-फमलछ के समान है। ठीक दी है, उत्तम वस्तुओं की रमणीयता 
विकार हो जाने पर भी इृटती नहीं । 


११-०९२-१३ घमेलुप्ता समासगता श्रीती तथा आर्थी और तद्िं- 
तगता 'आर्थी, जैते-- 


सुधेव वाणी वसुधेव मृत्ति: सुधाकरश्रीसदशी च कीर्ति: । 
पयोधिकल्पा मतिरासफेन्दोमहीतलेडन्यस्य नहीति मन्ये ।। 


कवि कटद्दता है--नवात्र आसफर्खों की वाणी अम्ृत-सों है, मूर्त्ति 
प्थिवी सी है; फीसि चद्रमा की फाति-सी है ओर बुद्धि समुद्र से कुछ 
है) >> डे “मकर ८ हा 
हा प्म ए। मंता समझता हट ( एस ये बाते ) भूनल में अन्य किसो 
थी नहीं । 

आप फ्टेंगे--यहाँ 'पयोधिक्त्पा! में जो तद्धित प्रत्यय 'कल्यप? है, 

ः श दि ४ ' ्- 

उमष्ण जर्य है कुछ फ्म होना), साहझ्य तो अर दे नहीं, फिर इसे 
आपने उपमा फा उदाहरण कैसे चना दिया? इसका उत्तर यह है 
कि--कुछ फ्म होना? भी दूसरे दंग से साहश्य दी है--अर्थात्‌ बात 
एक है है, झेवल बोलने का फेर दै । 


१४ बाचकल्टुप्रा समासगता का उदाहरण दी प्रवोदाहमत “प्युस- 
छनमय -..  ( १० १६६ ) दत्यादि पद का “दरदलद्रविंदसुंद्रम 
(दृष्ठ विश्तित होनेवाल ष्मल के समान सुदर )” यह भाग । 


( २७ ) 


१५, १६, १७ वाचकलु॒प्ता कम ब्यल्गता, आधारक्यज्यगता और 
क्यडगत्ता, जैसे-- 


मलयानिल्मनलीयति मणिभवने काननीयति क्षणतः । 
बिरहेण विकलहृदया निजलमीनायते महिला ।॥ 


दूती नायक से कहती है--( वह ) महिल्या मल्याचछ के वाडु के 
साथ अग्नि का सा व्यवहार करती हे--मरूयपवन को अग्नि समझती 
है और मणियो के भवन में ऐसा व्यवहार करती है जैसा जगल में 
होता है--मणि-भवन में रहना उसे ऐसा जान पड़ता है जैसे जंगल में 
रहती दो | क्षण भर के विरद्द से व्याकुल्चित हुई वह, भिना लक फी 
मछली फा-सा, आचरण कर रही है--वेतरह छठ्पटा रही है। 


यहाँ *अनलीयति? इस पद में 'अनलूमिवाचरति--आग कान्सा 
व्यवहार फरती है? इस अर्थ में ४“उपमानादाचारे ( ३॥१।१० )” इस 
पाणिनि-दन्न से और 'क्ाननीयति? पद में 'कानने इवाचरति--जगल में 
संसा व्यवहार किया लाता हे वैसा व्यवहार करती है? इस अर्थ में सत्त- 
न्यंत होने के फारण आधाराथंक्र 'काननों शब्द से पूर्वोक्त चून्न के 
“अधिकरणान्च”' इस वातिक से 'क्ष्यचः प्रस्यय होता है। और “निर्जल- 
मीनायते! यहाँ 'नि्नल्मीन! शब्द से 'कत्तु: क्‍्यकछ् सलोपश्र ( ३।१॥११) 
इस सूत् से 'क्यद प्रत्यव होता है | 


साय क्हेंगे--यह सत्र तो ठील, पर यह तो समझाइए कि यहाँ 
वाउक्लुमा उपमा हुई कैसे ? इतका उत्तर यह है कि--जो (नेयायिक) 
लेग क्यच भौर 'क्यदइ प्रत्वयों क्षा केवल 'आचरण? अर्थ मानते हैं 
उनके हिद्धात में प्रकृति ( जिसके जाशे प्रत्वयय क्या लाता है चह भाग; 
सैसे -भनलीयति बथादि में प्वनर्? कादि ) से ही, ल्क्षणा द्वारा, 


( २८ ) 


अपने-अपने अर्थों के समान--भर्थात्‌ “भग्नि! आदि के समान-- 
चोध होता है। सो यहाँ पर साहश्यवाचक पद न होने के कारण 
वाचफलछत्ता सिद्ध है ही और लिन ( वेयाफरण ) लोगों फा सिद्धात 
यह है क्--'भनलीयति' इत्यादि समुदाय (€ प्रकृति प्रत्यर्यों के समूह 
रूप पूरे पद ) का ही शक्ति द्वारा, अमि आदि के साहश्य के सिद्ध 
करनेवाले आवरण का कर्ता' यह अर्थ है, प्रकृतिश्ग॒त्ययों का अलग 
अलग अथ नहीं है, उनके द्विसात्र से ाहश्यः अथवा ध्साहश्य से 
युक्त' इन दोनों में से फिसी एक के ही वाचक--भर्थात्‌ इन दो अर्थों 
के अतिरिक्त फिसी अन्य अथ के प्रतिपादन न करनेवाले--शब्द के न 
होने से वाचफलस्ता छिद्ध दो जाती है | 


१८-१९ बाचकलु॒प्ता कत्त णमुल्गता और कमेणसुल्गता, जैते-- 


निरपायं सुधापाय॑ पयस्तव पिबन्ति ये । 
«७० + पे ८ अर 
जह्लु जे |! निजरावास वसन्ति भ्रुत्रि ते नराः | 


भक्त फष्टता है--हे गगे | जो मनुष्य बिना किसी प्रतिबध के-- 


अर्थात्‌ निगरतर--वेरा णल, अमृत फी तरद्द, पान करते हैं वे प्रथ्वी पर, 
देवता्ों की तरह, निव्रास फरते हैं । 


यहाँ 'मुधा गयम? फा अर्थ है 'मुधामिव--भमृत फी तरह! और 
(निजरासम्‌? का अर्थ ६ 'निर्जरा इव--देवताओं की तरह! । इन अर्थों 
में “उपमाने फकर्मणि च ( ३४।४५ )” इस पाणिनि-सूत्र से फमरूप 
उपमान के उपपद ( समापत्ती पद ) रहत और सूत्र के थच'-फार से 
प्रदण किए हुए फ्र्चोरूपय उपमान के उपपद रहते ण्मुल?ः प्रत्यय 
हुभा है । 


२८-२१ धर्मापमानलछुप्रा वाक्यगता भीर समासगता, जैठे-- 


, 


गाहितमखिलं विपिनं परितो द्टटाश्व विटपिनः सर्वे । 
महकार ! न प्रपेदे मधुपेत तथापि ते सम जगते।॥ 


कवि कहता है--हे आम, भोरे ने)सारा जंगल रोद डाल्य और घत्र 
तरफ सारे वृक्ष देख डाले, तथापि जगत्‌ में, तेरी वरात्री का कोई 
न पाया । 


यहाँ यदि प्तथात्रि ते समन! को उडा दें ओर उसकी जगह 
'भवत्समम! यह लिखकर 'गीतिः छद न रखते हुए, शुद्ध 'भार्या! छद 
ही बना डाछे तो यही पद्म धर्मापमानलुप्ता समासगता का उदाहरण 
चने जम्य । 


२३ वाचकधमेलुप्ता क्विब्गता, जैठे-- 


कुंचकत्नशेप्पपलानामलक्रायामथ पयोनिधेः पुलिने | 
ज्षितिपाल ! कीत्तयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥ 


कवि कहता है--हे भूमियते | आपकी कीियाँ अन्नलाओ के कुच- 
फल्शों पर मोतियों की माला फा-सा भाचरण करती हैं, अल्फापुरी में 


शिव फा-सा आचरण करती हैं और समुद्र के तट पर हीरो कान्सा 
भाचरण फरती हैं। 


वहाँ हार, हर ओर हीर झब्द आचारार्थक 'स्त्रिप प्रत्यय का लोप 
हो चाने पर धातुल्प बन जाते हैं | इस स्थिति में णो लोग यह मानते 
कि--'हार! आदि शब्द ही लक्षणा द्वारा द्वार भादि के साहश्य का बोध 
फेखाते हैं जोर छोप हो जाने पर भी स्मरण किया हआ "क्बिपू प्रसय 
णाचार का बोघ फरवाता है, उनके पक्ष में तो वाचक और धर्म दोनों 
हा लेप स्पष्ट हो है, क्योकि केवल साहस्य और केवल धर्म फा ब्रेषफ 
हाई झब्द यहाँ नहीं है । जौर जो छोग यह मानते हैँ फ्ि--दार! 


( ३० ) 


आदि रब्द ही, लक्षणा द्वारा, वैसे ( हारादि के ) साहश्य से अमिन्र 
जभाचार फा बाघ फरवाते हैं, उनके पक्ष में जिस तरह केवल साहश्य 
का बोधक फोई पद न हाने के कारण साहश्य का लोप समझा जाता है, 


उसी तरद्द केवल धर्म फा भी बोधक फोई पद न होने से उसका भी 
छोप ही है। 


२३--वाचकघमेलुप्ता समासगता जैसे -- 


शोणाधरांशुसंभिन्नास्तन्चि ! ते वदनाम्वुजे ! 
केसरा इब काशन्ते कान्तदन्तालिकान्तय; | 


नायक कहता दै--हे तन्त्रि | तेरे मुख-कमल में अयण वर्ण अधर 
€ नीचे के ओोठ ) फी फाति से मिश्रित मनोहर दंत पक्ति की कातियाँ 


रु 


क्ेसरों फी तरद्द प्रकाशित हो रही हूँ । 


यहाँ 'वदनाबुज ( मुख-कमल )” शब्द के अतर्गत बदन! और 
धअवुज' शब्दों में अभेद फहने की इच्छा से--भर्थात्‌ रूपक बनाने के 
लिये यदि विशेषण-समास माना जाय--मआर्थात्‌ “अबुज के समान बदन! 
जर्थ न मानकर “अबुज से अभिन्न वदन? अर्थ माना जाय, तो दत-पक्ति 
की फातियों का केसरों से साइश्य कट्टना असगत द्वो ज्ञाता है, क्योंकि 
फमल से मुख के अभेद फो सिद्ध करनेवाल्य है दत-पक्ति फी कार्तियों 
का केसरों से अभेद, न कि क्सरो से सादइश्य । सो प्रधान (“बदनाबुण”) 
में रूपफ तभी माना जा सकता है जब कि उसके अंग ( दतकाति और 
छेसर ) में भी अमेद लिखा गया हो। यदि वक्ता को प्रधान में रूणक 
अर्मीष्ठ दोता तो अग में साइश्य फ्भी नहीं छिखता। अत* मानना 
पढ़ता है कि यहाँ विशेषग समास वक्ता को अमीट नहीं और उपमित- 
समासख मानने पर ता बदन भार “अजुज रूपी घर्मियों में 'साहइश्य 
ब्रदीत होगा। भते उनहे घरम्म दत-पक्ति की फ्ातियों और "केसरी? का 


साहइश्य फटना उचित ही है। सो यहाँ ठतकातिययों ओर केसर्रो के 
भाधारों--अर्थात्‌ बदन और अजुज की उपमा को लेकर वाचकघमंलमा 
का उदाहरण दिया गया है, विषेयों में--भर्थात्‌ दत-काति ओर केसरो 
में-रहनेवाली उपमा तो पृर्णा ही है। साराश बह कि यहाँ दो उप- 
माएँ हें--एक 'वदन भौर अबज्! में और दूसरी 'दतकाति ओर 
केसरों? में | उनमें से पहली उपमा के कारण इस पतद्च को वाचकवमं- 
ल॒प्ता का उदाहरण माना गया है। 


२४-२५--बाचकोपसेयल॒प्रा क्यज्ायता और धघर्मापमानलप्रा 
समासगता, जेसे-- 


तया तिलोत्तमीयन्त्या म्गशावकचक्षुधा । 
ममाज्यं मानुपो लोकों नाकलोक इवाउभवत्‌ ॥ 


नायक अपने मित्र से कहता है--अयने तई तिलेचमा-सा आच- 
रण फरती हरिण के बच्चे के से नेत्नवाली उस (नापरिफा ) 
फारण मेर यह मनुष्यलाक् स्वर्गलोक सा हो गया--मुझे यहीं त्वर्ग 
फा-सा अनुभव होने लूगा। 

यहाँ 'तिलोत्तमीयन्त्वा! पद का अथथ है “तिलेचमामिवात्मानमा- 
चरन्त्पा--अर्यात्‌ अपने तई तित्ोचमा ( एक अप्सरा ) सा आचरग 
फ्रती! | इस पद में 'तिलोत्तमा? शब्द से 'भाचाराथंक क््यच प्रत्यय 
हुआ है ओर तिल्तेच्तमा' झब्द 'तिलोचमा के साहश्यः सर्थ में छाक्ष- 
गिक है, सो केवछ साहश्य का वाचक फोई पद न होने के कारण यहाँ 
पाचक फा लोप है और स्पष्ट प्रतीत होने के कारण तिलोचमसा के उपनेय 
“आत्मान्म्‌ ( अपने तई )? का ( इस पद्च में ) शब्द द्वारा ग्रहण नहीं 
क्या गया, अत उपनेय का ल्पेप है | खो 'तिलेचमीयन्त्या! इस पद्म मे 
क्यज्गनता वाचक्षोपमेपलुमा उपमा? है। 


( ३२ ) 


आप फहेंगे--वहाँ उपमेय फा छोप फट्टना टीक नहीं । क्योंकि: 
तिलोत्रमारूपी उपमान का उपमेय है स्वय नायिका, और उसका 
वाचक “तथा” पद पद्म में है ही, फिर “आत्मानम?! पद के न होने से 
उपमेय का लोप मानना कुछ अथ नहीं रक्षता । तो इसका उचर यह 
है फि--बह स्वयम्‌ ( नायिका ) तिलछोच्मा फा उपमेय नहीं हो सकती । 
फारण, तिलोत्तमारूपी उपमान “भाचरण? क्रिया का कम है और वह 
( नाय्रिफा ) है फर्ता--क्योंकि वही तो आचरण करनेवाली है भोर 
कर्ता फा उपमेय होना तथा फर्म का उपमान होना असगत है, फारण, 
८उपमान और उपमेय में एक विभक्ति होनी चाहिए! यह नियम है। 
सो दस नियम के अनुसार कर्म को उपमान भौर कर्ता को उपमेय न 
माने जा सकने के कारण यहाँ 'आत्मानम! की उपमेयरूप में तर्कना 
आवश्यक द--त्रिना डसके फाम नहीं चछ सकता और उसका 
वाचफ यहाँ फोई शब्द है नहीं, अत यहाँ उपमेय का लछोप मानने में 
छोई बाघा नहीं | 
यह तो हुई वाचफोपमेयल्पा की बात। अब धर्मोपमानवाचक- 
लप्ता को लीजिए | वद्द इस पद्य के 'मृगशावफचक्षुपा" इस पद में है। 
इस पद फा विग्रद ( अथ समझानेवाला वाक्य ) है “मृगशावफस्य 
चप्ठुप्री इव चल्तुपी यस्या --अ्मर्थात्‌ जिसके नेत्र संग के बच्चे के नेत्रों 
के समान हो? यह। यहाँ “सप्तम्युपमानपवस्था? इस भाष्यवाचिफ# 
समास हुआ ह आर उत्तरपद ( उपमानवाचफ “सक्षुप! शब्द) फा 
लाप हुआ है। यह तो हुई झब्दसिद्धि, अब मथ की तरफ ध्यान दो । 
हम विषय में दो मत हें-झछ लोग'मृगगण्मावकचक्षुपा शब्द के 'मृगशावक! 
पद का,ल उगा द्वारा,'सग के बच्चे के नेत्रों के सहय इतना अथ मानते हैं 





& यह वानिक “जनेकमन्यपदार्थ ( २२२४ )” के मद्दासाष्य 
मेह।व। 


ओर फ़िर उसका चल्लुप्‌! शब्द के साथ चहुत्न,हि करके 'जिसके नेत्र 
जय के बच्चे के नेत्रो के समान हों? यह जर्थ निकालते हैं, और दररे 
लाग निगद्यावकचल्षुष्रा *इस पूरे समस्त पद का ही पू्रोक्त समग्र अथ 
मान ल्त हैं। उनके हिसाब से समास ही इस सत्र का अर्थ का वाचक 
€ । दोनों ही पक्षों में उपमान “चक्षुप! ( क्योंकि 'मृगशावकचल्षुबा 
में कब उपमेयवाचक ही '्वन्षुप! शब्द है ), साहब्य मौर समान 
पक, तीनों में से ऊेच्छ एक-एक के बोधक किसी पद के न होने के 
कारण तौनों का लछोप है। सो यह है धर्मोप्मानवाचक्लुमा छा 
उदाहरण । 


इस तरह उपना के पीस भेद उमात हुए । 
अन्य सात! भेद 


इंए प्ररण में अन्य विद्वान्‌ इनके भतिरिक्त अन्‍य भेद भी कहते 
ह। चुनिए--- 


वाचकलुप्ता--आाचकलुपा छ प्रकार फी वर्णन की जा उकी है। 
"९, वह “क्चयुपमाने ( ३॥९७९ 2 इस सूत्र से णिनि! प्रत्यय करने 
“९ सातवीं भी देखी जाती है। जैसे 'कोकिच इवाल्यति झ फोयल की 
परह बोछती है? इस अर्थ में 'कोफिलाल्पिनी? कहा लाता है। 


आठवीं भी देखो लाती है, जैते--“इवे प्रतिकृती (५३॥६६ )” 
इस उतर से करन! प्रत्यय और “डुम्मनुष्ये (५।१६८ )” इस दूत से 
उसका लेप करने पर चच्रा इब > घास के बने मनुष्य सा? इस अथ में 
परचुक्त “चत्ना पुरुष. सोइ्य य स्वहित नेब जानीते > अर्थात्‌ वह पुरुष 
वास के बने मनुष्य सा है, लो अपने हित छो ने समझता हो ! इस 
चिचा! शच्द में । 

ड्ठ 


( ३४ ) 


आचाराथंक “क्विप! प्रत्यय में, किसी दूसरे शब्द द्वारा समानधर्म 
के प्रतिपादन किए जाने पर, नवीं भी देखी जाती है, जैसे---““आह्ादि 
बदन तस्थाः शरद्राफकामृगाड्ति - अर्थात्‌ उस ( प्रियतमा ) का आनद- 
दायक मुख शरदपूनो के चद्रमा सा आचरण करता है?! इत्यादिक में । 


उपमानतल प्रता--उपमानछुतता वाक्यगता और समासगता इस 
तरह दो प्रकार की वर्णन फी गई है, पर तीसरी भी देखी जाती है, 
जैसे-- 


यच्चोराणामस्प च समागमो यज्च तैवंधो5स्प कृतः । 
उपनतमेतदकस्मादासीत्तत्‌ काकतालीयम्‌ ॥ 


एक पथिफ के विपय में फह्ा जाता है--जो चोरों का और इसका 
समागम हुआ और जो उन्होंने इसका वध कर दिया-यह घटना 
अचानक वन गई, अत, 'काकतालीय' हुई । 


यहाँ 'काकतालीय! शब्द के 'काक? और “ताल! शब्द, लक्षणा द्वारा, 
'कौए के आने! ओर 'ताइ के गिरने? के बोधक हैं । उनका 'इव (८सा)' 
के आर्थ में “मासाच्च तद्धिपयात्‌ू (५।३।१०६ )”? इस ज्ञापक द्वारा 
समास फ्रने पर 'काफ इव ताल इव फाकताल्म! इस विग्रद्द के अनुसार 
“(काक्ताल्म! शब्द का अर्थ होता है--'कोए और ताड़ के समागम 
के--आर्थात्‌ फौए के आने और ताड़ के गिरने के--समान चोरों का 
भर इस ( पाथक ) का समागम ।” इस “काकृताल? दाब्द से 'काक- 
तारमिव' इस त्रद दूमरे इब! के अर्थ में पूर्वोक्त सूत्र ( “समासाच 
तद्दिषयात्‌? ) से ही 'छ ऋद्टय! प्रत्यय करने पर 'काकतालीय”ः इब्द 
बनठा ६। लत उपयुक्त पद्म का अथ हृआ--“तालपतनजन्यकाकव घ* 
सहशबइचोरकत्तु छा देवदरावघ,--अथात्‌ चोरों का किया हआ देवदत्त 
( अर्ुफ्त मनुष्य ) का वप ताल के गिरने से उत्तन्न फौए के वध के 


(3 


समान हुआ |? तो 'काकतालीयम में दो उपमाएँ हुइ--एकर समालाथ- 
रूप, लो 'काकताल्म!? भओर दसरी प्रत्ययाथरूप, जो 'काकताल 
शब्द से ईयः प्रत्यपय करने पर प्रतीत होती है। ऐसी दया में पत्व- 
यार्थरूप दसरी उपमा के उपसान ताल के गिरने से उत्तन्न कौए' के 
वध? का ग्रहण न दोने ते--अर्थात्‌ 'काकतालीय! पद में वैसे वध” का 
प्रतिपादक कोइ झाब्द न होने से यह उपमा उपमानलुमा» हुई जो 
पूर्वोक्त उपमानछुमा के भेदों ले अतिरिक्त है । 


चाचक्नोपमानलुप्ता 


वाचकोपमानछुप्ता का तो; प्राचीरनों के भेदो में, नाम हो नहीं छिपा 
गया, पर ५काक्‍्तारलीयम की प्रकृति--अर्थात्‌ 'क्ाकताल्मर-हकरे 
अथ में वह भी दिखाइ देती है, क्योंकि उस उपसमा का उपमान है 
“वकाक्ृताल्समागम?, उस समागम! का वाचक यहाँ फोई छाब्द नहीं 
ओर न साहृश्य का प्रतिपादक ही कोई झब्द है। 


घना पमानलुप्ता 


धर्मोगमानछ्ता वाक़्यगता मौंर उचमातगता दो प्रकार की ही कही 
गई है, पर यदि पूर्वोक्त पद्म ( “यच्चोरागामत्य च** “ ) के तीसरे 
चरण सें वर्णित उमानधर्म को निकाल दें ( अर्थात्‌ उच्राघ यों बना 
दें कि--क्षिम्िति क्रमो वदमिदमासीदूवत फाकतालीयम? , तो प्रत्य- 
याथंवारी उपमा में घर्मोप्रानहुमा भी यहाँ दिखाई पड़ती है, जो कि 


रे ६४ ल्‍ज ब वक्ष 
पहले वर्णन नहीं कई | ठो उसका भी एक्ष भेद मोर हो सकता है। 





# स्मरण रहे ऊकिहंय प्रत्यय के उपसावाचकु होने के क्रारण इस 
उपमा में सारस्यदाचक का लोप नहीं है । 


( ३६ ) 


चाचऊधर्म लछ॒प्ता 


बाचकधर्मलप्ता क्विव्गता और समासगता दो प्रकार की ही वणित 
है। बह भी यदि पूर्वोक्त “वश्चापुरष; सोड्ग्म? इसके जागे फा चरण 
“योडत्यन्त विपयवासनाधीनः ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त विपय-बासना के 
अधीन है )” बना दिया जाय, तो “अपना हित न फरने? रूपी समान 
घ॒र्म का ग्रहण न होने पर 'कन? प्रत्यय के छोप में भी दिखाई देती है; 
क्योंकि विपय-वासना के अधीन होना केवल पुरुष में रहनेवाला धर्म के 
होने के फारण 'चश्था? और "मनुष्य? का समानघर्म नहीं बन सकता | 


सो इस तरह इन सात नए भेदों के सम्मिलित होने से उपमा के 
कुल ३२ भेद होते ६ । 


भेदों की श्रालोचना 


उपयुक्त भेदों के विपय में यह बात ध्यान में रखने की है । प्राचीर्नो 
ने को फ्मक्यच्‌ , आधारक्यच्‌ और क्यद, में वाचफछसा फा उदाहरण 
दिया है, वह असंगत सा प्रतीत द्वोता है, क्योंकि वहाँ धर्म का लोप 
थी हो सफता है। अर्थात्‌ ये भेद धमंवाचकल्सा के होने चाहिए, केवल 
बाचफ्लमा के नहीं । आप फहेंगे--इन भेदों में क्यच आदि प्रत्यथों 
वत क्र्थ--आचार--ही साधारणधर्म रूप है, सो धर्म का छोप कहां 
£ १ तो इसका उत्तर यइ हे कि--'आचार' साधारण धर्म है सद्दी, पर 
इनमे मात्र से वह उपमा को सिद्ध नहीं कर सकता । 


भाव स्हरेंगे--क्पों नहीं सिद्ध कर सकता । “नारीयते सपत्नसेना-- 
लात झनुर्भो शी सेना जियो का सा आचरण फरती है? इत्यादिक 
में प्लाचरण! रूप समानधम ही उपमा को सिद्ध फरता है, अतः केवल 
४(रचार! छो उपमा का श्डि धग्नेवाला न मानना ब्य्थ ट्टै | पर यहद्द 


( ३७ ) 


उचित नहीं | कारण, “तनारीयते सपत्नतेना” इत्यादि में केवछ आचार 
उपमा का साधक नहीं है, किंतु व्यजना द्वारा बोधित “कायरता? आदि 
से अभिन्न समझा हुआ आचार उपमा का साधक है। ऐसा मानने का 
कारण यह है कि--“त्रिविष्टप तत्खलु भारतायते--भर्थात्‌ उप्रसिद्ध 
स्व भारत ( महाभारत ) का सा आचरण करता है--भारत सा 
प्रतीत होता है” इत्यादि में 'सुप्रसिद्धता? आदि आचार के स्मरण हो 
जाने पर भी उपमालूकार सिद्ध नहीं होता, ओर उसी पद्म का  सुप- 
बेभि; शोभितमन्तराश्रिते --भर्थात्‌ वह अदर रहनेवाले 'छुपवो! 
( एकत्रु-देवताभों, अन्यत्र--भादि, समा इत्यादि पर्वो ) से शोमित 
है? यह चरण ओर बना देने पर सिद्ध हो जाता है। अत, मानना 
पड़ता है कि ऐसी जगह भाचार क अतिरिक्त अन्य किसी समानघमम 
आवश्यकता रहती ही है, 'क््यइ” जादि का अथंरूप केवल आचार 
साधारण होने पर भी उपमा फो सिद्ध नहीं करता। पघर्मछत्ता में 'घ्स 
के लोप! फा अर्थ दी है--'ऐसे साधारणघर्म के वाचक शब्द से रहित 
होना लो उपमा की साधकता का अवच्छेदक हो--भर्थात्‌ जिससे 
उपमा को सिद्धि होती हो । अन्यथा “मुखरूपमिद वधह्तु 7रफुल्लमिव 
पकजम्‌--आर्थात्‌ यह मुखरूरी पदाथ प्रफुल्ल कमल सा हें?” इत्यादिक 
में भी पदायत्वरूप धर्म से पूर्णोगमा होने लगेगी, जो कि किसी को 
सरभीष्ठ नहीं | यह है उब का सक्षेप । 
अप्पयदी ज्षित के विचारों की आलोचना 
अपयदीक्षित ने इसी प्रसंग में लिखा हैं--घधमलुप्ता वाक्य, 


समास ओर तद्वित में दिखाई गई है, पर वह द्विर्माव ( द्विदक्ति ) में 
भी दिखाई देती है, जैसे--'पटुग्टुदेब दत ( देवदउ चतुर के 'सददश 





है )! इस जगह | छारण, यहों 'प्रकारे गुणबचनत्थ ( ८११२ )' इस 
उत्न से द्विदक्ति का विधान साहश्य' अर्थ में ई--अर्थात्‌ यहाँ दित्व 


( रे८ 2 


के फारण 'पटुपटु! शब्द फा अथ 'पढुके सहश्? होता है ।? सो यह त॒च्छ 
है। फारण, इस उदाहरण में केवड धर्म का ही छोप नहीं है, किंतु 
वाचक फा भी लोप है, अतः इस मेद फो वाचफधमलता में बढाना 
उचित था, न फि घरलसा में, क्योंकि केवछ धर्म का छोप हुआ हो 
वहीं उन्हें घमंडसा फ.्टना अभीष्ठ है, अन्यथा एकलप्ताओं में ही द्विल॒ता 
भौर त्रिल्॒प्ता फा मी ग्रहण हो जाने से उनका एथफ्‌ ग्रहण असचद्ध 


ही होगा | 


भाष फरहेंगे--'पदुपदुदेवदच:? में द्वि्माव ( अथात्‌ पढु शब्द फा 
दो बार होना ) ही साहइय का वाचक है, इस कारण वाचक फा छोप 
नहीं फट्टा जा सकता, किंतु केवल धर्म फा छाप है अतः हमने इसे 
धमंल॒पा ल्खा है| तो यह भी ठीक नहीं | कारण, द्विर्भाव फो साहश्य- 
वाचक फट्टना भाष्य ( ज्याकरणमद्दामाष्य ) और कैयट ( उसके 
व्याख्याता ) आदि के विरुद्ध है। देखिए, कैयट ने ''प्रफारे गुणबच- 
नस्य? इस पूर्वोक्त यत्र के मद्दाभाष्य के "“सिद्धन्तु” इस प्रतीक फो 
लेकर फटा हैं-- 


(प्विवचनस्य प्रकृतिः स्थानी, इति तदर्था विशेष्यते, न तु प्रकार* । 
तम्र सवस्य गुगवचनत्वाद्‌ व्यभिचारामायात्‌ | तद्प्रहणाद्‌ गुणवचनों 
यः शब्दों निर्शातस्तस्य साहय्ये द्योत्य दे भत्नत दुति सूच्नार्थ' । 


अर्थात्‌ द्विदक्ति का स्थानी ( ज्ञिमफो दो किए जाते ई वह ) प्रकृति 
( पदुनजादि शब्द ) है। क्षत (सूत्र का ) 'गुगवचन? झब्द उसका 
विशेष है प्रकार--अर्थात्‌ साइश्य--का नहीं, क्‍योंकि प्रकार तो सभी 
गुषवानचा होता है, लातिवाचा अथवा क्रियाबानी होता ही नहीं, अत 
ब्दों सतिःप्रात्ि न होने के कारण यह पिश्योषण व्यर्थ हो जाता दै।सो 
गुश्वचनों शब्द के ग्रहण के कारण इस खूत का अथ यह है कि--जो 


( ६ ) 


शब्द निश्चितरूपेण गुणवाची ज्ञात हो- उसके साहश्य का ऑतन फरना 
हो तो उस ऋब्द के दो हो जाते हैं |” 

अतः यह सिद्ध होता है कि--द्विदक्ति साहश्य की ब्योतक है, 
वाचक नहीं | सो वाचक का भी लछोप होने के कारण “पटुख्डुदेबद ! 
घमवाचकल॒प्ता फा उदाहरण होना चाहिए, घर्मलता का नहीं & । 


यह तो हुई एक बात। अब दूसरी लीविए। चित्रमीमासाकार 
( अप्ययदीक्षित ) ने उसी प्रसंग में यह भी छिख्ा है-- 


“नुणां य॑ सेवमानानां संसारोध्प्यपचरगंति । 
ते जगत्यभजन्मत्त्यश्चञ्चा चन्द्रकलाधरम्‌ | 
क्षर्थात्‌ जिसे सेवन करनेवाले मनुष्यों का सखार भी मोक्ष के समान 


हो जाता है, उन चन्द्रकछाघर (शिव ) को न भजनेवाला मनुष्य, 
जगत्‌ में, घास के बने पुतले के समान है । 


£ पंडितराज्ञ का यह खडन उचित नहीं । बात यह है कि--इहस 
प्रकरण में 'वाचक! शब्द का अर्थ भभ्िषा चृत्ति द्वारा साइश्य का 
चाचक? नहीं हे, ितु 'साचश्य अयवा साह्इय से युक्त कर्थ का बोचक 
है, बार ऐसे किसी शब्द के न होने पर वाचक का छोप माना जाता 
है । अन्यथा ज्ञो लोग 'इव' आदि को साहइय्र का द्योत्तक मानते हैं, 
उनके मत में चद्ध इव सुखम' इस जगह, और 'इव' जादि को वाचक 
साननेवार्लो के हिसाव से चठसुहन्मुखण! इस जगह भी चाचकइलुप्ता 
का व्यवहार होने ल्गेगा | सो होता नहीं । जत झ्योत्तक ( द्वित्व ) को 
भी बोधकु मानने सें कोई वाधा न होने के कारण बाचक को विद्यमान 
सानकर अप्पयदीक्षित ने यहाँ घर्मलुप्ता माती हे । लत इसका खड़न 
च्यर्थ ह्द। 


( गुरुममंप्रकाश का सार ) 


( ४० ) 


इस पद्म में “अपवर्गंति! पद में क्थिप? प्रत्यय का और “चश्ञा! पद 
में 'कन! प्रत्यय का लछोप है, अतः यहाँ भी प्रत्येक उपमा में( 'अपवर्गति 
और 'घश्चा? दोनों में ) वाचक और घर्मं दोनों का लोप हो जाता है”? 
सो यह सुदर नहीं । हम पूछते हें कि--यहाँ वाचक--“कन्‌! प्रत्यय-- 
फा लोप होने पर भी, 'उन चद्रकलाघर को न भननेवाला? इस विशेषण 
से सूचित 'शिव के मजन से रहित होना? रूपी धर्म, जो कि घास के 
पुतले और पुरुष दोनों में समान रूप से रहता है, जब इस पद्म में 
उक्त है तत्र धर्म का छोप कैसे कह्दा जा सकता है १ 


भाप फहेंगे--'शिव के भजन से रहित होना? यह उपमेश्र-- 
पुरुष--फे विशेषण रूप में लाया गया है, अतः साहश्य? के विशेषण 
बने हुए “वचा ( घास क पुतले )? में इसका अन्वय न हो सकने के 
फारण इसे साधारण घर्म नहों कहा जा सकता--यह केवल पुरुष का 
धर्म है। तो इसका उचर यह है कि-.. 


“यज्धक्तानां सुखमयः संसारोउप्यपवर्गति। 


त॑ श॒म्भुमभजन्मर्त्यश्रज्चैवा5उत्महिताकृतेः ॥ 


लर्थात्‌ निसके भक्तो फा ससार भी सुखमय द्वोकर मोक्ष के समान 
हो जाता है, उन शंभु फो न भननेवाला मनुष्य, अपना ह्वित न करने 
के फारण धास का पुतला ही है। 

इस तरद् पाट #र देने पर दानों बगइ धर्म भी सुनाई देने लगता 
है ।? यह भापक्ा फथन असखगत हो जायगा--आपकी बात हा 
आापक विदद्ध हा जायगा, क्योंकि यहों भी प्मुब्मय? शब्द उपमेय-- 
समार--क विशेषशगरूप में आया है। एसी इदश्चा में 'मुखमय दवोने? 
रूपा धर्म का साइब्य के विशेषण मोश्ष में अन्त्य न होने के कारण, 
एस धर का सार केम साधारण बता रहे हैं १ आप फ्हेगे---उपमेयगत 


( ष्ट१ ) 


और उपमानगणत दोनों में से किसी रूप में ग्रहण करने के कारण धर्म 
का ( उपमान और उम्मेय ) दोनों में शब्दसबबी अत्वय न होने 
पर भी वस्तुत, दोनों में रहने का ज्ञान ही साधारणता का नियासक 
है--अर्थात्‌ शाब्दिक रूप में धर्म का दोनों में अल्वय न होने पर भी 
यदि हम यह समझ सके कि--यह धर्म वात्तव में दोनों में रहनेवाल्य है 
वह साधारणधर्म मान ल्या जाता द्वे। तो 'शिव के भज्ञन से रहित 

ने! पर भी दृष्टि दीज्िए--वह भी उपमेय् का विशेषण होने पर भी 
वच्तुत उपमान भोर उपमभेप दोनों में रहनेवाला घम है | 


५ 


इतने पर भी यदि आप सोंगद देक्र--क्षर्यात्‌ बलात्कार से-- 
अपना यह अमिप्राय प्रक८ करें कि हमें तो यहाँ 'शित्र के भजन से 
रहित होना? केवल उपनेय ( मनुष्य ) के धर्म के रूप में फटना अमी£ 
है भौर उपमान-उपनेय का साधारणघर्म तो (कयने आत्मा का द्वित 
न करना? ही है, सो वह लछुम ही है। तो दम मान ल्ते हैं कि-- 
दोप का निवारण हो गया। आय प्रसन्न रहिए। (पर क्ृपपा, 
हृदय से जरा ओर पूछ लीबियेगा कि--वात असली क्या है ! )। 
एक तीसरी बात और छुनिए । उन्हीं ( अप्यवर्दीक्षित ) ने वाचको- 
पेयलुसा में यह एक उदाहरण और बनाया है-- 
*छ्प्य व गैयतराकृति 
रूपयोवनलावण्यस्पृ हरी यतराकृतिः | 
पुरती हरिणाक्षीणामेष पुष्पायुधीयति। 
बिसका जाकर रूप यौवन भौर ल्वण्य के फारण अत्यन्त स्पृह- 
णीय है, ऐसा यह (नायक) ऋूगनयनियों के सारने अपने तई कामदेव- 
सा व्यचद्दत करता है ।?? 
यह पद्म अछुद्ध ऋब्द से दूपन होने के कारण, बनानेत्राले की, 


व्याक्रण-ज्ञान-अन्थता का अ्रकाशित करता हे--इस पद्म तू यह सिद्ध 


( ४२ ) 


होता है कि इसका निर्माता व्याफरण नहीं जानता | देखिए, यहाँ लो 
प्पुरत:? शब्द भाया है, उसकी व्युलत्ति क्या होगी ९ यदि (पुर! शब्द 
से जिसका अर्थ नगर होता है, 'तसिल? ( बस्त॒तः 'तसि? होना चाहिए ) 
प्रत्यय करके इसे सिद्ध फिया जाय तो अथ होगा 'मुगनयनियां के नगर 
सेः, जो यहाँ असगत है। अब यदि पुर! शब्द का अथ “पूर्वी मान- 
कर 'पुरतः का अर्थ “गागे? अथवा 'सामने' करने जायें तो वह तन 
नहीं सफता, कारण, पू्ववाची पुर! शब्द कहीं सुना नहीं जाता। रहीं 
पूर्व” शब्द, सो उससे तो ०“पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चपाम, 
(५३३६९ )” इत्त सूत्र से “भरप्ति? प्रत्यय करने पर (पुर;? बन सकता है 

'पुरत/ नहीं | अतएव महाकवि ( फालिदास ) ने “अमु पुर पश्यसि 
देवदारुम्‌” यह प्रयोग फिया है| इसी तरह उन्होंने (चित्रमीमासा) के 
दूसरे प्रफरण के आरम में “'मुखस्य पुरतब्चन्द्रों निष्प्रभा--इलप्रस्तुत- 
प्रशंसा”? इस जगह्ट भी अश्ुद्धि फी है। 'पुरत ? शब्द के प्रयोग के भश्यद्ध 
टीने के फारण ही तो वैयाकरण लोग फट्दते हैं---“पत्या पुरतः 
परत), 'भाष्मीय चरण दधाति पुरतो निम्नोन्नताया भुवि? पुरत सुदती 


समागत माम! दृत्यादिफ सभी शब्द अशुद्ध हैं और इनका मूल है 
व्याकरण फा अज्ञानकू ?! 


५ नागेश कद्दते ह--यह खदन डवित नहीं, क्योंकि 'पुरत" शब्द 
का प्रयोग हसी अर्थ में कालिदास और भषभूति जैसे महाकवियों 
ने भा किया है--ध्य च तेइन्या पुरतो विढम्वना?' ( कुमार-सभव ) 
सार “पश्यामि तामित इत पूरतश्र पश्चात? ( उत्तररासचरित ) 


सौर उसकी सिद्धि भी तीन प्रकार से दा सकती द्व--कुछ छोग उसे 
निपात मानते दे, दूसरे 'जच!? प्रस्यात “पुर! शब्द से “अतसुच्‌' प्रत्यय 
करके सिद्ध ऋग्ते दे भार वस्तुत तो यह पुरत- दाद पपुर अमग्न गसमने 
घातु से ध्गुपषन्नाप्रीछ्र रू? सूत्र से 'र! प्रयय भौर उससे 'तसि' 
प्रम्यय छरने पर स्रिद्ध हा सचछना ३ । 


( डे 2) 


चत्तीस भेदों में से प्रत्येक के पाँच पाँच मेद 
इस तरह इतने मेदोंवाली यह उपमा वस्तु, अलकूकार और रसरूपी 


प्रधान व्यग्पों मौर वस्तु तथा अलकाररूप वाच्पों फो शोमित करनेवाली 
होने के कारण पाँच प्रकार की है| उनमें सें-- 
है] शोभित करनेवाली 
व्यंग्य वस्तु को शोमित के उपमा; 

जैसे 
जते-- 

अनवरतपरोपकरणव्यग्रीमवदमलचेतसां महताम्‌ । 

आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेपजानीव | 

रवि कहता है--जिनका निर्मल चिच निरतर परोपकार में ब्यग्र 
रहा फरता है उन महापुरुषों के ऊपर से क्डु प्रतीत होनेवाले वचन 
भोषधों की तरह स्फुरित होते है । 

यहाँ लो मनुष्य ऐसे वचरनों का जर्थत, सेवन करता है--उनके, 
सथ फो उपयोग में ल्‍्वता है--और जरा भी विचल्ति नहीं होता, उसे 
परिणाम में परम नुख होता हैं? इस रूप में प्रधानतवा ध्वनित होनेवाली 
वस्तु को, औषघ की उपमा उपस्झत करती है। 

व्यंग्य अलंकार को शोमित करनेवाली उपमाः 


अड्गयमानमलिके मसगनानिप्ू 

पह्रुहाक्षि ! बदून॒तव वीच्य विश्नत्‌ | 
उल्लासपल्लवितकी मलपक्ष मूला- 

श्वच्चू पुट चपलयन्ति चकोस्पोताः ॥ 


नायक फहना है--हे क्मखूपने ! ललाडदइ पर क्लंक ( चद्रमा 


0 


ऊे घब्त ) के समान छत्तूरी के द्रव छो घान्‍्ण फरते तुन्हारे मुख को 


( ४४ ) 


देखकर, आनद फे मारे निनकी पाँखों की जटें पल्‍्छवित हो गई हैं-- 
खड़ी हो उठी हैं ऐसे चकोरों के बच्चे चचूपुट फो चचल बना रहे 
ई--चाँदनी चखने फो लछालायित हो रहे हैं । 


यहाँ “जिससे चफोर-कुमारों के चचूपुट की चचलता द्वारा मुख्च पर 
चद्रमा फा आरोप किया जा रहा है? बह 'भ्रातिमान्‌ ! अलकार प्रधान 
व्यग्य है। उसका साधक है लल्याट के फस्तुरी-द्रव में कलक के अमेद 
का भाराप, और उस जारोप का मूल है फत्तूरी के द्रव और कलक 
फा साहश्यरूपी दोप | साइश्य फो ही उपमा कहते हैं, अतः यहाँ उपमा 
“वयग्य भ्रातिमान! अलकार फो उपस्कृत फर रही है । 


रस को शोभित करनेवाली उपम्मा का “दरदलदरविंद- «००? 
इत्यादि उदाहरण पहले (५० १६६ ) ही दिया जा चुका है। 

रस के विषय में यह बात समझ छेने की है। इस प्रसग में 'रस! 
पद से “असलध्ष्यक्रम व्यग्य! का ग्रहण किया गया है, अत, भावादिक 
को सुशोभित फरनेवाली उपमा का भी अतभाव इसो भेद में कर लिया 
जाना चाहिए, जैसे--“नेवाइप्रयाति हृदयादघिदेवतेव” और ““बाल- 
कुरद्भीव वेपते नितराम?? इत्थादि प्रथमानन के उदाहत पा में-- 


वाच्य वस्तु को शोभित करनेवाली उपमा, 
जैं४-- 
अमृतद्रवमाधुरीभुतः सुखयन्ति श्वरसी से | मिरः । 
नयने शिकिरीररोतु मे शरदिन्दुप्रतिमं मुखं तब ॥ 
एक मित्र सपने मित्र को छ्खि रहा £ई 


ह>सखे | अम्गृत-रस की 
परता का धारग कानबछ तुम्दारें बबन मर काना को म॒ुव्ित कर रदे 


( ४ ) 
हैं! (अब में चाहता हूँ कि ) तुम्हारा शर 
नरा भाखा का शांतल कर । जअयात्‌ दशन 
यहाँ 'आँखलो को शीतरू करना! रूपी लो वाच्य वस्तु 
को दी गई झरद्‌ के चंद्रमा की उपमा उपस्छत छर रही है 
वाच्य अत्तकार का शांभित करनंबाता उपमा, 


सु न-न_-_- 


4 


शिशिरेण यथा सरोरुह दिवसेनाउम्रतरश्मिमए्डलम्‌। 
न मनागपि तन्वि शोभते तब रोपेश तथेदमाननम्‌ | 


नायक अयवा दूती नायिका से कहती है--जैसे ठड से कमझू और 
दिन से चेद़्मडल थोड़ा भी शोभित नहीं हो पाता, उसी तरह तम्हारा वह 


पे 


हव रोष से शोसित नहों हो रहा है--देखो तो डिल्डुल फीका पड 
गया है। 
यहों वाच्य द्ीपछारूकार को उपमा उयस्छृत करती है। 
रस वाच्य नहीं होता 

__ कैप क्हेंगे--जिस तरह व्यग्य के वल्तु, झलंकार ओर रख तीन 
भद बताए, उसी तरह वाच्यों के भी तीन भेद होने चाहिए फ्रि मायने 
दा हो क्यों ल्खि--वाच्य-रठ को शोमित क़रनेवानली उपमा का उदा- 
हर क्यों न दिया १ इसका उत्तर बह है कि 'रखादिक तो वाच्य दोते 
नहों! पह पहले ही लिखा था चुका है। 


क्या अलंकार भी अलंकार को शोमित करता है ? 
की तक पोंचों भेदों में मलकार फो अल्कार ले शोधित 
'नजानञ डसे बताया या है ? अछकार्य ( झोमित किया जानेवाला ) 


पे ही उछता है लो प्रघान हो, थो स्वयं झोमित करनेवाला ( अल- 





। 


( ४६ ) 


कार ) है बह अलकायं कैसे कहा जा सफता है? तो यह्द ठीक नहीं | 
कारण, उपमादिफ अलकार ध्वनित होने फी दशा में प्रधान होते हैं। 
अतः जिस तरह्ट रसादिक भलकारों से अलक्षत होते हैं, उस तरह ध्वनित 
होनेवाले अछकार भी यदि अन्य भलकारों से अलकृत किए जायें तो 
फोई विरोध नहीं । यही बात अलकारों के मुख्यतया वाच्य होने पर 
भी है--अर्थात्‌ उन्हें भी अन्य अलकारो द्वारा अलकृत फिया जा सर्केतीं 
है, जेसे बाजार भादि सें घरे सोने के कर्णफूछ, रक्ष भादि द्वारा भलकते 
किए, जाते हैं, अतः रक़्-भादि फो कर्णेफूछ भादि के अछकार ( शोमित 
फरनेवाले ) फद्दा जा सकता है। वही बात यहाँ मी है। पर वही फर्ण- 
फूल, जन्र फामिनी के कार्नो के अछफाररूप वर्ने--उनमें पहनाए जायें, 
तत्र तो प्रधानरूप में ( फामिनी के कानो ) के विद्यमान होने के कारण, 
फर्णफूछ भौर उसके अदर के रक्ष--सभी--साक्षात्‌ और परपरया कीर्न 
भादि फी शोभा बढाते हँं। ऐसी दशा में कर्णफूल और रक, 
सबको, जेंसे कानों. का अल्कार कहा जाता है. कणफूल 
आादि को अलकार्य नहीं माना जाता, उसी प्रकार यहाँ 
भी रस भादि के विद्यमान होने पर रूपफ भादि अलछकोर 
और उन्हें शोमित करनेवाले अन्य अलकार सभी रस आदि के अलकार 
हो जाते हैं। ऐसी जगह रूपफ जादि फो अलकार्य नहीं कट्टा का 
सकता | ( साराश यद्द कि--यदि रस जादि अन्य कोई प्रधान व्यग्य 
हो तब तो अलकार्रों को अलकार्रों फा शोमित फरनेबाला नहीं माना 
खाता, विंठु उन सबको रसादिक के ही अलकार माना जाता है, पर 
यदि केवल अल्कार ही प्रधान हो तो उन्हें अन्‍य अलकारों से शोमित 
होनेवाला मानने में कोई बाघा नहीं | ) 
भेदों की संकलना 


इस त्रद प्राचीर्नों के मठ लो पर्चाम भेद पहले गिनाए जा 


( ४७ ) 


जुके हैं उनमें ते प्रत्येक पाँच पॉच प्रकार के होने के कारण उपमा के 
सवा सो मेद हुए. और जो लोग बचीस भेद मानते हैं उनके हिसाब 
से एक सो साठ भेद हुए। इनके अतिरिक्त अन्य भेद भी दुन्चाम्म- 


पक 


बुद्धि लोगों फो स्वय निकाल लेने चाहिए | 
समानधम को लेक्वर उपमा छे 
मंद 


उनमें से समानधर्म को लेकर कुछ भेद हो सकते हैं। १--क्रिसी 





उपमा में समानधर्म केवल अनुगामी--अर्थात्‌ उपमान और उपमेय 
में एक ही रूप से घटित हो जानेवाला--होता है, २-- (कक) कसी 
में केवल विंबन्प्रतिजित्रभावापन्न होता है, और ( ख ) किसी में विंब- 
प्रतिविंत्रभावापन्न और अनुग्रामी दोनों एकसाथ होते हैं, ३--कहीं 
जिबरप्रतिविंबभावापन्न धर्म वस्तु प्रतितल्लुभाव से मिश्रित होता है, ४-- 
कहीं समानधर्म मिथ्या होने पर भी उपचरित ( आयेपित ) होता है, 
५१--और कहीं केवल झब्दरूप होता है उनमें से-- 
१-अलुगामी समानधर्म जैसे-- 


/ शरदिन्दरिवाह्न लक रघुनन हे 
_न्दुरिवाह्नादजनकी रघुनन्दनः । 
केले: ३2० [इक कप चृ 
पनसजा पिभात सम संन्द्रचाप इवचास्वुद। || 
फवि कहता है--शरहवतु के चद्रमा के समान आनददायक्र भगव/न्‌ 
पमचढ़, वनमालल्‍य से, इद्रवनुप सहित मेघ के उमान झोमित हो रहे थे । ! 
वहाँ पूर्वांध में एक बार निर्देश करने से ही घर्म ( 'मानददाब- 
फता? ) उपमान और उपनेय दोनों में श्ति हो जाता है, खत. 
भनुगार्ी है । 


२-- क ) क्ेवत्न विंव-प्रतिविंवभावापन्न समानघमे 


( ४८ ) 


कोमलातपशोणाश्र सन्ध्याकालसहोदरः । 
कुंड्डमालेपनी याति कापायचसनों यतिः ॥ 
इस पू्रदाह्वत पद्म में समझना चाहिए | ( इसका विवेचन पहले 
किया जा चुका है | ) 
विंब-प्रतिबिंब्रभावापन्न श्र शअनुगामी दोनो घमम एक 
साथ है -- 
“शरदिन्दुरिताह्नादजनको रघुनन्दनः । 
वनख्रजा विभाति सम सेन्द्रचाप इचाम्बुदः |! 
ध्म अनुप्रदोक्त पद्य के उत्तराध मे, क्योंकि यहाँ भमेत्र! और “राम! 
में 'शोभित होना! धम अनुगाममी दे और 'वनमाला तथा इन्द्रधनुप का 
अभेद! रूपी धमम विंबन्पतित्रिंयमावापन्न है । 
वन्‍्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित विंवप्रतिबिंबरमावापन्न समानधमे 
तीन प्रषार का ६-- एक उबर विशेषर्णो के वस्तु-प्रतिवत्तुमाव से मिश्रित 
दूसरा क्वस्ड विशेष्यें के अस्तु-प्रतिवम्तुभाव से मिश्रित और तीसरा 
विशेषण-विद्येष्य दोनों के वस्तु-प्रतिवस्तुमाब से मिश्रित । उनमें से-- 
( 3 ) केबल विशेषणों के वस्तु-प्रतिवम्तुभाव से मिश्रित, 
जेमस-- 
चलद्भूड़ मिवाउम्भी जमधी ग्नयन॑ मृखम । 
तदीय यदि च्श्येत कामः हऋद्धो5स्तु कि ततः || 


जिसके कदर नागा चल गहा हों उस फक्‍मल के समान अधीर 
( चल ) नेवविला उमष्ग मुख यदि दिखाई दे जाय, तो फामदेव 
दु रेत होता रहे, उसमे क्या होना-जाना दे | 


( ४८ ) 


यहाँ ध्वलना” सौर 'अघोरता” दोनो विशेषण वास्तव में एकरूप 
है तथापि उन्हें दो भिन्न-मिन्न शब्दों द्वाराप्रहण किया गया है, अत 
उनन्‍ब्य वस्तु-प्रतिवस्ठुभाव है, भर वे जिनके विशेषण हैं उन ( अथात्‌ 
विशेष्यों ) 'मौरे! और 'नेत्र! का बिंवप्रतित्रिंनमाव है ( क्योंकि वस्तुत: 
फिन्न होने पर भी साहश्य के कारग उन्हें अभिन्न माना गया है ), अत 
यह ब्रिंच-प्रतिविचभाव वस्तु-प्रतिवस्तुमाव से मिश्रित है | 


( 7 ) केवलछ विशेष्यों के बस्तु-प्रतिवस्ठुभाव से मिश्रित, जैसे-- 


आलिह्षितो जलधिकन्यकया सलील॑ं 
लग्नः प्रियद्युलतयेव तरुस्तमालः | 
देहावसानसमये हृदये मदीये 
देवश्चकास्तु मगवानरविन्दनाभः || 
भक्त फहता है--प्रियशुरलूता से मिले हुए तमालरूदइक्ष के समान, 
ल्ट्ष्मी से हाव-भाव सहित जमालिंगन छिए. हुए भगवान्‌ पद्मननाभ देव 
( विष्णु ), देहात के समय, मेरे हृदय नें प्रकाशमान रहें । 
यहाँ 'आलिंगित होना? और 'रूग्न (मिल्ति) होना? इन दोनों फा 
वस्तु-प्रतिवलुभाव है और वे जिनके विशेष्य हैं उन ( अर्थात्‌ उनके 
विश्येषणों ) ल्छमी” भौर प्रिययुल्ता” का बिंब-प्रति्िवमाव है। इस 
छारण पह तिब-प्रतित्रिंचमाव भी बस्तु-प्रतिवत्तुमाव से मिश्रित ही है। 
( 77 ) विद्येषण-विशेष्य दोनों के वस्तु-प्रतिबत्तुमाव से मिश्रित, 
डै३-... 
दशाननेन दृप्त न नीयमाना चसौ सती | 
दिरिदेन मदाल्वेन कृष्यमाणेव पद्मिनी |! 


( ५० ) 


फवि फह्ठता है--दृप्त ( अभिमानी ) दशानन (रावण ) से ले 
जाई जा रद्दी सती ( सीता ), मदाघ हाथी से खींची जाती हुई कम- 
लिनी फी तरह, शोमित हुई । 


इस जगह 'दसता” और 'मदाधता” इन विशेषणों का और "ले 
जाई जा रही? तथा “खींची जाती हुई! इन विशेष्यों का--इन दोनों 
वस्तु-प्रतिवस्तुभावों से, 'दशानन! भर “हाथी” का बिच्र-प्रतित्रित्रभाव, 
दोनों तरफ से संपुटित दे--भर्थात्‌ इन दोनों वस्तु-प्रतिबस्त॒ुभावों के 
बीच में भाया हुआ है । 


३--फेवल वस्तु-प्रतिवस्तु भाव 
“पिमल बदन तस्या निष्फलडुस गाड़ूति | 


भर्थात्‌ उस नायिका का निमल मुख फलकरद्वित चढ्रमा फान्सा 
आचरण फरता है ।?? 


इस जगह 'निर्मल्ता' भौर 'कलर रदितता? वास्तव में एकरूप हैं, 
सत, ये चिंब-प्रतित्रितरभाव से रद्दित वस्तु-प्रतिवस्तु भावरूप हुई ऐसी 
दशा मेंक यदि वे उपमा की सपादिका मार्नी जायेँ तो समानधर्म का 
डुद्ध बस्तु-प्रतिवस्तुमावापन्न! भी एक छटा भेद हो सकता है। 





& “यदि * * मानी जाय तो” हस कथन से लेखक की क्षरुचि 
सूचित होती दे । उसका कारण यह हद कि--एक हा अर्थ को यदि 
दो भिश्च भिम्त शब्दों से कद्ठा जाय तो वह भिन्नन्सा प्रतीत होता है | 
खतएव प्राघीनों का सिद्ात दे कि--डठेनि सविता ताम्रस्ताम्र एया- 
डस्तमेति च--क्षर्थात्‌ सूर्य ताम्रदर्ण टदय द्वोता दे और ताम्रवर्ण हां 
अस्त होता दे? हसफ्ी जगह पह्टडा भाग ज्यों का स्यों रेसकर 'पक्त- 

नें हो सम्त होता दे बना दिया ज्ञाय तो दोप हो जायगा। और 


( ४१ ) 


आप करेंगे--उपयुक्त उदाहरण में समानधर्क को वस्वुप्रतिवत्तु- 
भावापन्न मानने की सावश्यक्ता नहीं | कारण यह है क्लि--”कोमलात- 
पशोणाप्रसध्याकाल्सहो दर” इत्यादि उदाहरणों में तो, सन्‍्वाती और 
सध्याकाल की उपमा मे अन्य कोई साघारणधर्म ज्ञात नहीं होता। 
अत, 'क्षेवर के लेप! और 'भगवाँ वचह्ञ! तथा 'कोमल धूप” ओर “लाल 
बादल! इनक्का बिंब-प्रतितरिंाव अवश्य स््रीकार करना पडता है-- 
विना उसके कम नहीं चलता, पर इत पद्च में बल्तु-प्रतिवत्तुभाव मानना 
आवश्यक नहीं । क्वारण, वहाँ 8ुख' ओर चद्रमा? में 'छुद्रता! रूपी 
साधारणघधर्म प्रतीत हो रहा डै, अत. अन्य किसी घर्म की अपेक्षा नहीं | 
तो इसका समाधान यइ है कि--यदि ऐसा ही माना जाय तो-- 


“यान्त्या मुहुर्वेलितकन्धरमानन त- 
दावत्तवृन्तशतपत्रनिर्भ बहन्त्या । 





प्रस्तुत प्रसग में तो जिनसे वे धर्म सबंध रखते है उन सबधियों में भी 
सेद हैं, इस कारण भी उन धर्मा को भिन्न माना जाना डचित है। 
सो इस तरह भिन्नरूप से प्रतीत होनेवाला धर्म को साधारण सान्ना 
विना किसी बिंव-प्रतिविवभावापन्न एुक घसं से सवध जोडे नहीं बन 
सकता, रत यद्द सिद्ध हुआ क्ि--वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न घर्स, शब्द 
द्वारा ओर भिन्न वस्तुओं से सवध रखने द्वारा, भिन्न ही प्रतीत होते ह, 
झत वे स्वत, साधारण नहीं हो सकते, किंतु विंवप्रतिविबरभावापत्न एक 
धम के सवंधी होने पर ही साधारण दो सहूते है । ऐसी दशा ने छुद्ध 
( केवल ) चस्तु-प्रतिवस्तुभाव को उपमा का साधक केसे साना जा 
सकता दे ? क्तएवं प्राचो्ों का ऋहना है कि--वस्तु-प्रतिचस्तुस/व 
विंच प्रतिविबनाव से मिश्रित दी रहता है । 


( गुरुससंप्रकराश क्वा सार )। 


( ५४२ ) 


दिग्वो5मृतेन च विपेण च पच्मलाक्षया 
गा निखात इव में हृदये कटाक्षः ॥ 
( मालतीमाघव १३२ » 


माल्ती के प्रथम दर्शन के बाद माधव अपने मित्र मकरद से कह 
रष्टा दै--छुफ्रे डृन्तवाले फमल के समान बार-बार तिरछी गरदनवाले 
मुख फो धारण फरती हुई--भर्थात्‌ बार बार लौटकर देखती हुईं उस 
सुनयनी ने, चलते चलते मेरे हृदय में अमृत और विष से सना हुआ 
एफ फटाक्ष तानफर मार-सा दिया। क्या कँ, उसके मारे वेद्वाल हूँ |” 


इस भवभूति के पद्य में भी साधारण सोंदर्य से ही फाम चल 
सफता था, फिर सभी आलंकारिकों ने लो 'गरदन” और 'ध्वृन्त? में 
चित्र प्रतिषचिमाव तथा 'झुकने! ओर 'तिरछे हेने? में वस्तु-प्रतिवस्तु भाव 
माना है, वह विरुद्ध ह्वोगा, क्योंफि आपके हिसाच से तो वहाँ भी ऐसा 
मानने फी फोई आवश्वफता नहीं | सो साहित्य के ममशों फी राय के 
सामने आपका फथन फोई वस्तु नहीं, अत' जैता माना णाता है वही 
ठीफ ट्ै--भाप अयनी पंडिताइ यहाँ न अड्ाइए। 

४-- ठपचरित ( वस्तुत* न होते हुए. भी आरोपित ) समानघमः 
जमे. 

शतकोटिकटिनचित्त: सो5हं तस्याः सुधेकमयमूर्तते: | 

येनाइकारिपि मित्र स विकलहृदयों विधिवाच्य! | 


जिस विधाता नें, वदज्न-से कठोर चिचवाले मुझे, जिसकी मूर्तति 
ऊेबल अमृत से चनी है ऐसा उस ( सौता ) का मित्र बना दिया, वह 
हृदयशन्य जिधाता निंदनीय है---अपवाद मेरा नहीं, किंतु विघाता का 
हाना चाहिए, जिसने छझानते-बूझते ऐसी वेमेल जोड़ी चना दी | 


2 


(५४३८६) 


यह सीता को निकाल देने के अनतर, अपने अत,फरण के प्रति, 
रामचद्र की उक्ति है। यहाँ प्थित्री क्षा धर्म कठिनता क्योंकि प्रथिवरी 
च् ०० ४5 च्_् 8 ( दा शत 
ही फठिन ओर कोमऊ हुआ करती है, चित नहीं, वह तो अनूच पदाथ 
है ) चित में उपचरित की गई है। 
ए 

५--केवल् शब्दरूप समानघधम, जेते-- 

“यत्र वसन्ति सुमनसि मनुजपशों च शीलवन्तः सत्र समाना 
मन्त्रिणों मुतव इच--अर्थात्‌ जिस राज्य में सदाचार-पपन्न मंत्री लोग, 
मुनिर्यो फी तरह, विद्वान्‌ और महानूर्लख सच्च मनुष्यों के विषय में 
समान? ( एकत्र--बराचर आदर फरनेवाले, अन्यत्र-समदृष्टि ) हैं।”! 


यहाँ समान! शब्द का अर्थ उपमान ओर उममेय दोर्नों में 
साधारण नहीं है, क्योकि एक पक्ष में उतका जो अथ है वह दूसरे में 
नहीं | अत, यहाँ भर्थ के समानघर्मरूप न होने के कारण शब्द ही 
समानधर्म है। 
पूर्वोक्त धर्मों का मिश्रण 
र्ड्स का घमा £< न्‍ 5. ० प 
इसी तरह इन घर्मों का मिश्रण भी हो सकता है, जैसे -- 

32. [आज 9 पट 2 * ्कः और लचछ 
श्यामलनाडडूत भाले बाले ! केनाआप लच्मणा 
मुख तवान्तरासुप्रभृद्भफुल्लाम्चुजायते ॥ 

नायक कद्दता है--हे बाले ' किसी काले घब्वे ( कल्वूर्ग के तिलक ) 
से ल्‍्लाट पर चिह्नित तेरा मुख्ल, जिसके अदर भौंरा साया हुआ हो ऐसे 
लिले फमल फा-सा आचरण करता है! 

यहाँ 'ललाट पर का घब्वा! ओर 'वोबा हुआ भोरा? ये दोर्नो 
बिंब-प्रतिबिंदभावाउन्न हें ओर वे “अजुज्ञायते? पद में जे 'क्यद! प्रत्यय 


( *४ ) 


है उसके अथ 'भावार? रूपी अभनुगामी धर्म से अमिन्न होकर स्थित हैं । 
अतः उप्रमा में अिंब-प्रतित्रिबभावापन्न और अनुगामी घर्मों फा 
मिश्रण दे । 


अथवा जैसे--- 


सिन्द्रारुणवपुपो देवस्य रदाडुरो गणाधिपतेः | 
सन्ध्याशोणाम्परगतनवेन्दुलेखायितः पातु ॥ 


सिंदूर के फारण अरुणवर्ण शरीरवाले गणपति देव फा सध्या-समय 
ऊे छाल भाफषाश में स्थित नद्गरफला-सा आचरण करनेवाला, दाँत फा 
अदूर, आपकी रक्षा फरे | 


दस पद्म में (सिंदूर से अरुणवर्ण शरीरवाले गणेशनी के दताकुर” 
फो 'सध्या-समय के लाल आफाश फी चद्रकलछा? से उपमा दी गई है 
और “चद्रक्ला' तथा 'दताकुर? का समान घम है “आभाचरण?, णो कि 
पद के 'लेखायित! शब्द के अतर्गत 'क्यइट प्रत्यय का अथ है। वह 
आचरण! यहाँ सिंदूर से मरुण गणेश” और “सध्या समय के छाल 
आषाश? के रूप में आया है--भर्थात्‌ इस तरह के गणेश और आकाश 
का भभेद ही वह माचरणरूपी समानधर्म है जिसके कारण ध्चद्रकला! 
जीर दताकुर! फी तुलना होती है| उनमें से 'सच्या मोर सिदूर! फा 
तथा 'आकाघ्य और गणेश” फायेतो विबश्यतित्रिंषमावापन्न हैं और 
धाल ( शोग ) ओर अरुण! का यद्द एक वस्तु प्रतिवस्तुभाव | इन सब्र 
था अन्वित फरने पर चद्ग-फला सौर दताकुर का विशेषणों सद्दित समग्र 
घर्म हभा--लाला और “अदण! बम्तुलप्रति्र्विभावापन्न घमसे युक्त 
लो पध्या) और 'मिंदूर) का विंब-प्रतिदरिंचमाव दे उससे युक्त “आकाश 
ओर गगेश! का विंब प्रतिदिंबमाव, जो कि अनुगामी घर्म आचरण! 


६: 2५ जे 


से अभिन्न--अर्थात्‌ आचरण रूप है | साराश यह कि उपमा के समानघमकऋ 
में मनुगासी घर्म का वस्तु-प्रतिवस्तुभावाउन्न घम से युक्त दो चिंब्रप्रति- 
विंडाभावापन्न घर्मो से मिश्नण है। 


कहों इन धर्मो का कार्य-माग्णरूप से मिश्रण होता है, जैसें-- 
आर, कप श विद्युऊ 
खलः कापव्यदोपेण द्रेशंव विस्ुज्यते । 
अपायशह्डलिमिलोकिर्विं पेणाशी विषो यथा ॥। 
फवि कहता है--जैसे विष के फारण सॉप को दूर से ही छोड 
दिया जाता है--कोई उसके पास नहों जाता; वैसे, विश्न की आशका 
फरनेवाले लोगों द्वारा, कम्य्ूवपी दोष के कारण, दुष्ट छोड दिया 
ज्यना है। 
यहाँ (दुष्ट! और 'सॉयः का अनुगामी घर्म है “दूर से छोड़ देना! 
भोर उसके कारण हैं विष” और “कप रूपी विंब-्प्रतित्रिंत्रभावापन्न 


घम | तो अनुगामी और बिंत्र-प्रतित्रिंत्रमावापन्न धर्मों का कार्य-कारण रूप 
से मिश्रण है । 


अथवा जेंसे-- 


रूपवत्यपि च॒ क्ररा कामिनी दुःखदायिनी । 
अन्तःकाटवसंपूणा सुपक्‍वेवेन्द्रवारुणी | 





रू चद्रकला' मोर 'दताकुर! की उपसमा “उज्ज्चलता”' अथवा 
“विशेष प्रकार की शोसा' जादि समानघर्म के द्वारा भी वन सकती हे, 
पर कवि का तात्यरय यहाँ इसी प्रकार के समानधर्म में है, अन्यथा वह 
इतने ब्यर्य विशेषण क्यों बढ़ाता ? 


--( गशुस्ममंप्रकाश का साराश ) 


( ५६ ) 


रूपवती द्वोते हुए भी ऋर कामिनी, अदर फड्डआस से भरी हुई 
इंद्रत्रारणी ( नाइन ) की तरह, दुख देनेवाली है। 

यहाँ 'हपवती होना! और “दुख देनेवाली होना”! दो अनुगामी 
धर्म हैं। उनमें से “दुख देनेवाली होना? रूपी समानघर्म के साथ 
करता” और “कडुआास? रूपी जिंब-प्रतिबिंबरभावापन्न धर्म फार्य-कारण- 
रूप से मिश्रित हैं, क्योंकि फामिनी में ऋरता! दुल्ल देने का फारण है 
ओर इद्रवारुणी में 'क्डुआस!ः!। और “रूपवती होने? के साथ इन 
दोनों धर्मो--अर्थात्‌ ऋरता' ओर “क्डुभआासः--क्रा केबलछ सामा- 
नाधिकरण्य से मिथ्रण है--भर्थात्‌ 'रूपव्ती होने! के साथ इन धर्मों का 
सबंध है एफ आधार में रहना, क्योंकि ज्ञिस वस्तु में वह धर्म रहता 
है उसी में ये भी रहते हं। इसी तरह अन्य घ॒र्मों से मी मिश्रण 
समझिए। 

सुबुद्धि लोग ऐसे भन्‍य भेदों की अपने-भाप तकना कर सफते हैं, 
जेसे--- 

यथा लतायाः स्तब॒कानतायाः 
ऐ] ८४ हि 4 
स्तनावनम्र ।नतरा समाशंस। 
आय 22 
तथा लता पन्नविनी सगव ! 
शोणाधरायाः सदशी तवा5पि ॥ 

नायक नायिका से फट्टता ई--स्तनों के कारण झुकी हुई ( प्रिये ) | 
जैसे त्‌ , एलें के गुच्छों से टूटी-पड़ती लता के अत्यत समान है, वैधे 
है मानिनि! पल्‍लवो से युक्त लता भी अरुण अधर से युक्त-तेरे 
सद्श है। 

इस पद्य का वाकयाय यह हुआ क्--(ह प्रियतमे | ) “रनों 
के कारण झुका हुई मैं फूलो के गुच्छों से दृर्दी पढ़ती छूता का उपमान 


( ५७) 


हूँ--उसकी तुलना मुझसे फीजा सकती है, मेरी उससे नहीं? यह 
अभिमान न फर, क्योंकि जब अरुण अधघर से युक्त तू उपमेंय होता है-- 
अर्थात्‌ जच्र अरुण अघर को लेकर तेरी तुल्ना करनी हो, तन पल्‍्लब- 
युक्त छता तेरा उपमान होती है--भर्थात्‌ उस समय तेरी भी तुलना 
उससे की जाती है ।”? इस वाक्यार्थ को एिड्व करनेवाली है “से! 
भोर 'तैसे? पदों से प्रतिपादन फी जानेवाली उपमा, जिसका कि फामिनी 
( तू? ) उपमान है और लता उपमेय | साराश यह कि पूर्वोक्त प्र 
में 'जेठे तू:०४६ ० «>वैसेंगल, «४ ३ ०ललीन३०+० «| बह डंपमा प्रभास 
॥ै, क्योंकि वही उपयुक्त वाक्या्थ को विद्ध करती है । 

सत्र यह सोचिए कि-प्रत्येक् उपमा में चार बातें अवश्य होती हैं-- 
उपमान, उपमेय, साहश्य का वाचक्र ओर समानधम | उपर्युक्त उपमा 
में उपमान (प्तू' ) उपमेय ( लता?) ओर साहश्यवाचक (जेसे, “वैसे”) 
ये तीन बातें तो हैं । झत्र समानघर्म पर विचार करिए । विचार करने 
से प्रतीत होगा कि-- उपयुक्त पद्चय में इस प्रधान उपमा का समानघर्म 
हैं दो उपमाएँ--एक 'तू छता के समान है” यह और दृठरी लता तेरे 
सहश है! यह, ओर जिनके प्रतिपादक क्रमश, 'ससान! और 'सदश' 
झब्द ह तथा जो विब-प्रा जिंत्रभावापन्न विशेषण्णों से बनी हुई हैँ । इन 
दोनों उपमाओों में से प्रथम उपमा का निरूपण फरनेवाली 'कामिनी 
(वू )! है और दूसरी उपमा फो 'छूता?, क्योकि ये दोनों क्रश इन 
दोनो उपमाओं की उयमान हैं, अत निरूपकता सत्रध से पहली उप्मा 
कामिनी! में रहती है और दूसरी 'ल्ता! में, जो कि क्रमश प्रधान 
उपमा की उपमान और उपसेय हैं | अतः यह सिद्ध हुआ कि-बहों, 
प्रधान उपमा के उपसमान जोर उपनेय में निरूपक्ता सबंध से रहने- 
बाली और परत्पर जिंब-प्रतित्रिंबरभावापन्न पूर्ोक्त दो उपमाएँ, जिनमें से 
एक फा प्रतिपादक समान! शब्द हे ओर दूसरी का प्तदश' झब्द, 
पषान उपम्ा के समानधमंरूप में स्थित हैं । 


( ५८ ) 


इन दोनों उपमाओं में से प्रधान उपमा के उपमान कामिनी” में 
निरूपफता सबंध से रहनेवाली--भर्थात्‌ “तू छता के समान है? यह-- 
उपमा प्रतित्रिंचरूप है और प्रधान उपमा के उपमेय 'छता! में रहने- 
वाली--भर्थात्‌ लता तेरे सहश है? यह--उपमा अबिंबरूप | इनमें से 
प्रतित्रिंचरूप उपमा में, 'झुक्ना' और टूटी पड़ना? रूपी वस्तु-प्रतिवस्तु- 
भावापन्न धर्मा फे विशेषणरूप में आए हुए, स्तन! और 'गुच्छे! ब्रिंच- 
प्रतित्रिंघरमावापन्न होफर समानघर्मरूप हैं, ओर इसी तरह अिंबरूप उपमा 
में 'अघर! और 'पछव! बिंब-प्रतिविब्रभावापन्न होफर समानधमख्प हैं। 
अर्थात्‌ पहली उपमा में समानधर्म वच्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धर्म से 
मिश्रित अिंब-प्रतिजिंत्रभावापन्न रूप है ओर दूसरी में केवछ बिंब-प्रति- 
भिंचभावापन्न 


इस सब्का साराश यह हुआ कि--उपयुक्त पद्म में तीन उपमाएँ -- 
एफ प्रधान भोर दा उसे सिद्ध करनेब्राली-हैँ, उनमें से प्रधान उपमा 
छा समानधर्म है उसे सिद्ध फरनेत्राली दो उपमाएँ, जो कि परस्पर 
घिंवन्‍प्रतित्रिचभावापन्न है और सिद्ध फरनेवाली दो उपमाओ में से प्रथम 
उपमा फा समानवम ई वस्तुप्रतिवम्तुभावापत्न धर्मोंसे मिश्रित जिंब- 
प्रतिश्बिमाबापन्न और दूसरी का है केवल जिब-ग्रतित्रिंतरभावापन्न । 


लाप फ्टेगे--यह सय तो ठीक | पर ( उत्तराध फी उपमा--८लता 
ठेरे सदश ४--में ) छो आपने छता का उपमेय बताया सो नहीं बन 
सक्ता। बात यह है फि--जब हम “उठससे समानता रखता है? फहते 
हैं तव “वह! डपमान और 'समानता ग्खनेवाला! उपमेय होता है, 
क्योकि ऐसी दवा में पह! उपमा का निरूपण कर ता है और 'समानता- 
ग्खनेवराला? उप्सा का आवबार होता है और जब कद्ते हैँ कि 'ठसकी 
समानता रखता है?, तब साहइय धवह्ट! छा सबंधी-अर्थात्‌ हट? में 
ग्हनेवाला-दहोता है मोर साहश्य फा निरूपग फ्रनेवाला होतादे 


( ५४६ ) 


समानता रखनेवाला?, अतः यह सिद्ध होता है क्--ठृतीयात ( 'से” 
वाले ) का उपमान होना और पष्ड्यन्त (का, के की वाले ) फा 
उपभेय होना उचित है, क्योक्ति सादश्य का निरूपण क्रनेवाला उपमान 
और साहृश्य का आधार उपमेय होता है--बह नियम है। अब आप 
सोचिए, कि--यहाँ जो 'लता तेरे सहश है?” यह फथन है, इसफा अभि 
प्राय है--'लता से तेरी तुलना हो सफती है? यह । इस दछ्चा में छता 
उपमा का निरूपण फ्रनेवाली हुई। सो शब्द द्वारा ही छता की उप- 
मानता सिद्ध हो जाती है। फिर आपने जो 'छता? फो उपमेय बताया 
सो कैसे बन सकता है? इसका उत्तर यह है फि--'सहृश” शब्द से 
प्रतिपादित धर्मरूप उपमा में यद्यत्रि छता उपमान है, तथापि “जैसे? 
और वैसे? शब्दों से प्रतिपादित प्रधान उपमा में छता के उपमेय होने 
में फोई बाघक नहीं। अर्थात्‌ आपकी ब्रात ठीक होने पर भी जाप 
घमंरूप उपमा फी बात कह रहे हैं और हम प्रधान उपमा की, क्योकि 
हमने तो “लता? फो प्रधान उपमा का उपमेय बताया है, न कि घमरूप 
उपमा फा। अत; फोई भाउस्ति नहीं | 


इसी तरह अन्य भेद भी हो सकते हैं, जप्ते-- 

यथा तवानन चन्द्रस्तथा हासोडपि चन्द्रिका | 

यथा चन्द्रसमअन्द्रस्त्था त्व॑ सदशी तब ॥ 
अथांत्‌ जैसे तेरा मुख चद्रमा है चैते ही तेरी हँसी भी चॉदनी है, ओर 


कि चंद्रमा कु मम िात री 8०० 7७ 
संसे चद्रमा चद्रमा के समान है--उसका फोई उपमान नहीं, वेसे तू तेरे 
सह्ज्ञ ह--तेरी भी तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकतीर |! 





अं ्ज ० | । 5 बह छ 
££ यहाँ पूर्वार्ध में दो 'रूपको! की परस्पर उपमा है ओर उत्तराध 
में दो 'लनन्चयों? की । उनमें से उत्तराधे के अननन्‍्वयों की उपमा का 


कुक ता इक ८ 2७0 3 ४२०६ केक; पक 


( ६० ) 


इस तरह धर्मा सह्दित पूर्वोक्त भेदों को, यथात्भव, गुणित करने 
पर उपमा के ऋहुतेरे भेद हो जाते हैं । 


घर्मा की वाच्यता-आदि के कारण 
उपमा के भेद 


समानधर्म वाच्य, लक्ष्य ओर व्यग्य इस तरद्द तीन प्रकार से जाता 
है | तदनुसार उपमा के तीन भेद होते हँ--वाच्यधर्मा, लक्ष्यधर्मा ओर 
व्यग्यधर्मा | धम के वाच्य होने पर बाच्यघमर्मा होती है, जिसके अनेक 
उदाहरण दिए जा चुक ई ) इसी तरह धम के व्यग्य होने पर व्यग्यधर्मो 
होती ऐ, लिसके उदाहरण वहाँ भाए है. जहाँ धर्म का लोप हुआ है। 


रही लक्ष्यधर्मी, जो धर्म के लक्षणा द्वारा प्रतिपादित होने पर द्ोती 
, जैसे-- 
6 न ५ ल्‍_ 
सप॑ इच शान्तमृत्तिः श्वेवाउ्यं मानपरिपूणः | 
क्ञीब इंच सावधानों मकट इब निष्क्रियो नितराम्‌ । 
एक मनुष्य जाक्षेप फरते हुए फह्ठता दै-यह् साँप फी तरह 
दातमृत्ति ६, कुचे का तरह समानपूर्ण है, नशेत्राज की तरद्ट सावधान दे 
भीर बदर पी तरद् अत्यत निश्चेष्ठ है--चुपचाप बेठा रहता ह | 
इस जगद्ट सर्प आदि उपमान के कारण “शातमूत्तिं! आदि शब्दों 
से विरुद्ध अं लख्षित हाते हैं । अर्थात्‌ उन विशेषणों से लक्षणा द्वारा 
यह प्रतिपादित होता हैं कि यह बड़ा अश्यात, बड़ा तिरस्कृत, बड़ा 
ध्रमच भार बड़ा चपन है | 
डपमा की टपस्क्रारता 
यह उपमा झुस्य क्र्य का कहीं साथ्षात्‌ उपस्कृत (सुशोभित ) 
करती है और कही दूसरे उपम्काग्क ( वस्तु अथवा अलकार ) को 


( ६१ ) 


अलकृत फरने द्वारा--आर्थात्‌ परपरया | उनमें से साक्षात्‌ उपल्कृत 
करनेवाली उपमा के चहुतेरे उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं । अन्न 
प्रपरया उपस्कारक होने फा उदाहरण चुनिए-- 


नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिबरजाः 
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे चन्दिनः | 

इदं तदवंधि ग्रमो | यदवधि प्रद्द्धा न ते 
युगान्तदहनोपमा नयनशोणकोणद्युतिः ॥ 


फवि राजा से कहता है--हे प्रभो । आपके शत्रुओं के घर पर मत 
हाथी चिंघाडते है, घोड़ों की कतारें शोमित होती हैं और बदीजन 
विरुदावली पढते हैं, पर यह सब्र तत्र तक है नत्र तक कि आपके नेच- 
फोण की, प्र्य-काछ की अप्नि के समान, फाति नहीं बढी । 


यहाँ राजा के विषय में फवि फा प्रेम प्रधानत्तया प्रतिपाद्य है और 
उसे उपस्कृत फरनेवाली है 'ज्योही तुम्हारे फोप फा उदय होगा त्याही 
शत्रुओं फी सपदाएँ स्वथा भत्म हो जाँयर्गी! यह वल्ठु, एवं इस वस्ठ 
को उपस्कृत फरनेवाली है 'नेत्र-कोण की अठझण फाति! को दी गई 
पप्रल्य-काल फी अग्नि? की उपमा । 


वाच्य, लख्य ओर व्यंग्य तीनों प्रकार की 


उपमाएँ अलकाररूप हो सकती हें 


यह उपमा, जब साहद्य-बाचक शब्द--हव, यथा, वा जादि 
( ओर हिंदी में 'जैसे 'खा? आदि )--द्वारा, प्रतिपादित होती है, तत्र 
वाच्यरूप में अलंकार होती है। यही उपमा ल्पछ्य--छक्षणा द्वारा 
प्रतिपादित--होने पर भी अल्कार रूप में दिखाई देती है, जेसे-- 


( ६२ ) 


नीवीं नियम्य शिथिलामुपसि, प्रकाश- 
मालोक्य वारिजदश! शयन जिहासोः । 

नैवाज्वरोहति कदापि च मानसान्‍्से 
नामेनिंभा सरसिजोदरसोदरायाः ॥ 


नायक अपने मित्र से कता है--सवेरा हो गया | उजाला दिखाई 
पदने लगा । फमल-नयनी ढीली पड़ी घोती फी ग्रन्यि फो ब्रॉधकर सेज 
छोड़ना चाहती थी | उस समय, फमल-गर्भ फी सगी बहिन, उसकी 
नाभि फी जा शोभा थी वद्द मेरे हृदय से, कभी नहीं उतर पाती | 


यहाँ नाभि) फो 'कमल गर्भ की सगी बहिन?! कहा गया है । 
'सगी बहिन! का मुख्य अर्थ है 'एक उदर से उत्पन्न होनेवाली? | यह 
मुझ्य अर्थ इस जगह नहीं चन सकता, अतः यहाँ लक्षणा फरनी पडेगी । 
उस लक्षणा का प्रयोजन है--शोभा में बराबरी का हिस्सा लेना-- 
भर्थाव्‌ इंश्वर के यहाँ से शोभा फा विभाग होते समय दोनों फो उसका 
समान रूप से प्राप्त होना । इस प्रयोजन के विद्यमान द्वोने से 'सगी 
बहिन! का अर्थ दाता है--'समानाः और तदनुसार उससे “भार्थी 
उपमा! प्रतीत होती है। बद्द लय उपमा “उतर पाती? इस पद के 
लाक्षणिक अर्थ 'विस्मृत होने! के निपेव--अर्थात्‌ “नहीं विस्मृत होती? 
इस अथ+द्वारा प्रतात हानेवाली “स्मृतिः-नामक चिचवृत्ति को शोभित 
( उपस्द्त ) एर रही है । 

इसी तरह प्रतिमट, प्रतिमटछ भादि झछर््दों का भी प्रयोजन है 
“उसे नीचा फर देना, “उसके शोभारूपा सवस्त्र का हरण कर लेना? 
इत्यादि । भत उन दब्दो की भी 'साहश्य से युक्त (अर्थात्‌ 'सहश?)' सथ्थ 
में लक्‍ज़या ही ६, व्यज्ञना नहीं | क्योंकि ऐस स्थलों में मुख्यार्थ का बाघ 
होता है। सार यह सिद्धात दे कि--मुग्याथ के बाधित होने पर जो 


अं, 


अन्य अथ प्रतीत होता है दह व्यग्य नहीं किंतु लक्ष्य होता दे। हों, 
यहां जो प्रयोजन --“बराबरी का हिस्सा लेना”! आदि--प्रतीत होता हे, 
उसमें तो व्यजना ही है । 
किसी जगह उपमा व्यग्य होने पर भी अलकाररूप होती हें, 
जेवे- 
अद्वितीय रुचाउज्त्मानं मत्या कि चन्द्र ! हृष्यसि | 
समण्डलामद मूठ | केन वा विनेभालतम्‌ ।॥ 
है चद्र | तू अपने-आपको काति में अद्वितीय समझकर क्यों प्रसन्न 
हो रहा है--क्यों इतना गर्व कर रहा है ? भरे मख | इस भूमडल 
फो किसने खोज देखा है--न-चाने कहाँ क्‍या मिल जाय ! 
यह, फिसी विदेशवासी की, किरणों से अपने को सतप्त करते हुए 
चद्रमा के प्रति उक्ति है। इस थअक्ति से यह अभिव्यक्त होता है 
कि--मेरी प्रियतमा, जो कभी बाहर नहीं निकही और इसी फारण जिसे 
तू भी नहीं देख पाया, उसका मुख तेरे समान है। यह व्यग्य उपमा 


मूल! पद से ध्वनित होनेवाली चद्रमा के विषय में वक्ता की 'असूया! 
की अलूकृत करती है। 


“चित्र-मीसांसा' पर विचार 
२ 
क्या व्यग्य-उपमा अलंकार नहीं द्वों सकती ९ 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि--अप्ययदीक्षित ने ( अलकारलूप ) 
उपमा के लक्षण में जो “व्यग्य न हो? यह विशेषषण दिया है--आर्थात्‌ 
यह तिद्ध किया है कि कोई भी पव्यग्यः सलकार नहीं हो तक्‍ता, सो 
अनुचित हैं है, क्योकि व्यन्य होने! सौर “अछूकार होने? में किसी 


तरह का विरोव नहों हे | रही 'प्रघान व्यग्य' के अलूकार न होने की 
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बात, सो वैसी दक्या में अलंकार न होना उचित है, क्योंकि प्रधानता 
भोर अलकारता में विरोध है--लो प्रधान हो वह अलकार नहीं हो 
सकता । पर, प्रधान व्यग्य में भलकार के लक्षण की अतिब्याप्ति न होने 
के ल्यि ( साहश्य के साथ ) ्यग्य न हो? यह नहीं, किंतु 'शोभित 
फरनेवाला? यह विशेषण देना चाहिए। यदि ब्यग्य न हो! यह विशे- 
पण दिया जायगा तो उपयुक्त ( “भद्वितीयम्‌ *” पद्मवाढी ), 'असूया? 
फी अलक़ाररूप ( असूया फा झोमित फरनेवाली ) उपमा में अव्याप्ति 
होगी--उसे उपमा के अल्ड्लार न फट्दा जा सकेगा । 

आप फहेंगे--यदि उपमा के छक्षण में 'शोमित फरनेवाली यह 
विशेषण दिया जायगा और ध्व्यग्य न दो! यह विशेषण न दिया 
जायगा तो विशिष्टोपमा--मर्थाव्‌ त्रिंत्र-प्रतित्रिंषरमावापन्न साधारणघर्म- 
वाली उपमा--आदि अलकार्रों के स्थान पर तिंब्न-प्रतित्रिंत्र-रूप विशेषर्णो 
फी परस्पर होनेवाली व्यग्य उपमा में, इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी, क्योंकि वह उपमा प्रधान उपमा को “शोभित फरनेवाली! ही 
होती है, स्व्रत' उसका कुछ उपयोग नहीं दाता, अतः उपमा के छक्षण 
में व्यग्य न हो! यह विशेषण आवश्यक है तो यह कुछ नहीं । कारण, 
ऐसे स्थल में विधेषण भादि की उमाएँ वाच्य-सिद्धि का अग होती 
हैं-- उन्हीं के कारण प्रधान उपमा सिद्ध होती है, अतः वे उपमाएँ 
गुर्णीभूतब्यग्य-रूप होती है । उन्हें अलकार नहीं फट्टा जा सकता, क्योंकि 
वे फ्सि सिद्ध अर्थ को मुशोभित नहीं फरतीं, क्तिु उपमा आदि अर्थ फो 
सिद्ध फरती हँ--उनके बिना उपमादिफ सिद्ध ही नहीं हो पाते। सो 
उनके अलकार द्ोने की शका ही व्यर्थ है। फिर उनके बचाने के लिये 
घ्यग्य न हो? इस विधेषण की क्‍या आवश्यकता ? 

र्‌ 
भेदों के विपय में 
थोर जो उन्हीं ट्रविदशिगेमणिनज्नी ने कटद्दा है कि--“यह उपमा 
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लिखी गई है उसके समर्थन के लिए. उत्तराध में यह एक सामान्य बात 
लिखी गई है कि--'गुण-सम्‌ह के साथ रहनेवाला एक दोष दोष रूप 
से स्फुरित नहीं हुआ करता ए यह सामान्य बात, जब तक कोई 
विशेष उदाहरण न दिया जाय, तब तक अच्छी तरह समझ में नहीं 
जाती, इध फारण, “चद्रमा फी किरणों के साथ रहनेवाले कक! का उदा- 
हरण दिया गया है, न कि 'कलरूक! का उपमानरूप में निर्देश किया गया 
है। क्‍लक के उपमान न होने का कारण यह है कि--सामान्य से विशेष 
का भेद नहीं होता औौर बिना भेद के ठुलना फी नहीं जा सकती, 
क्योंकि भेदमिश्रित साहश्य को ही उपमा कहां जाता है| सो यहाँ 
उपमालकार का प्रसंग नहीं, यह तो उपमा से अतिरिक्त गलूकार है, 
जिसका नाम है 'उदाहरणारूकार! । जैसे 'इफ़ो यणचि ( अर्थात्‌ कोई 
स्वर भागे हो तो इ, उ, ऋ, लू इन अक्षरों को क्रमश, य, व, र, लू 
ये अक्षर हो जाते हैं? ) इस सामान्य वाक्याथ के समझने के लिये 
“ध्युदक्म' इस जगह 'दवि! झब्द के इकार के आगे 'उदक शब्द 
का उफार भा जाने पर दधि शब्द के इकार को यकार हो गया” इस 
दूसरे वाक्ष्य से सामान्य अर्थ का विशेषरूपेण उदाहरण दिया जाता है, 
वही बात इस उदाहरणालूकार में भो होती हे। इस बात का विवेचन 
उदाहरणाछकार के प्रसग में क्रिया जायगा । 
लुा में भी बिंब-प्रतिबिब-सावापन्न धर्म होता है 

इसके अतिरिक्त अप्पयर्दीक्षित ने जो यह लिखा है कि-- लिव्ा में 
तो ऐसे ( साघारणघम के कारण होनेवाले ) भेद नहीं होते, क्योंकि 
उसमें साधारणघर्म क अनुगार्मी होने का नियम है--आर्थात्‌ छुमोपमा 


में साघारणघम अनुगामी ही होता दे, सनन्‍्य किसी प्रकार फा नहीं ।?? 
सां भा ठांक्त नही | कछारग, 


“सलय इच जगति पाणइवेल्मीक इचाडधिधरणि छृतराष्ट्रः । 
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नहीं समझ पढ़ता कि--जब अलकारख्य उपमार्भों में आपने अपनी 
विचित्रता मात्र में पूरी हो जानेवाली? उपमा फा समप्रह किया है, तब 
व्यग्य उपमा के हटाने के लिये व्यग्य न हो? यह विशेषण देने का 
आपको क्यों दुराग्रह है ? भोह्द ! यह बडे अन्याय की बात है कि-- 
जिसफा लक्षण नहीं बनाना है ( जो अलंकाररूप है ही नहीं ) उसका 
सम्रह किया गया है और जिसका लक्षण बनाना चाहिए ( जो अलकार- 
रूप है ) वह छोड़ दी गई। आप फरहेंगे-प्राचीनों ने भी तो ऐसा ही 
किया है--उन्होंने भी तो “भपनी विचिच्नता मात्र में समाप्त! उपमा के 
हटाने के लिये फोई यक्ष नहीं किया । यदि उसका सग्रह उन्होंने न 
फिया होता तो उसके विषय में क्‍यों न वे कुछ छिज़्ते ? तो यह उचित 
नहीं | फारण, उन्होने तो (साधारण उपमा? का छक्षण बनाया है, अतः 
जैसे उनके लक्षण में व्यग्य उपमा का संग्रह होता है वैसे ही इस उपमा 
फा भी सग्रह अनुचित नहीं । पर आपको यद्ट उचित नहीं, क्योंफि 
आपने प्रयत्॒पू्वक व्यग्य उपमा को हटाकर स्पष्ट झब्दों में अलकाररूप 
उपमा फा लक्षण बनाया है। आप क्हेंगे--यहाँ (अपनी विचित्रता 
मात्र में समाप्त उपमा का संग्रह, ग्रंथ के व्यग्य के उपस्कारक रूप में 
किया गया है--भर्थात्‌ ऐसी उपमा फो समाप्ति यद्यपि अपनी विचित्रता 
मात्र में दो जाती है, तथापि वह ग्रथ के प्रधान प्रतिपाय व्यग्य वीररस 
की तो उपस्कारक ही हुई, अतः उसकी अलकारों में गणना उचित है। 
तो ऐसी दर्या में “अपनी विचित्रता मात्र में समात” यह फथन आपके 
विरुद्ध षो जायगा, जो ग्रथ के व्यग्य फो उपस्कृत करता है उसकी समाप्ति 
अपनी विजित्रता मात्र में कैये हो सकती है, फिर उसे स्पष्ट शब्दों में 
उपस्झारक हां क्यों नहीं कट्द देते 

भोर लो आपने “अनतरत्नप्रभत्रस्थ ** **” की बात लिखी है, सो 
इस पद में यो उपमालकार ही नही है--आाप उसे उपमा का उदाहरण 
कैसे बता रहे हैं ! कारण यह है क्ि--इस पद के पृ्राव में जाबात 
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लिखी गई है उतके उमर्थन के लिए उच्तरा्ध में यह एक सामान्य बात 
लिखी गई है कि--'शुण-सम्‌ह के साथ रहनेवारा एक दोष दोष रूप 
से स्फुरित नहीं हुआ फरता 7! यह छासान्य बात, जब तक कोई 
विशेष उदाहरण न दिया जाय, तच तक सच्छी तरह समझ में नहीं 
साती, इस कारण, चद्रमा की किरणों के साथ रहनेवाले कक! का उदा- 
इरण दिया गया है, न कि 'करूक! का उपमानरूप में निर्देश किया गया 
है। कक्‍्लछक के उपमान न होने का कारण यह है कि--सामान्य से विशेष 
का मेद नहीं होता सौर बिना भेद के ठुरूना क्री नहीं जा सकती, 
क्वोंकि भेदमिश्रित साहश्य को ही उपमा कहां जाता है। सो यहाँ 
उपमालकार का प्रसंग नहीं, यह तो उपमा से अतिरिक्त अछक्रार हे, 
जिसका नाम है 'उदाहरणारूकार? । जैसे 'इफो यणति ८ आर्थात्‌ कोई 
स्वर भागे हो तो इ, उ, ऋ, ला इन अन्नरों को क्रमझ य, व, र, छ 
ये अक्वर हो जाते हैं? ) इस सामान्य वाक्यार्थ के समझने के लिये 
“घ्युदक्ष्म! इस लगह “दवि? झव्द के इकार के आगे 'उदक! झच्द 
का उकार आ जाने पर दधि शब्द के इकार फो यकार हो गया” इस 
दूसरे वाक्ष्य से सामान्य अर्थ का विशेषरूपेण उदाहरण दिया जाता है, 
वहीं बात इस उदाहरणाछकषार में मो होती है। इस बात का विवेचन 
उदाहरणालूकार के प्रतग में किया जायगा । 
लुप्ता में भी बिंब-प्रतिबिब-सावापन्न घ्मं होता है 

इसके सतिरिक्त अपपयदीक्षित ने जो यह लिखा है कि--लिमा में 
तो ऐसे ( उाघारणवर्म के फारण होनेवाले ) भेद नहीं होते, क्योंकि 
उसमें साधारणघर्म क अल॒गामी होने का नियम है--जर्थात्‌ छ॒ुमोपमा 
में दाघारणघर्म अनुगामी ही होता है, अन्य किसी प्रकार का नहीं 7 
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४2 ८60 
सा भादठाक्त नहा | कारण, 


“मलय इब जगति पाणइवेल्मीक इवाइघिघ्रणि धतराष्ट्रः 
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अर्थात्‌ जगत्‌ में पाडु राजा मलयाचल के समान है ( जिसने चदन 
के समान सच ससार फो सुखित फरनेवाले पा्डवों फो उत्तन्न किया ) 
और धूतराष्ट्र ( इस ) पृथ्वी पर बामले के समान है ८ बिसने साँपों के 
समान सन्नफो फष्ट देनेवाले फोरबों फो उत्पन्न फिया ) |”? 


इस धर्मलप्ता उपमा में फोई अनुगामी धरम ज्ञात नहीं होता, अतः 
समान धर्म के रूप में चदनों और पाडरवों फा एवं सॉर्यों और दुर्थो- 
घनादि फा बिंष-प्रतित्रित्रभाव ही स्वीकार फरना पडेगा। “अिंच- 
प्रतित्रिय-भाव के लिये पदार्थों फा शब्द द्वारा वर्णन अनिवाय है? यह 
भाग्रद्द तो विद्वानों फो उचित है नहीं, फारण, भौचित्य इसी में है कि 
विंब-प्रतिजिंवन-्भाव फो श्रीत और आर इस तरह दो प्रकार फा माना 
जाय | उनफा विपय-विभाग इस तरद्द है कि जहाँ अत्रिंब-प्रतित्रिंन 
घननेवाले पदार्थ शब्द से ग्रद्दीत हों वहाँ भ्रौत चिंब-प्रतिर्िब-भाव होता 
है और जहाँ अथंत, प्रतीत दोते हों वहाँ आाथ । अतएव तो “अप्र- 
स्तुतप्रशसा? भादि में प्रस्तुत भोर अप्रस्तुत वाक्यार्थों फा साहश्य 
सगत दो सकता है, ज्ञितका मूल है उन वाक्यार्थों के अवयर्वों फा 
बिंच प्रति्ितर-भाव । यदि जाये तिंब-प्रतित्रिंब-माव न माना जाय तो 
अप्रस्तुत वाक्‍्यार्थ के साथ प्रस्तुत वाक्याथ का साहश्य कैसे बन सकता 
१० क्योंकि वहाँ अप्रस्तुत वाक्याथ्थ फा प्रतिपादन फरने के लिये 
छोट शब्द नहीं होता । 

उपमा के अन्य आठ भेद 

यह उपमा भी रूपक की तरह (१) केवल निरवयवा, (२) 
मालारूय निरवयत्रा, ( हे ) समस्तवस्तुविषया सावयवा, ( ४ ) एफदेश- 
विवक्तिमावयवा, (५ ) केवल शिलशपरपरिता, ( ६ ) मालारूप हिल्ट- 
परंपरिता, ( ७ ) केवल शुद्ध परम्परिता और (८) मालारूप शुद्ध 
परप्रिता--इस तरह क्षाठ प्रफार षी होती है। 


( ६६ ) 


केवल निरवयवा का अथ 
(१ ) केवल निरवयवा में 'केवल होने” का अर्थ है, किसा माला 
( एक ही विषय की अनेक उयमाओं ) के अतर्गंत न होना और 
“निरवयव होने? का अथ है--किसी अन्य उपमा फी अपेक्षा न रखना | 
सर्थात्‌ 'केवत्न निरवयवा उपमा! का पूरा अथं हे--किसी अन्य 
उपमा की अपेक्षा न रखनेवाली अकेली उपमा। इसके सैकड़ों 
उदाहरण पहले दिए जा छुके हैं। 
(२ ) माल्लारूप निरवयवा, जैसे-- 
आह्ादिनी नयनयो रुचिरैन्दवीव 
कण्ठे क्ृताइतिशिशिराअम्बुजमालिकेय । 
आनन्दिनी हृदिगता रसभावनेव 
सा नेव विस्मृतिपर्थ मम जातु याति ॥ 
नायक मित्र से कहता है--नेत्रों फो आह्ादित फरनेवाली चढ्रमा 
थी फाति की तरह, फण्ठ में पहनी हुईं अत्यत शीतल कमरों की माला 
की तरह भर हृदय में प्रविष्ट आनददायिनी रस की भावना 
( आाल्वादन ) की तरह, वह ( नायिका ), कसी समय भी; भेरे 
विस्मृति पथ में नहीं जाती--उसे मै कभी नहीं भूल पाता । 
अथवा जैसे-- 


कलेव ख्र्यादमला नवेन्दोः कृशाजुपुञ्लात्मतिमेव हेमी । 
वानिगंता यातुनिवासमध्यादधष्यावभोी राघवधमंपत्नी || 


कवि कहता है--( अमावात्या के अनत्तर ) सूर्य से निकली हुई 
€ क्योंकि अमावात्या के दिन चद्रमा सूथ से मिल जाता है ) चढ्रमा 
की निमल नवीन फला की तरह भौर अमिसमूह से निकली हुई सोने 


( ७० ) 


की प्रतिमा की तरह) राक्षसों के निवास ( लकी ) के मध्य से निकछी 
हुई रामचद्र फो घर्मपत्ती ( भगवती सीता ) अधिक सुझोमित हुई । 

इन दो पर्चों में प्रथम पद्म फी उपमार्थों में डुपर्मान-उपममेय ऊी 
समानधर्म ( भाह्ादित फरन! आदि ) अनुगामी दै और देश-काल 
भिन्न-भिन्न हैं, क्योकि जो देश-फाल चेद्॒कला आदि. ( उपमानों ) 
का है वद्दी नायिका ( उपमेय ) का नहीं है। और दुसरे पद्म की 
डपमाओं में समान धर्म जिंब-प्रतिर्षिब-भावापन्न है. ( क्योंकि ध्सूर्य! और 
प्यम्रि-सम्‌ह! छका के प्रतितिबनकप में आए. है) और देश वया फीले 
एफ है, जो “चद्र-कला! का सूय में से निफलने का फाल है बद्दी सीता 
फालका में से निकलने फा काल दे ( क्योंकि रावण का वध अमाः 
बसपा को हुआ था और सीता शरड प्रतिषदा फो निकली थी ) और थो 
सोने फी प्रतिमा! निकलने का देश ( स्थल ) दे ध्अम्रि-सम्‌ह!) उसी 
में शुद्ध धोकर सीता भी छक्का से निकली थी। यह है इन दोनों 
डदाहरणों की परस्पर विशेषता । 

दुसरे पद्म में “अधिक झोमित होने रूपी! बाच्यार्थ को चिद्रकला' 
तथा 'सोने फी प्रतिमा! बी उपमा उतस्क्ृत फरती है, अतः यह मालो- 
पमा बाच्य अर्थ की उपस्कारिफा है। यहाँ सूर्ममहल फो लकी का 
प्रतिवित्र इसल्यि बनाया गया है कि-वह चद्रन्कला के. भत्यत 
विनाश फा कारण है और अत्यधिक चमकवाला दे और लका भी 
सीता के अत्यत विनाश का ( क्योंकि थोड़े दिन और रहती तो उसकी 
विनाश हो ही जाता ) कारण थी और सुबर्णमयी दोने के फारण 
लत्यधिक चमफ्वाली थी। भर अमि-समृद्द को इसलिये छफा का प्रति- 
दिए इनाया है कि वह स्तोने का प्रतिमा) की निष्क्छकता का प्रकट 
कानेवाला--निदग देनेबाला कौर भधस्मरूप हो जाने का फारण 
सौर छका भी सीता को जिष्कलक प्रकट करनेवाली थी तथा भेध्म होने 
का घार्ण थी। सा इन ब्विंब-प्रतित्रित्र होना उचित दे । 


( ७१ ) 


यह उपमा 'मालारूप” इसलिये कहलाती है कि-यहाँ एक 
उपसेयवाली अनेक उपमाए एक साथ रहती है। अर्थात्‌ बहाँ ऐसी 
उपमाएँ हाँ वहाँ मालोपमा समझो । 
समस्तवस्तुविषया सावयवा, जैसे-- 
कमलति बदन यस्यामलयन्त्यलका झरूणालतो वाहू | 
शैयालति रोमावलिरद्शुतसरसीब सा बाला ॥ 
फावि फहता है--जिसमें मुख फ्मछ के समान; अछक भीर्रों के 
समान, भुजाएँ मृणालों .के समान और रोमावली सेवाल के समान 
जाचरण-कफरते हैं, वह बाला एक अद्भुत सरसी है। 
अथवा जैतच-- 
ज्योत्स्नाभमज्जुहसिता सकल-कलाकान्तवदनश्रीः । 
राकेव रम्यरूपा राघवरमणी विराजते नितराम्‌ | 
कवि कहता है--जिसकी छुदर हँसी चॉदनी की सी फातिवाली हे, 
किठरकी झुख-शोमा पूर्ण चद्रमा के समान मनोहर है, बह रमणीय रूप- 
वाली क्षी रामचद्र की रमणी--भगव्रती सीता--पूरे चद्रमावाली पूर्णिमा 
के समान, अत्यंत शोमित हो रही है । 
यहाँ सभी उपमारनों फा शब्दों द्वारा ही दणन है-कोई भी अथतः 
भाक्षिम नहीं फरना पडता, अत यह उपमा समस्तवस्तुविषया है 
भौर भगल्प उपमार्मों से ( रुख्य उपमा ) सिद्ध होती है--यदि वे 
न हो तो छुख्प उपमा बन ही न सके अतः सावयवा है। 
एकदेशविवत्तिनी सावयवा, जैसे-- * 
रप्रतिमैमेिहा 5 ग &_ 6५ लसमे ८ 
मकरप्रतिमेमेहाभटेः कविभी रलसमैः समन्वितः । 
कवितामत-को त्तिचन्द्रयोस्लमिहोर्वीरमणाड्सि कारणम 


( ७२ ) 


फवि फह्ता है--हे राणन्‌ ! मगरों के समान मद्ान्‌ वीरों से और 


रत्नों के समान कवियों से युक्त आप, कवितामृत और कीर्तिंचद्र के, 
फारण जर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाले--हो । 


यहाँ उच्तरार्ध में 'कवितामृत” और “कीततिंचद्र” शब्दों में उपमित- 
समास ही है--तदनुसार उनका अथ “अमृत के समान कविता? और 
धवद्गमा के समान फीर्तति? होता है, विशेषण-समास नहीं, क्योकि विशे 
पण-समास से तादूष्य फी प्रतीति होती है, जिसका प्रस्वुत में कुछ 
उपयोग नहीं । यहाँ राजा और समुद्र की उपमा, शब्द द्वारा वर्णित न 
होने पर भी--भर्थात्‌ उसका साक्षात्‌ प्रतिपादक कोई झब्द न होने 
पर भी--अगरूप उपमाओं से आशक्षिप्त होकर प्रतीत होती है। सो 
एकदेश ( एक भाग ) में अन्यथा प्रतीत दहोने--अर्थात्‌ उपमा के 
स्पष्ट प्रतित न होने--के फारण हस उपमा को “'एकदेशविवत्तिनी! कहां 
जाता है। साराश यह फि-जहाँ किसो भाग मे उपमा स्पष्ट हो 
ओर किसी में अर्थतः प्राप्त, ऐसे स्थल पर “एकदेशविवरत्तिनी' 
उपमा मानी जाती हे । 


केवल डदिलष्ट परपरिता, जेसे-- 


मंही / 
नगरान्तमहीन्द्रस्य महेन्द्रमहितश्रियः । 
सुरालये खलु क्षीबा देवा इब्र विरेजिरे ॥ 
फ्वि फट्टता है--त्रह्ट मद्ठीपति महेंद्र के समान सपतिशाली था। 
उसके नगर के संतर्गत 'मुराल्य” भे, नशेबाज लोग, देवताओं की तरह 
शोभित होते थे । 
यहों 'मुराल्य! शब्द का प्रकाणप्राप्त अर्थ दे 'मदिरालय!”' पर 
उसो शब्द से इलेप द्वारा 'तुमेदा अर्थ फी भी उपस्थिति हो बाती दै। 


( ७३ ) 


इन दोनों अर्थो>--भर्थात्‌ मदिरालय और सुमेद'--की उपमा; 
नशेबालों फो देवताओं की उपमा देने का उपाय है-त्रिना उत्त 
उपमा के नशेज्रार्जों के साथ देवताओं की उप्मा तन नहीं सकक्‍ती। 
अत' यहाँ 'श्लिष्टपपरपरिता? उपमा मानी गई है। साराश यह कि-- 
जहाँ शिल्षष्ट शब्द से प्रतिपादित श्र्थों की उपमा मुख्य उपम्ता को 
सिद्ध करती हा वहाँ 'रिल॒ष्टपरपरिता? डपमा होती है। वहाँ “पर- 
परित' शब्द का पारिभाषित अथ है “एक-दूसरे की उपमा का उपाय 
होना?--आर्थात्‌ दोनों उपमार्भों में से एक के भी न होने पर उपमा 
का न बन सकनाछ | 





& यहाँ यह वात और समझ लेने की है. कि--यद्यपि 'सावयवा? 
में भी लगरूप उपमाएँ मुख्य उपमा को और झुत्य उपसा अगरूप 
डपमाओं की समर्थक होती है, तथापि वर्डहा उनके बिना भी काम चल 
सकता है। जैसे पूर्वोक्त “ज्योत्स्नाममज्जुदसिता* *“*?” पथ में 
यदि हँसी को चॉँदु्नी की उपमा दी ज्ञाय, तथापि “उज्म्वल्ता 
भादि के कारण सीता में पूणिमा की समानता? बन सकती दे । पर 
परपरतटपमा में ऐसा नहीं हो सकृता । जैसे इस पद्च॒ में यदि मदिरा- 
लय को सुसेरु की उपमा न दी जाय तो नशेवाज़ो को देवताओं की 
उपमा नहीं दो जा सकती, क्योंकि देवताओं में और नजेबाज़ों में और 
किला प्रकार की समानता नहीं हो सकती । पर ज्व हम ( पुक्त शब्द 
ते शत होने के कारण) सुराछय ( सदिरारूय ) को सुरालय (सुमेरु) 
के समान मान रू त्तो नशेवारजजोा और देवताओं में सचशता के कारण 
साभिन्न साने हुए 'छुरालय में रहना? रूपी समानघनम बन जाता है, 
भते उनको उपमा ठीक दो जाती हे । इघर सविरा्य की सुमेर से 
उपनसा भो तब तक नहीं बन सकती, जब तक कि ठेवताओं और 

शबाज्ा को समानता न सान ली जाय $ जेन्‍्यया सांदरालय भार सुसर 


( ७४ ) 


माछारूप न होने के कारण इस उपमा को "केवल? कहा जाता है| 
सो उपयुक्त पद्म में 'केवल स्लिप्परपरिता? उपमा हुई । 


मालारूप श्लिप्टपरपरिता, जैसे-- 
महीभृतां खलु गणे रल्षसानुरिव स्थितः | 
त्व॑ काव्ये वसुधाथीश ! वृपपर्चय राजसे ॥। 


कवि फट्टता है--दहे राजन 'महीभ्र्तों! ( >पर्व्तों के समान 
राजाओं ) के समूह में सुमेद की तरह स्थित आप, “काव्य! ( शुक्राचार्य 
के समान फविता ) के विपय में, ब्ृपपर्वा ( एफ दानवो फा राजा ) फी 
तरद्द शोमित होते हैं । 

यहाँ 'महीश्ृत्‌)ः और “काव्य छब्दों के इलेप द्वारा उपस्थित 
( अप्रकृत अर्थ ) पर्वर्ती! और 'घुक्राचा्य” के साथ ( प्रकृत 
अध ) 'राजार्ओों? और 'कविता? फी उपमाएँ, वर्णनीय राजा फी, सुमेद 
ओऔर द्ृपपर्वा के साथ उपमाओं फा उपाय है--भआर्थात्‌ श्लेष द्वारा 
उपब्यित अर्थां की उपमाएँ मुख्य उपमार्थों फो सिद्ध करती ई | सो 


यह उपमा 'रिल्टपरपरिता! है और एक से अधिक ( दो ) होने के 
कारण “मालारूप) है | 


आप फ्हेंगे-इस पद में 'मदहीझ्रत्‌” शब्द के दो अथ “पर्वत! 
और “राजा), और “काच्य? झब्द के दो अर्थ शुक्ताचार्य! और “कविता? 





की समानता मानी ही कैसे जा सकती दे ? णत, यद्द सिद्ध हुआ कि 
परपरित उपमा में दोनों उपसाएँ एकऋ-दूपरे क्री उपाय रूप होती हं-- 
टनमें से एक के भी न होने पर दोनों उपमाएँ नहीं वन सकतीं। रही 
अन्योन्याभ्षय दोष को बात, सो खद्द 'रूपक! के प्रसरण में निम्ृत्त कर 
दा ज्ञायगो । € नागेश ) 





ही परस्पर उपमा बताकर यह क्षय तिद्ध किया गया है कि--'पब्तों 
के समान राज्ञाओों में कार उ्ेद के समान ई और दशक्मचाय के 
उन्नन ऋविता के विषय में माप द्बपर्वा के समान हई!। सो इनमे से 
र्ल्ट्ि शब्दों के अर्थों की परसर उपमाएँ--चर्थात्‌ पत्रतो के समान 
राह) >+3 





के समान ऋऊविता ये उपमाएँ--नहीं बन 
कक सास कावता ये उपनाए--नहां इन 
कै _-- हैं | 


व्‌ 

सकती | कार उपर पक टी उयमार ञौ उपभेय 
पञच्ते | कारण, उपना तमा हो सक्षता है जलब्र कि उयमान मोर उपसने 
<_ 

छः ्् 








दाताो अयथा के बोघ होता हो । ठो यहाँ समेद का बोध होना चाहिए, 
रे अर ०-कन अमन, क््ग ञ्प परत ड८+*>० ४ ० दा च्चा पी उपमा मिल अ्ज ह्ज्का 
न्क्नि हिच्पय क्रा+-अः? त्‌ रूपक हाना चाहए उ सह। | इदतक 
जयज ५... 8... मी बम हि एक शब्द हि ०० बप च्म ह:+ महं. 
उच्तर पह है क्ि-उ्लेप मे लिस तरह एक झब्द से दो चर्थोंके 
ग्रहण) के रूप में उन छार्थो कय ऊप्देद माना ५ ५ 
भहता के रूप से उन कथा का अप्ेद ना लाता है, वंसे हां एकऊ 
शब्द से उचद्धण ऋरजे ० छा दम कार अल कक. अचक : या फ 
उत्द से उहण बरतने रूण समान घनम के कारण उन दोनों अर्थान 
हाह्षज्पय ८ 5 ना ला लक और ट मकलई ा 0 धर नेवाली 5 
उहित्य ना माना ज्ञा सकता दे ओर वही प्रकृत में सिद्ध की लानेवार्ल 
उप्मा के छउतझ-ऋ सार कर 35 एक झाब्द रे छा 
पा कक केनुदू तल डे । साराश यह कि>रुस “एक हाब्द स प्रहण 
पक ग े 

कअए जाने! के रूप में ब्लिए अर्थो को सदिद्न मन >> 
जिए ज्ञान! के रूप से चल झथा जा सानन नाना लाता डे बंठ हां 
'एिक्ष जझ्ुब्द में चहफा वऋजड्े जा - द्वारा उनमें साहज्प भी 

लअप्य पे अहण बरक जे समानध रा उनन साहर 

द्ं 7 सच्छा है-लर्थात के ऊैद ही माना ज्ञाय यह नियम नहीं 

ना जा उच्छा है-बथात्‌ केचछ अमेद ही माना ज्ञाय पह नियन नहीं 
है। ऐसी रूस-+ + __2 £/.... > नेवाल -सर्थात सलगी--रूपक 
«| सा दशा ने जहाँ सिद्ध किपा जानेवाला -अर्थात्‌ सगी--रूपक 
३९ .प 

) बहा ८ ब्ल्प्टि क्र्थों में सप्लेद मानना चाहिए मौर जहाँ 
है। वहीं सगरूप ब्ल्श््क्प भ अजणद सानना चाह र्लह 
उग्मा हो बहों साह्जद । को यह उपझा के सगी होने के कारण ब्ल्छि 
हा हां वहाँ साहइइप | लो पहाँ उपना के लगी होने के कारण रिल्डट 
35 लक 0 उ्त्सा ्े 
लभा मे ना उपना मानने मे क्षोइ झऋावा नहीं । 


कचल शुद्धपरपरिता, जेते-- 


राजा युधिष्ठिगे नाम्ना सवधमसमाश्रयः । 
ठुमाणामित्र लोकाना मधुमास इवाउभवत्‌ || 


( ७६ ) 


वि कहता है--सब्र धर्मों का आश्रयरूप युधिप्ठिरनामक राजा, 
छोगों के लिये ऐसा था, जैसा इक्षों के लिये. चेत का महीना--भर्याव्‌ 
उसके राज्य में सब लोग ययेष्ट फूलते-फलते ये 
(यहाँ त्रिना 'चैतः और “थुधिष्ठिर! की उपमा के 'बृक्षों और छोगो' 
की उपमा नहीं बन सकती, और न (वक्षों और छोगों की उपमा 
के बिना चित! और “युघिषप्ठिर फी उपसा बना सकती है 
अत. यह उपमा परपरिता है, इलेप रद्वित है अतः शुद्ध है और एक 
है अतः केवल है । 
मालारूप शुद्ध परपरिता, जैसे-- 
सगतां हरयन्‌ मध्ये चृक्षतां च पटीरयनू | 
ऋत्षतां सर्वेभूपानां खवमिन्द्बसि भूतले॥ 
है राजन्‌ ! सब राजा मृर्गों कासा आचरण करते ह उनके बीच 
आप सिंह कान्सा आचरण फरते है, सच्च राजा वृक्षों फा-्सा आचरण 
करते दूँ उनके बीच आप चदन का-सा आचरण फरते हैं ओर सच्र राजा 


तारों फा सा आचरण फरते हैं उनके बीच आप चद्रमा का सा आचरण 
करते हैं । 
( यहां वैसी परस्पराश्ित अनेक उपमाएँ होने के फारण यह 
धमालारूप शुद्धपरपरिता? उपमा कहलाती है | ) 
इन पर परित उपमा के उक्त उदाहरणों में दोनों उपमानों और दोनों 
उपमेर्यों की परम्पर अनुकूल्ता होने पर उपमार्मों की एक-दुसरी के प्रति 
उपायता निरूपण की गई है | 
( अन्न ) उपमान से उपमान के और उपमेय से उपमेय के परस्पर 
ध्रतिदृल होने पर परपरिता उपमा, जैसे-- 
राजा दुर्योधनो नाम्ना सर्वसत्वमयडुरः | 
दीपानामित्र साथूनां कज्कावात इबा5मबत्‌ ।। 


( ७७ ) 


जर्थात्‌ सब प्राणियों के लिये भयकर दुर्योधननामक राजा सत्पुरुषो 
के लिये ऐसा या जैसा दीर्पो के लिये वर्षासहित वायु । 

यहाँ 'दीपकः और “वर्षा सहित वायु' ये दोनों उपमान तथा 
ससपुदप! और “दुर्योधन! ये दोनो उपमेय, यद्यपि परस्पर प्रतिकूल 
हैं--एक-दूसरे के विरोधी हँ--तथात्रि ( अगी भर अग ) दोनो 
उपमाओं की परत्यर अनुकूलता होने से वे ( उपमाएँ ) एक दूसरे 
को साधक ही हो राई ई--उनमें विदुद्धता न॑ रदी । 

इसो तरह-- 

मरोजतामथ सता शिशिरत्तेचताउघुना । 
दभतां स्वधर्माणां राज्ञानेन विदर्भितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ फ्मर्लों फा सा आचारण फरनेवाले सत्पुर्षों के साथ शिशिर- 
चूतु ( झ्लीतकाल ) का सा अचारण फरनेच्राले इस राजा ने, इस समय, 
दर्भ छा ला आचरण फरनेवाले सत्र धर्मों के साथ विदर्भ देश ( णहाँ 
दर्न नहीं उगते ) का सा आचरण किया है। अर्थात्‌ यह राणा जैछे 
शीतकाल फर्मर्लो फा विरोधी होता है वैसे सत्पुरर्षो फा विरोधी है भौर 
जैसे विदर्म देश दर्भा का विरोधी है चैसे सब्र घर्मो फा विरोधी ९ । 

इत्यादिक उपमार्ों में मालारूप होने पर भी वद्दी बात दै--उप- 
सान से उपसान फी और उपमेय से उपमेय की प्रतिकूलता है। 
भर्थात्‌ पहला ठदाहरण केवल शुद्ध परपरिता उपमा फा है और 
दूसरा सालारूप शुद्ध परपरिता का । 


रशनोपभा 
ल्क्षण 
जब उपसेय& झपले अपने उपमानों के उपमान न होते हुए 


पद सरल लताशातयस का 
# यह विशेषण उपमेयोपसा में भतिव्याप्ति न होने के लिये दिया 


( ७८ ) 
अन्य के उपमान हो जावे तब 'रशनोपमा'” होती दे | जेसे-- 


वागिव मधुरा मृत्तिमृत्तिरिवा5त्यन्तनिर्मला कीत्तिः। 
कीसिरिव जगति स्वेस्तवनीया मतिरम्ुष्य विभोः ॥ 
फवि फह्ता है--इस राजा की जेसी मधुर वाणी है वैसी ही 
मधुर मूर्ति ( शरीर ) है और जेंसो अत्यत निर्मल मूच्ति है वेसी ही 
अत्यत निर्मल फीर्चि है, एवं जैधी जगत्‌ में सबच्यसे प्रशसनीय इसकी 
फछीति है वैसी द्वी इसकी बुद्धि भी सब्रसे प्रशंसनीय है । 
यह तो हुईं समान धर्मा के भिन्न होने पर रशननोपमा | अन्न एक 
समानधर्मवाली रशनोपमा फा उदाहरण सुनिए-- 


हि. 
भूधरा इंच मत्तमा मत्तेभा इंच सनवः | 
सुता इव भटठास्तस्य परमोन्नतविग्रहाः | 
कवि फह्दता है--उस राजा के पहाड़ों-से मच हाथी, मच 
हाथियों-से लड़के, लड़को-से योद्धा लोग, परम विश्वाल शरीरवाले हैं । 
( यहाँ एफ (विशालकाय होना' ही तीनों उपमाओं में समान 
घम दे । ) 
घरमटसा रशनोपमा के उदाहरण के लिये इसी पद्म फा चौथा 
चरण “भटा इव युधि प्रजा >-योद्धा लोगों के समान ही युर्द्धों में 
ये प्रनाएँ हैं?” थों समझ लोजिए | 
उपमा के भेदों की अनतता 


इस तरह इन उपमा के मेदों को पूर्वोक्त भेदों के साथ गुणा फरने 
पर उपमा के भद देतने अविक हा जाते हैं क्ि--उन्हें कट्दा नहीं 


न नगगनतन-तीसीस्च्ियघ__यययघय तयत या ीीी..क्‍.35 5 3.33 _+न न” मन०७७७७/०७७७००५७/००»०»»५ ७» /००००००००७/०००+०#क०-//ानककको 
गया दै, क्योंदि यदि टपमेय अपने उपमानों के उपभान यन जायेंतों 
उपमेयोपमा हो ज्ञातों है । 


( ७६ ) 


जा सकता भीर अतएव उनकी इयचा ( गणना ) असभव है। यह 
यह इसका सक्षेप | 


जे 
ह्‌ 


उपमा की धघवरनि 


प्रधानतया ध्चनित्त होनेवाली डउपमा को अलकार न मानने 
का कारण 


यही उपमा जब्च समग्र वाक्य से प्रधानतया ध्यमित होती है तब 
इसकी अलकारता मिर जाती है और काव्य के ध्वनि! ( उत्तमोद्रम ) 
फहे जाने फा कारण हो जाती है--भर्थात्‌ ऐसी उपमा के कारण काव्य 
को चित्र-काव्य”ः ने कहकर 'अ्यनि-काव्यः कहा जाता है। ऐशी 
उपमा को अलकार फहना ठीक वैसा है, जैसा कि कभी गहने के रूप 
में न छाए. गए--क्ेवल तिजोरी में घरे--'ककण” शआाठि फो, पहने 
जानेवाले गहनों के धर्म ( पहने जाने फी योग्यता ) का स्पर्ग हो जाने 
मात्र के कारण 'आभूषण” कहना | अर्थात्‌ जैसे तिजोरी के गहने केवल 
पहने जाने की योग्यता के कारण आभूषण फहलाते हैं-वास्तव में तो 
केवल सपत्तिरूप हैं, क्योंकि उनका उपयोग सपत्ति के रूप में ही होता 
ह--भाभूषणों के रूप में नहीं, वही दशा इनकी हैं। साराश यह कि-- 
जैसे उन गइनों को सपक्ति कहना ही उचित है, आभूषण कहना नहीं, 
देसे ही इस उपमा फो भी 'ध्वनि! कददना ही उचित है, 'अलकार' 

कहना नहीं । 


सेद्‌ 
ऐसी उपमा फभी ( पूर्वोक्त रीति से ) झऋब्द-शक्ति-मूलक अनुरणन 
का विषय होती है और फर्मी अर्थ-श्क्ति-मूलक अनुरणन फा | सर्थात्‌ 


पपानतवा व्यग्य उपमा दो प्रकार की हे--एक शब्द-अक्ति-मुल्क, 
दूसरी अर्थ-शक्ति मल्क | उनमें से 
5५ सथ-शक्ति सूल्क | उनमे से-- 


६ &० 3) 
उपमा की शब्द-शक्ति मूलक ध्वनि, जैसे-- 
अरिलविगलद्दानोदकधारासारसिक्तधरणितलः । 
हितमूर्तिज॑यतित 0 ०- ५ ए 
धनदाग्रमद्वितमूर्त्तिजयतितरां. सावभौमो5्यम्‌ ॥। 


फवि फहता है--जिसने निरतर गिरते हुए मद-जछ फी घाराओं 
फी बृष्टि से भूमडल को सींच दिया है और निसके स्वरूप फी कुबेर 
के आगे प्रशसा होती रहती है--कुवेर भी जिसकी शरीर-सपत्ि पर 
लट्ट | है, उस सावंभीम नामक दिग्गज के समान जिसने निरतर गिरते 
दान-जल ( सकलल्‍प के पानी ) फी घाराओं फी बृष्टि से भूमडल को 
सींच दिया है ओर जिसका स्वरूप धन देनेवार्लों में सर्वप्रथम प्रशस्त 
है ऐसा यह सावंभीम ( सब्र पृथ्वी का स्वरामी ) सबसे उत्कृष्ट है। 


( यहाँ सावंभीम नामक डिग्गन से राजा फी तुलना शब्द शक्ति के 
फारण ध्वनित होती है, उपमा फा अमिधायफ यहाँ फोई शब्द नहीं है। ) 
अथवा जैसे-- 


विमलतरमतिगभीरं सुपतित्रं सक्तवत्‌ सुरसम्‌ । 
हंसावासस्थानं मानसमिह शोभते नितराम्‌ ॥ 


कब्र फ्ता है--इस जगत्‌ में “अत्यत निर्मल ( फीचड़ भादि से 
रहित ), अत्यत गहरे, अत्यत पतित्र, प्राणियों ( जल्जनुरओं ) से युक्त, 
मुंदर जल्बाले और गजहर्सों के निवासस्थान मानसरोवर के समान 
सत्यत निर्मल ( फाम-ओोष आदि से रद्ित ), अत्यत गभीर (पैययुक्त), 
अत्यत पत्रित्र, बल्व्रानू, रसिक भर परमात्मा का निवासस्थान द्दद्य 
घत्यत शोनित होता है। 

इस पय में विमल्‍तर' बादि शब्द अनेकार्थक हैं। यदि उन 
शब्दों शी शक्ति का प्रकरण द्वाग प्रस्तुत कर्य (दृदय! के पत्त) में सकोच 


( ८३ ) 


चोघ होना चाहिए तमी वाक्य का अथ पूर्णतया समझ में आया माना 
जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ क्ि--सत्रधों सह्दित वाक्यार्थ के 
यथाथरीत्या ( वस्तु-परिचय के साथ ) समझने को शाब्दबोध 
कहते हैं । 


उदाहरण के लिए. कब्यना फरिए कि--एक मनुष्य 'देवदत्तो 
गच्छति > देवदत्त जाता है? यह वाक्य फह रहा है। इस साधारण 
वाक्य के विषय में भी यदि किसी अनभिज्ञ से पूछा जाय तो, शाब्द- 
बोध की प्रक्रिया न जानने के कारण, वह कुछ न कह सुक्के और इसी 
कारण समव है भाप उसे भ्रम में ढाल दे। पर शाब्दबोध जाननेवाला 
विद्वान्‌ आपके इस चक्कर में न आ सकेगा | 


यदि बह विद्वान्‌ व्याकरणज्ञ हुआ तो उचर देगा कि--'देवदत्तो 
गचछति' इस पूर्वोक्त वाक्य से 'जिसका कर्चा देवदच से अभिन्न-- 
अर्थात्‌ देवदत्त--है ऐसी, वर्धमान समय में होनेवाली, भागे के 
स्‍थान से जा मिलने के अनुकूल 'चेष्टा! ज्ञात होती है।? अर्थात्‌ इस 
वाक्य से हमें यह समझ पड़ता है क्ि--देवदत, इस समय ऐसी चेष्टा 
फर रहा है जिससे वह वच्च॑मान स्थान फो छोडकर आगे के किसी स्थान 
से जा मिलि। इसी ब्वात फो ससर्कृत में यो कहा जाता है कि-- 
'देवदत्ताभिन्नकत्‌ को वत्त मानक्राछिक उत्तरदेशसयगानुकूछो व्यापार:? । 


और यदि वह विद्वान्‌ नेयायिक्र हुआ तो कहेगा कि--इस वाक्य 
से 'वर्चमान समय में होनेवाले, जागे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल, 
चेष्टा के यत्न का भाश्नय ( यत्न करनेवाला ) देवदतत' ज्ञात होता है । 
भर्यात्‌ उसके हिसान्न से पूर्वोक्त चेष्ठा फा नहीं, किंतु बेसी चेशा के 
अनुकूल यत्न फरनेवाले देवदन फा बोघ होता है। इस बात को 
सस्कृत में यो कहा जायगा क्वि-वत्तमानकालिकोत्तरदेशसयोगानुकूल- 


(९ ८२ ) 
शाब्दवो ध 


शावदबोध क्‍या दै ? 


( शाब्दत्रोध! हिंदीवालों के लिये एक सर्वया नई बात है। अतः 
_म, आरभ में, शाब्दबोध फा स्वरूप समझा देना चाहते ईं-- 


यह तो मानी हुई बात है कि--'अनेक पदों के समूह का नाम 
ग्राक्य है? और इस बात में भी फोई सदेद नहीं कि--वाक्य के अतर्गंत 
पदों के अर्थों फा परस्पर किसी न किसी प्रकार का सबंध रहता है, 
अन्यथा वात असचघद्ध हो जाय । उन सच सबर्धों सहित, वाक्य के 
अतर्गंत सब्र पर्दों फा,; शक्ति अयवा लक्षणा द्वारा, जैठा अर्थ होता 
हो उसका पूरा पूरा समझ जाना ही शाब्दन्नोध फह्वलाता है | साराश 
यह कि--केवल पर्दों के अर्थ समझ लेने मात्र से वाकक्‍्याथ फा बोघ 
हुआ नहों समझा जा सकता, किंतु उन अआर्थों के परस्पर सबंध फा भी 





पर हमारी समझ से नागेश पडितराज के तात्पर्य तक न पहुँचे । 
नागेश की यात हो सकती थी, पर त्व, जय कि यह किसी वियोगी 
की उक्ति होती । यह तो सयोगी की थक्ति दे, ज्ञोकि अपनी अति 
सुदरी प्रियतमा का सदयोष्नुमवी है । उसे चद्र॒मा कष्टप्रद तो है नहीं, 
फिर पष्ठ उससे क्यों क्सूया करे ? उसने तो केवक अपने अनुभव 
का प्रकाशन छिया है । सो यहाँ तुलना ही मुख्य है, असूया नहीं । 
रही यद्द यात कि--पढ़ितराज़् ने, इसी पद में “मूठ” शब्द प्रविष्ट करके, 
यही बात विरहदी से कट्टटाई दे और घह्दाँ 'भसूया? की अभिव्यक्ति 
मानी दे । सो यह कुटठ ई नहीं। क्योंकि वक्ता आादि का परिवत्तन 
होते दी पाप पद आओ हल] ई-यह ए मानों हुईं बात ई, 
भनन्‍्यथा  भरतगता सानुमान्‌ ( काब्यप्रकाश ) इस एक ही वाक्य में 


खअनेक व्यग्य कैसे हो सहृते दे १ --भनुवादक । 


( ८३ ) 


वोघ होना चाहिए तभी वाक्य का अथ पूर्णतया चमझ में भाया माना 
जाता है। मत, यह सिद्ध हुआ कि--स्रंधों सहित वाक्याथ के 
चथाथरीत्या ( बस्तु-परिचय के साथ ) समझने को शाब्दबोध 
कहते ह । 


उदाहरण के लिए कब्यना करिए कि-एक मनुष्य 'देवदत्तो 
गच्छति > देवदत्त जाता है! यह वाक्य कह रहा है। इस साधारण 
वाक्य के विषय में भी यदि किसी अनभिज्ञ से पूछा जाय तो, शार्द- 
ओोघ फी प्रक्रिया न जानने के फारण, वह कुछ न कह सके और इसी 
फारण संमव है भाप उसे भ्रम में ढाल दें। पर झाब्दब्ोध जाननेवाला 
विद्यान्‌ आपके इस चक्कर में न आ सकेगा | 


यदि वह विद्वान्‌ व्याकरणज्ञ हुआ तो उचर देगा कि--'देवदत्तो 
गच्छति! इस पूर्वोक्त वाक्य ले 'जिसका कर्चा देवदच से अमिन्न-- 
आर्थात्‌ देवदत्त--है ऐसी, वर्दधमान समय में होनेवाली, आगे के 
स्थान से जा मिलने के अनुकूल “चेष्टा? ज्ञात होती है|! अर्थात्‌ इस 
वाक्य से इमें बद समझ पड़ता है क्षि-देवदत, इस समय ऐसी चेष्टा 
कर रहा है जिससे वह वच मान स्थान फो छोडकर आगे के किसी स्थान 
से जा मिले | इसी बात को सत्कृत में यो कहा जाता है कि-- 
'देवदचामिन्नकतृ को वर्चमानक्नालिक उत्तरदेशसयगानुकूलो व्यापार:' । 


ओर यदि वह विद्वान्‌ नेयायिक्र हुआ तो कह्देगा क्ि--इस वाक्य 
से वर्चमान समय में होनेवाले, भागे के स्थान से जा मिलने के अनुकूछ, 
चेष्ठा के वत्न फा साश्नव ( यत्न करनेवाला ) देवदतत' ज्ञात होता है 
भर्थात्‌ उसके हिसाब से पूर्वोक्त चेश्टा का नहीं, किंतु वेसी चेष्टा के 
अनुदल यत्न करनेवाले देवदन फा बोघ होता है। इस बात को 
सस्क्ृत में यो फह्या बायगा कि-वर्नमानकाल्कोत्तरदेशसयोगानुक्षूल- 
व्यागारानुक्ल्कृत्याऋ्रदो देवदच: । 


( ८४ ) 


तालये दोनों का एक होने पर भी वेयाफरणों और नेयाग्रिफों में 
प्र्यय के अर्थ और विशेषण-विदेष्यमाव मानने में मतभेद है। 
चैयाफरण फर्चा फो तिडप्रत्यय का अथथ और व्यापार को समग्र वाक्य का 
प्रधान विशेष्य मानते हैं और नैयायिक यत्न फो तिहप्रत्यय का अर्थ और 
'्यत्न के आश्रय प्रथमात पद के अथ ( फर्चा, देवदच )' फो मुख्य- 
विशेष्य मानते हैं। इस मतभेद का फारण समझाकर हम आपको 
झगडे में नहीं पटफना चाहते । आप तो केवल इतना समझ लीजिये 
फि इस चात फो दोनों प्रकार से फद्दा जा सकता है। 
अच्छा अच यह सोचिए फि--पूर्वोक्त शाब्दबोध में उन विद्वानों 
ने फितनी त्राते समझी | “देवदत्तो गच्छति? इस बाक्य में दो पद 
ह--'देवदत्त:ः और 'गच्छति)ः, और यह तो भाप सयझ चुके ई 
फि--शाब्दबोध के ल्यि इन दानों पर्दों के अर्थ और उनका पारस्परिक 
संबध जानने फी आवश्यकता ६। इनमें से पहले “गज्छति? पद के 
अथं फो लीजिए, क्योकि वह्द ग्शिप विवेचन चाहता दै और उस! के 
आअतिम भाग ( प्रत्यय ) के अथ के विपय में वेयाफरणों और नेया- 
यिक्षे में मतभेद भी है। “गन्छति! पद के व्याफरण के अनुसार दो 
विभाग ईं--एफ घातु “गम? ( जिसे “गचऊ? आदेश हो गया है ) 
और दूमरा प्रत्य 'ति' | 'गम! घातु फा अथ है, “भागे के स्थान से जा 
मिलने के अनुकूल चेष्टा” इसमे तो किसो फो फोई आपत्ति है नहीं। 
पर 'तिः प्रत्यय का अर्थ वेयाकरणों के मत से होता है ( उस वर्च्रमान 
चेष्टा का ) 'कर्ता! और नेयायिक्रों के हिसाव से होता है ( वर्तमान- 
छालीन ) कर्त तू--कर्थात्‌ उम॒ चेश के अनुकूल यत्न! । अतः पूरे 
पद के अथ में भेद हो जाता है। सो वेयाकरग्णों के दिखातब से 'गच्छति? 
पद का अर्थ होता ऐ भागे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल बर््त- 
मान चेटा का का आर नंयायिर्कों के हिसाच से होता है 'मागे के 
स्पषन से ज्षा मिलने के कनुवृछ चेट्रा फा ( के अनुकूल ) यत्नः । रहा 


( हे.) 


देचदल? पद, सो सभी जानते है कि वह एक व्यक्ति का नाम है, अत' 
उसके विचरण की आवश्यकता नहीं। अब केवछ इन अर्थों का 
पारतरिक सबंध ज्ञाना अवशिष्ट रह जाता है। सो “गच्छति पद का 
अर्थ 'पूर्वोक्त चेष्ठा का कर्ता) माननेवालों ( अर्थात्‌ बेयाकरणों ) के 
विचार से वह संत्रध “भसेद' होता है, क्योंकि देवदत ही उस किया 
फा फर्ता है--देवदतच और उस चेड्टा का कर्चा दो भिन्न-भिन्न वल्तुएँ नहों 
हूँ । मोर जो छोग ( नेयायिक ) पूर्वोक्त चेश का यत्तों 'गचछति' 
पद का अर्थ मानते हैं, उनके विचार से 'यत्नां का 'देवदत्त' के 
साथ “आश्रयता! ( समवाय ) सबंध द्ोता है, क्योंकि वह यत्न 
देवदत्त में रहनेवाली वत्तु है--देवदत उसका जाश्रय है| 

अत्र इन तीनों बार्तों को मिलाकर बोलने पर और चेथा को वाक्य 
का विशेष्य रखने पर वेयाकरणों के मत से बोघ हुआ 'जिसका कर्चा 
देवदत्त से अभिन्न है वह वचंमान समय में होनेवा्ली भागे के स्थान 
से जा मिलने के अनुकूल चेट्टा'इस रूप में और नेयाविर्कों के हिराव से 
हुआ 'वर्नमान समय में द्ोनेचाले आगे के स्थान से जा मिलने के 
सनुकूल चेष्टा के अनुकूछ यत्न का गाश्रय देवदच' इस रूप में | देखिए 
वही बात बन गई न १ 


अब क्दाचित्‌ आप समझ गए होगे कि जो मनुष्य शाब्दब्ोध को 
घक्तिया खानता है वहीं वाक्ष्य क्षा यथाथ सौर पूरा पूरा अथ तमझ 
सकता है, क्योंकि लो मनुष्य पदों के सर्थ और उनके परत्यर सबधो 
को नहों जानता वह उस वाक्य का पुर्णतव्रा अर्थ समझ गबा-इच 
चात को कोई भी समझदार मनुष्य नहीं त्वीकार कर सकत्ता | इस तरह 
यह घिद्ध हुआ--कि अगोगाग ( जैठे “गच्छति! में गम! और पति ) 
भोर सब्ंघ ( जैसे पूर्रोक्त वाक्य में 'अमेद' अथवा 'माश्रयः ) उहित 


८, > ८७ 


चयायथ अथ उमझने का नाम ही झाहज्दचोघ हे , पडित होने के ल्यि-- 


( 5६ ) 


प्रत्येक वाक्य का सामोपाग अथ समझने के लिये--शाब्दनोध की 
प्रक्रिया जानना सत्यावश्यक है, अन्यथा वाक्य का अथ फरना इशारे- 
ब्राजी ही है--ऐसा मनुष्य उसका प्रवीणता के साथ प्रतिपादन नहीं 
कर सकता | सो इस प्रकरण में यह समझाया जायगा कि--उपमा 
कितने प्रफार के वार्क्यों से वर्णन की जा सकती है और उन वार्क्यों के 
पूरे पूरे अथ क्या होते हैं। ) 


साधर्य क्‍या है ९ 


( उपमा का शाब्दब्रोध समझने के पूर्व एक बात और समझ लेने 
की है। यह तो आप उपमा के लक्षण से समझ चुके हैं कि 'साहश्य? 
का ही नाम उपमा है। पर वह साहशय क्‍या वस्तु है इस विषय में 
मतभेद है। मीमांसक जादि फा मत है फि--'साहश्य” एक अतिरिक्त 
पदार्थ है--उसे फिसी अन्य पदार्थ के अतगंत नहीं माना जा सफता | 
अर्थात्‌ वह्द भी ससार फी भिन्न-मिन्न वस्तुओं में से एफ स्वतत्र वस्तु है, 
उसका किसी पदार्थ में अतर्भाव नह्ों | पर नेयायिक लोग इस बात फो 
नहीं मानते | उनफा फह्दना है फ्-साहश्य फोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं 
है, दो वस्तुर्भों में परस्पर जो एक-से धर्म रहते हैं उन्हें दी साहश्य 
कहा जाता दे | उदाहरण के लिये यदि यहद्द कहा जाय कि 'मुख् और 
फमलछ में साइश्य है, क्योंकि वे दोनों सुदर हैं? इस स्थान पर मीमा- 
सर्थों के द्विसाच से 'मुदरता? और 'साहश्य” दोनों जुदे जुदे पदार्थ हैं, 
मुदरता से साहश्य सिद्ध होता है, पर वह स्वय साहइय-रूप नहीं दे । 
पर नैंयायिर्कों के हिसाव मे मुदरता ही साहश्य है, वह सुदरता से अति- 
रिक्त कोई वस्तु नहीं | हों, यदि उसके अतिरिक्त और फोई घर्म मी 
साहश्य के रुप में दिखाई देते हों तो उन सब्रफों मिलाकर साहश्य 
समझा जा सकता है; पर उन घ॒र्मों से अतिरिक्त साहश्य कोई वस्तु 
नहीं । साराश यह झि--मीमासकों के मत से साहश्य एक अतिरिक्त 


( ८७ ) 


रु ह ८. नेयायि 
पदा्थ है--भर्थात्‌ सुन्दरता भादि से मिल्न वस्तु है और नेयाविर्को 
के विचार से समानघमंरूप )। 


साच्श्य को अतिरिक्त पदाय माननेवालों के मत से शाब्दनोध 


जो लोग साहश्य फो अतिरिक्त पदाथ मानते हैं, ( पहले ) उनके 
नत से शाब्दत्नोघ लिखा जा रहा है-- 

( यहाँ इतना भौर समझ लीजिए, कि संस्कृत भाषा में उमा का 
प्रतिगादन अनेक प्रकार के वाक्ष्यों से किया जा सकता है। उनमें से 
यहाँ १४ वाक्य क्रमश, यों दिखलाये गये ईं--१--भअरविन्द-तुन्दरम, 
२--भरविन्दमित्र सुन्दरम्‌ , ३--अरविन्दमिव, ४--अरविन्दमिव 
भाति, ५--सौन्दर्यगाडरविन्दमिच माति, ६--गज इव गच्छति, ७-- 
भरविन्दतुल्थो भाति, ८--अरविन्दवत्‌ सुन्दरम्‌ , €--भअरविन्दवन्तु- 
सन्‌ , १०--अरविन्दवत्‌ सौन्दयमस्य, ११--अरविन्देन तुल्यम्‌ , 
श्२ --णेन्दयंणाब्रविन्देन न्देन तुल्यम्‌ १३--अरविन्दमानन च समम्‌। 
यह तो हुईं अनुगामी साधारण घमंवाली उपमा फी बात । इसके 
भांतेरिक्त १४वीं होती है जिंब-प्रतितिंव-भावापन्न घर्मवाली उपमा, जैसी 
कि 'कोमल्ततपशोणाश्र -«-० इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरणों में है। यहाँ 
केश; इन चोदइ प्रकार के वार्क्यों का शाब्दवोघ वर्णित है| इसी 
सऊार जअनन्‍्च भलकारों में भी जानना चाहिये। 9 


१०-वाक्य -अरविन्दसु न्द्‌र्म्‌ ( कमरू-छुदर ) । 


विवेचन--इस वाक्य में दो पद है--एक अरविंद, दूसरा सुदर | 
भरात्रद! पद क्व अथ इस जगह, ल्क्षणा द्वारा, “अरत्रिंद से निरूपित 
साहश्य का प्रयोजक) इतना बड़ा करना पडता है। इसका क्वारण यह 
है कि यदि ऐसा न किया जाय तो अरविंद! पद के अथ का 'ठुदर 
पद के अर्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकता | 


( ८८ ) 


बात यह है फि--कमल? ओर 'सुंदर!--आर्थात्‌ सौदयय से युक्त-- 

इन वस्तुर्भो फा यदि परस्पर अन्वयय हो सकता है तो केवल साहश्य के 
द्वारा हो सफता है। अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं जो इन दोनों पदार्थों 
फो परस्पर जोड़ सके, अत “अरबिंदसुदरम! का सर्थ “भरविंदमिव 
सुद्रम्‌ ( फमल-सा सुदर )! करना पढ़ता है। 'इव (सा)! फा अर्थ 
साहश्य होता है, और उस साहश्य फा उपमान ( अरविंद ) से “निरू- 
पितता? सबंध है, क्योंकि उपमान साहश्य फा निरूपण फरनेवाला होता 
है और साहश्य उपमान से निरूपित | अतः “अरविंद” और 'साहश्य! 
के बीच में 'निरूपित” शब्द और लगाना पड़ता है। अन्र इस साहश्य 
फो जोड़ना है 'सुद्र! शब्द के अर्थ 'सौदर्य से युक्तः के साथ । 'छुदर 
शब्द के इस पूरे अं के साथ तो साहश्य का किसी दरह अन्वय हो 
नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ साह्श्य फा फोई सबंध नहीं बन 
पाता, अत, उसके एक हिस्से 'सोदयं? के साथ साहश्य फो जोड़ना 
पढ़ता है। जो लोग 'साहश्यः को अतिरिक्त पदार्थ भानते हूँ उनके 
हिसाब में सोदय सादश्य फा प्रयोनफ--भर्थात्‌ सिद्ध करनेवाला अथवा 
निमित्त--होता है, अत. साहश्य फो सौंदर्य से जोड़ने के लिये उसके 
साथ “प्रयोजक? शब्द ओर जोडना पढ़ता है, क्योंकि बिना उसके बह 
आगे के अर्थ में अन्वित नहीं हो सकता। सो सब मिलाकर यहाँ 
“अरविंद” पद का आर्य द्वोता है पलरविंद से निरूषित साहश्य का 
प्रयोजक' इतना । अन्यथा अरविंद का मुदर के साथ किसी तरह 
अन्वय नहीं हो सफता। यह आर्य अमिषा द्वारा तो हो नहीं सकता, 

सत, “भरवरिंदः झब्द में लश्षगा माननी पड़ती है | 

यह अरविंद” पद का अर्थ पमुदरः पद के आर्थ के एक हिस्से, 
सौदयं के साथ अमेद सन से लन्वित द्वाता है, अत, इन दोनों आर्थों 
के मध्य में 'ननिन्न शब्द सौर खदना पड़ता है। तब “अरबिंदमुदर! 
का सथ होता द “भरविद से निरूयित साहइय के प्रयोजक से अभिन्न 


( «६ ) 


सोदर्य ते युक्त' इतना | इस भर्थ का भी आगे के अर्थ ( मुख आदि ) 
के साथ अभेद सबच से अन्वय होता है, क्योंकि दो प्रातिपदिकार्थों 
में अभेद के मतिरिक्त अन्य फोई सबंध नहीं बन सकता। अत. 
+अरविंदसुदर' पद का शाब्दब्रोध । 


“अरविद से निरूगित साहश्य के प्रयोजक से अभिन्न ( अर्थात्‌ 
धरयोजक-रूप ) सौदर्य से युक्त से अभिन्न, 

यह होता है। इसमें 'प्रयोजकः तक का अर्थ अरविंद पद का है 
और 'सौंदर्य से युक्त यह खुदरा! पद का। रहे दोनों से? और 
अभिन्न? पद, सो वे सबवघ-सूचक हैं। उनमें 'से” एक इन दोनो अर्थो 
का सवंध समझाता है और दूसरा 'छुदर” पद के, विशेष्य ( मुख आादि ) 
के साथ, सबंध फो | इस शाब्दब्रोघ को 


डे 


सरल शब्दों मे*--“अभरविंद के साथ जो साहश्य है उत्ते सिद्ध 
करनेवाले सौदर्य से युक्त ( मुख आदि ), इस तरह कहा जा सकता है। 


शहझ्ा समाधान 


चच्यत्रि (अरविंद! पद का, ल्क्षणा द्वारा “अभरविंद से निरूपित 
साहश्या' इतना सा अर्थ मानकर उसे “प्रयोजकता” रुबघ से “मुदर' पद 
के स्र्थ में जेड दिया जा सकता था और इस तरह “भरविदसे निरूपित 
साहशप के प्रयोजक सोदय से युक्तः यह छोटा सा शाब्दत्रोध हो सकता 
रा अत गज कक 
& वाक्य की जटिलता मिदने के लिये हमने सरल शब्दों में लिखते 
समय सवध-सूचक 'अमभिन्न' शब्द का उडा दिया है। पाठक जहाँ दो 
पदों के अर्यों के मध्य में ओई विशेष सबध न लिखा हो वहाँ “अभेद 
सबघ समझ लिया करें । 


[६३% :) 
था और बीच में 'अमित्र' शब्द लगाने की फोई आवश्वकता नहीं थी, 


तथापि यह नियम है फि--“निपार्ता के अतिरिक्त दो प्रातिपदिकोंक के 
अर्थों फा ( एक विभक्त में आने पर ) भेद से अन्वय नहीं बन सफता-- 
उनमें अभेद के अतिरिक्त अन्य फोई सबंध नहीं माना जा सकता ।” 
अतः; यहाँ पभरविंद! शब्द फा इतना बढ़ा अर्थ मानफर उसका “सुदरर 
शब्द के अर्थ के एफदेश-छोन्दर्य के साथ 'अभेद!ः सबंध से अन्वय 
माना गया है, क्योंकि पूर्वोक्त नियम के अनुसार “अरविंद? इस प्राति- 
पदिफ के अर्थ का 'सुदर! प्रातिपदिक के अर्थ के साथ अन्य फोई 
सबंध नह्टीं माना जा सफता | 

अच रही यह शफा कि--“प्दाथ; पदाथनान्वेति न तु पदार्थक- 
देशेन--भर्थात्‌ पदार्थ का अन्वय पदाथ के साथ होता है, न फि उसके 
एफ हिस्से के साथ” इस नियम के अनुसार “अरविंद! पद के अर्थ का 
अन्बय सुदर पद के अथ ( 'सौंदयंयुक्त! इतने ) में होना चाहिए, नफि 
उसके भाग एफ 'सौंदय? में । फिर “अरविंद? पद के अथ 'भरविंद से 
निरूपित साधश्य फा प्रयोजफः फा हमने 'सौंदय' में अभेद सबंध से 





# हिंदी की दृष्टि से, क्रियावाचक शब्दों को छोड़कर अन्य सब, 
विभनि-रद्दित शब्द त्रातिपदिक' कट्दे जा सकते हैं । 

१ वात यह है कि--जव कोई मनुष्य 'काला साँप” हत्यादि दो प्राति- 
पदिर्क का समान विभक्ति में, अथवा विशेषण-विशेष्य रूप से ( यद्द हिंदी 
के भनुसार लिखा गया दे, क्योंकि वहाँ विशेषण में विमक्ति नहीं लगाई 
जाती ) प्रयोग करे, तव 'काला! और 'सॉप! इन पदों के अर्थों को 
भिन्न-भिन्न दो सस्सुएँ नहीं माना ज्ञा सकता--उन्हें भमिन्न ही मानना 
पढ़ेगा । अन्यथा काला? का साँप! के साथ और 'सॉँप”ः का काला? 
के साथ डदिसो तरह क्षन्वय नहीं हो सकता। क्षत 'दोंप्रातिपदिकार्थो 
में मेद-सपघ किसी तरह नहीं दन समझता! यह नियम माना जाता दे । 


( ९१ ) 


सन्वयक्यों किया ? उसका अन्यय तो 'सॉंदर्यचुक्त' में होना चाहिए था । 
सो इसका समाघान यह है कि--ऐसे स्थलों पर एकदेश में अन्चय 
तो अन्य फोई गति न होने के कारण स्वीकार फरना पढ़ता है| जैसे कि 
'देवदत्त का पौज्र! इस वाक्य में 'पौत्र! का अर्थ पुत्र का पुत्र होने 
के कारण, उस अर्थ के एक हिल्से पुत्र! में ही देवदच का अन्वय 
फ्ना पड़ता है, न कि पुत्र के पुत्र' में, क्योंकि देवदत से ( अपने ) 
पुत्र का और पुत्र से उसके पुत्र! का सबघ हो सकता है, नकि 
सीधा 'पुत्र के पुत्र! से| अत, विवश होकर ऐसा मानना पडता है | 
वही बात यहाँ भी है। तात्पर्य यह कि--फमल के साथ साहश्य का 
सिद्ध फरनेवाल्य सौंदर्य” रूपी धर्म है, न कि 'सुदरतायुक्त? पदार्थ, 
जत, 'प्रयोषक! फो सौंदर्य? में जोडे बिना निर्वाह नहीं । इसलिये 
विवश होकर ुदर' शब्द के अथ के एक अवयव में “भरविंद' शब्द 
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के भय को जोड़ना पडता है। जाप भी ऐी दर्मा में और क्या फर 
सकते हें ! 


मतभेद 


(१ ) कुछ लोग कहते हैं--“अरविंद-सुंदरम! इस पद में जो 

समास है उसी की से के प्रयोजक सोदय से 
उत्ती को “अरविंद से निरूपित साहश्य के प्रयोजक सोदय 

उक्त! इस समग्र अर्थ में शक्ति है--भर्थात्‌ इस समस्त पद का ही यह 

भय हो जाता है, उसक्ष खड-खड अर्थ मानने की आवश्यकता नहीं । 


. (२) अन्य लोगों का कहना है कि--इस स्थल पर “अरविंद? पद 
हा, उ्क्षणा द्वारा पूर्वोक्त समग्र अर्थ को समझा देता है, 'ठुदर”ः पद तो 
ऊचेल यह समझाने के लिये प्रयुक्त किया गया है कि यहाँ “अरविंद” पद 
पे वक्ता का क्या तालय है, वह उसकी किस अथ में छूक्षया फरना 
चाहता है। तासय॑ यह कि--केवल एक पद का सर्थ होने के फारण 


|” 


( ६२ ) 


न तो ऐसा मानने पर सबंध जानने की ही आवश्यकता होती है और 
न 'सुदर? पद के अथ के एक देश में अन्वय करने फी ही । 

यह उपमा समासगता कहलाती है । 

२--वाक्य--अरविंदूमिव सुंद्रम्‌ ( फमल-सा सुंदर )। 

विवेचन--इस वाक्य में पूर्वोक्त वाक्य से केवल “इव (सा)! शब्द 
अधिक दे ओर उसफा अर्थ है 'साहश्यः। अरविंद का सादहश्य के 
साथ 'निरूपितता? सबब है, अतः अरविंद ओर 'साहश्य? के मध्य 
में (मिरूपितः शब्द छगानां है तथा साहश्य का सौंदर्य ( 'सुदर! पद 
के अर्थ के एफदेश ) के साथ “प्रयोजकता” सत्रध है, अतः उन दोनों 
के मध्य में 'प्रयोजक' छझब्द लगाना पढ़ता है, और विशेष्य के साथ 
तो प्खुदर! झब्द के अर्थ 'सौदियं से युक्त! का अमेद सबघ से अन्वय 
होता ही ऐ--यद्ट तो नियम-सिद्ध बात है | अत, 'अरविद्मिव सुदरम! 
इस वाक्य फा दाब्दचोध “अरविंद से निरूपित साहश्य के प्रयोजक 
( ठिद्ध करनेवाले ) सोदयं से युक्त से अमिन्न! 

यह होता दे | इसमें आगे के पद के अर्थ के सत्रध सहित 
शसरविंदम! पद का अर्थ है “भरव्रिंद से निरूपितः इतना, 'इब! का 
यूवोक्त सबंध सद्दित अथ है 'ाहश्य के ( का ) प्रयोजक? इतना, 
ओऔर 'मुंदरम! पद फा पूर्वोक्त सबध सद्दित अर्थ दे 'सौदयं से युक्त से 
अभिन्न! इतना । रस थाब्दचोव को 

खरल शब्दों मे--'कमल के साथ साहश्य के धिद्ध करनेवाले 
सौंदर्य से युक्त! इस तरद क्‍ट्टा ज्ञा सकता है। 

३-वाक्य--अर विदमित्र ( कमल-सा )। 


विवेचन - इस वाक्य में अविंदम! और “'इबं दा पद हैं। 
बसरविदमों का लय 'बरविद! “'इव! का अर्य 'साइश्य”ः और इन दोनों 


( ९३ ) 


सर्थों का सनघ 'निरूपितता' होता है, जैसा कि पहले ल्खि जा चुका 
९ रेहा साहश्य! का विशेष्य ( मुख्ध आदि ) के साथ सब॒ध, सो 
वह है धुक्त होना ( आश्रयता )', क्योंकि बह वत्तु ताहश्य से युक्त 
“साहश्य उसमे रहता है। मत' अरविंदमिव' का 


साब्द्यांध-भरविंद से निरूपित साहश्य से युक्त! यह 
हंता है 


एक शांका का समाधान 


उपचुक्त दो झाब्दब्रोधो के विषय में एक शका होती है। यह 
नियम है कि--बिस शाब्दच्रोध में प्रातिपदिकों के अर्थ विशेषण रूप 
पं आए हों उस शाब्दबोध में उन-उन प्रानिपदिकार्थों के प्रति विभ- 
क्षियों के अर्यों का विशेष्य रूप में आना--विशेष्य होना--फारण 
रुप ( अनिवाय ) माना जाता है। ऐसी दश्मा में उपयुक्त 'इब? 
शेब्दवाले शाब्दचोधों में “भमरविंदम! शब्द के अथ फा अन्बय, उस 
उस शब्द की विनक्ति-प्रथमा-के अर्थ--'अभेदः--में होना 
भाउस्यक है। पर हमने अरविंद! शब्द के जर्थ फा 'इव' शब्द के 
"है में 'निरूपितता? संध से अन्यय किया है, अत, आप फरहेंगे--- 
हद अनुचित है। पर एंसा फहना ठौक़ नहीं। फारण, यह निवम 
_. ६ शात्दवोध में लगता है--लहोँ 'निपातः का जर्थ प्रातिपदिक 
> थे का विजेषण अयवा विशेष्य न हो, अथात्‌ जहाँ निपात का अथ 
भानियादिक के अर्थ का विशेषण अथवा विदशेष्य हो वहाँ यह नियम 
“४ डेगला। झ्त जैसे 'छब्टो नास्ति ( घड़ा नहीं है )” आादि में 





रह 5 शाबद्वोध के शास्पार्धथ में थघटोनास्तिः प्रसिद्ध है, अत उसे 

!५ 

० पैशत रूप से छाया गया है । इसका विवेचन भारे ( वाक्य स० 
साच्दबोध हें ) फिया ज्ञायगा । 


“ ( ९४ ) 


बन! के अर्थ--भभाव--में मेद-सब्ध्ष' से अन्वय फरने में कोई दोष 
नहीं, क्योंकि वह निपात है, वैसे ही यहाँ भी 'इव! ( जो निपात है ) 
के अर्थ 'साहश्यः फा “भरविंद' के खाथ मेद-संब्रध ( 'निरूपितता? ) 
से अन्य करने में फोई दोष नहीं ' 


४--वाक्य--अरविंद्मिव भाति ( फमलन्सा प्रतीत होता है ) | 


विवेचन -इस वाक्य में “भरविंदमिव! इतना भाग तो ज्यों फा 
त्यों उपयुक्त वाक्य है, अत उसका शाब्दचोध तो “भरविंद से निरूपित? 
यह है ही--इसके विषय में तो कुछ कहना है नहीं। भत्र केवल 
धभ्राति! पद का अर्थ और उसके साथ “साहश्य” का सबंध बताने मात्र 
की आवश्यकता है। “भा? घातु फा आर्थ 'प्रतीति? है, उसमें पूर्वोक्त 
साहश्य फा 'विशेषणता” स्ंध से अन्वय होता है, क्योंकि शाब्दबोध फी 
प्रक्रिया के अनुसार घातु का अर्थ विशेष्य और अन्य सब्र पर्दों के अर्थ 
उसके विशेषण होने हैं, और नेयाविकों के सिद्धात के अनुसार घातु के 
अर्थ फा विशेष्य होता है “कर्ता! ( प्रथमान्त पद से प्रतीत ह्ोनेवाला 
पदार्थ ), सो घातु के अर्थ फो उससे जोड़ने के लिये घातु के भर्थ 
के आंगे 'विशेष्य” पद और छोड़ दिया जाता है। अतः “अरविंदमिव 
भाति” इस वाक्य का 


शाबव्द्वोघध--'भरविंद से निरूपित साहइय जिसका विशेषण है 
उस प्रतीति का विशेष्य! 


यह होता है | इस शाब्दबोध को 


सरल शब्दों में--'जिसमें अरविंद का साहथ्य प्रतीत होता है ऐसा 
(मुख )” इस तरह क्ट्टा ला सकता दै। 





| भरंद के भतिरिक्त भन्‍्य सब सवध 'सेद-संबध? कट्टलाते दे | 


( ६५ ) 


५--वाक्य--सोनन्‍्द येणार विन्द्मिव भाति ( छुदरता से फमल- 
सा प्रतीत होता है ) 

विवेचन--यदि पूर्वोक्त वाक्ष्य में ही 'सोदयंग!ः इस समानधर्म 
का ग्ररण और कर लिया जाय तो वहीं वाक्य इस रूप में परिणत 
हो जाता है, अत; पूर्वोक्त वाक्य के शाब्दत्रोघ में सोन्दर्यंण ( 'सॉदर्य 
से)! पद के अर्थ को सत्रध सहित जोड़ देने मात्र से इस 
वाक्य फा शाब्दत्रोघ चन जाता है। “यहाँ सॉदयंण! पद में जो तृतीया 
विभक्ति है उसका अथ है “प्रयोज्यत्व ( सिद्ध किया जाना )” और 
उसका अन्वय होता है धातु के अर्थ प्रतीति? में अथवा 'इव के अर्थ 
'साहश्यः में, क्योंकि सोंदय द्वारा सिद्ध की जानेवाली यहाँ ये ही दो 
वस्तुएँ हो सकती हैँ, अन्य फोई नहीं । अब्न पूर्वोक्त शाब्दबोध में इतना 
अश और जोड कर धातु के अर्थ में अन्वय फरने पर 'सोदयंगारविद- 
मिव भाति? इस वाक्य फा | 

शाब्द्बोध--मभरविंद से निरूपित साहश्य जिसका विशेषण है 
ऐसी 'सोदय द्वारा सिद्ध की जानेवाली प्रतीति फा विशेष्य” यह 

( ओर 'इव' के अथ में अन्बय फरने पर , 'सौंदर्य द्वारा सिद्ध 
किया जानेवाला अरविंद से निरूरित साहश्य ज्ञिसका विशेषण है उस 
प्रतीति का विशेष्य! 

यह होता है। इन शाब्दचोधों फो क्रमश. 

सरल शब्दों मे--'निसम सोंदय द्वारा सिद्ध किया जानेवाला 
अरखिंद का साहृश्य प्रतीत होता है ऐसा (मुख )? और 'जिसमें 
सौंदर्य के कारण अरविंद का साहश्य प्रतीत होता है ऐसा ( मुख )! 
इस तरह कहा जा सकता है। 

६--'गज्ञ इद गचुछति ( हाथी-सा चकता है ), और 'पिक इब 
रोति ( फोयक सा बोलता है )! इत्यादिक काक्ष्यों में उयमान-पर्दो 
(अर्थात्‌ गज, पिक आदि) फी उपमारनों के द्वारा की बानेवली, क्रिया में 


( ६६ ) 


छक्षणा मानी जाती दै--भर्थात्‌ ऐसे स्थानों पर, छक्षणा द्वारा, गज” 
शब्द का अथ्थ होता है गज फी चाल? और पिक! शब्द का अथ होता 
है (पिक फी चोली? भोर जारभ में लिखीं हुई रीति के अनुसार, 
पाच्छाति!? का अथ 'गमन ( चाह ) के अनुकूल यत्रन फरनेवाला! तथा 
स्सैतिं? का अर्थ बोली के अनुकूल यज्ञ करनेवाला? होता ही है। इन 
दोनों भर्थों के मध्य में 'इव” के अथं के और घोड़ देने से “गज इब 
गच्छति! इस वाक्य का 

शाब्दबोध--द्ाथी फी चाल के समान चाल के अनुकूल यत्ष 
क्रनेवाला' यह; और 'पिफ इव रीति? इस वाक्य का 

शाब्दबोध -- कोयल की ब्रोली के समान बोली के अनुकूल यक्ष 
फ्रनेवाला! 

यह होना उचित है | 

आप फरहेंगे--यदह श्ाब्दत्रोध ठीफ नहीं किया गया | फारण यह है 
कि 'घटो न पश्यति? इत्यादि वार्क्यों में यदि 'घट? का अन्वय “न? के 
अर्थ--भभाव-में और अभाव फा फर्मरूप से क्रिया में अन्त्रय किया 
जाय तो 'घटो न पश्यति) फा अर्थ 'घड़े के अमाव फो देखता है-- 
अर्थात्‌ घड़े फो नहीं देखता? यह हो जायगा, पर होना चाहिए “बढ़ा 
नहीं देखता है! यह । इस अनुपपत्ति के हटाने के लिये यह नियम 
मानना पड़ता है कि--घातु के अथ को विशेष्य मानकर विशेषणता 
सब्ध से होनेवाले शाब्दबोच में विशेष्यरूप से होनेवाले विभक्ति के अर्थ 
के स्मरण फो फारणरूप--अर्थात्‌ अनिवाये-माना जाता है। तालय॑ 
यह क्--न्ञहों धातु का अं विशेष्य हो उस श्वाब्दब्रोध में, विभक्ति 
का अर्थ ( प्रातिदिक के अर्थ के ) विशेष्यरूप में अवध्यमेव आना 
चाहिए” । इसका पल यह होता है क्--घड़े का दितीया आदि के 
अर्थ के साथ लन्त्रय हो खाता है, न! के स्र्थ अभाव के साथ नहीं, 
सौर तब लर्न'ए्ट जय सिद्ध हो जाता है | 


( ६७ ) 

इस नियम के मानने पर, प्रकृत शाब्दबेब में, जो 'इब आभादि के 
सय 'ताहश्य' का धातु के अथथ ( 'चाल? ओर बोली! ) में अन्वप किया 
था रहा है, तो नहीं दन सक्नता-क्ष्योंकि घातु के अथ का साहश्य का 
विशेष्य बनकर प्रतीत होना अनुचित है। दस कारण, गज भादि ध्य 
सा अन्चय गनन ( चाल )' आदि के कर्चा ( चलनेवाले ) में ही होना 
चाहिए, क्रिया में नहीं और साहश्य का सिद्ध करनेताल्य समानवर्भम 
होना चाहिए अपनी (गज आदि की ) चाल आदि के समान चाल 
भादि का की होना? । तालतपय॑ यह कि--'गज इव गच्छति! और 
'पपिक इव रौति! इन वाक्यों के शाबदबेघ, क्रमश., 'चलनेबाल्य हाथो 
समान है? ओर 'बोलनेवाला कोयक के समान है! यो होने चाहिए, 
न कि 'हायी को चाल के समान चाल के अनकृत यत्ष करनेवाला? 
ओर 'कोयलू ही होली के समान बोली के अरु नुकूल यत्ञ फरनेवाला' इस 
परह। 'आख्यातवाद' की 'शिरोमणि! के व्याख्याताओो ने भी बही 
जिद्धात क्या है, अत पूर्वोक्त ज्ाउदबेघ नियम-विदुद्ध हैं | 


मोर 


पर वह कथन ठीक नहीं | फारण, “गज इध गच्छति! इस वाक्य 
उाइव्य # विधेय रूप से प्रतीति होती दै--यह स्पश्टनया ज्ञात 
कि इस वाक्य का वक्ता साहश्य पर जोर देना चाहता है, 
साहन्य दिलाने के छिचे ही उसने इस वाक्य का प्रयोग किया 
पर जाजज़्े झाव्दवोध में इस प्रतीति का अपलाप हो जाता है, 
चल्नेवाल्ग विधेय हो जाता है मौर 'साहश्य! उद्देश्य | अर्थात्‌ 
ऊापके शाब्दवेघ के अनुसार साहश्य पर जोर नहीं पडता, किंतु कर्चा 
पड़ता है। हाथी के समान जो पुरष है वह जा रहा हे? और 
है वह हाथी के समान जा रहा है? इन दोनों वाक्यों में 
प्रतीतियाँ अनुभव-सिद्ध हैं। पहले वाक्य में साहइप उद्देइय 


ण्श्ज 


ता है कौर दूसरे वाक्य में विधेय रूप में | इस ल्गह दूसरे 
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वाक्य फानसा बोध द्वाना चाहिए, पर भापके हिसान्न से पहले वाक्य 
का-सा बोध होता है, भतः जैसा बोध हमने माना है वैसा ही मानना 
उचित है, आप मानते हैं वैसा नहीं | 


दूसरी बात यह है कि--आपका-सा बोव मानने से 'वर्न गज इव 
गृह देवदत्तो गच्छति--अर्थात्‌ जैठ हाथी बन को जाता है वैसे देवदत्त 
घर को जाता है! इत्यादिक वाक्यों में बन! आदि का सर्वथा हवा अन्चय 
न हो सकेगा, क्योंकि आपके हिसात्र से तो इस वाक्य से 'हाथी? और 
पदेवदल? का साहश्य समझ में आया और किस्सा खतम, वेचारे वन! 
और “घर! तो ल्टफ्ते रद्द जायैंगे, उनका तो साहश्य से काई सरोकार 
हो नहीं सकता । यहीं नहीं, कितु इसी तरह “ग्रिंत्र प्रतित्रिचःरूप में जितने 
फारक द्वोंगे उन सत्र क अन्वयक्रन हो सकेगा--यह्ट समझ लीजिए । 


नी+-+++्ऊ-- 





& नागेश का कथन है. क्रि--पढितराज़ की यह नई कट्पना 
विचारणीय ह-सोचने पर ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं रहती । 
कारण, (वन गज इघ रणभूमि झूरो गच्छति? हत्यादिक बिंब-प्र ति्िंव- 
भावापन्न समान धर्मंवाले वार्क्यों में 'रणभूमि जिसका कम हैं उस 
ग़मन-क्रिया के शनुदूल यत्र से युक्त ( कत्तों ) झर पुरुष, वन जिसका 
कम है उस गमन-क्रिया के अनुकूल यत्र से युक्त ( कर्त्ता ) हाथी के 
समान दे”, और “दवा शब्द, विवश्नतिवबिंव-भावापन्न 'रणभूमि! और 
धवन! जिसके विशेषण दे उस गमन क्रिया का समानधमंरूप होना 
समझाता इ, क्‍योंकि “इव आदि शब्द समान धर्म॑के समधान के लिये 
ही लाए ज्ञाते इ-यह वात सब की मानी हुई है। अत. भाए्यातवाद 
की (शिरोमणि! की व्याग्या करनेवालों ने जो सिद्धात फिया ली 
टीहुद। 

रह गन्न हव ये पुरुष से गच्ठति! और 'पुरुपो य, स गज हव 
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इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि--जहोँ केवल गज इच गच्छति 
वाक्य हो वहाँ उसका 





गच्छति' इन वाक्यों की बात | सो उनमें से प्रथम वाक्य में, 'इव! 
शब्द, झरता आदि? का समानधर्म होना समझाता दे भोर दूसरे वाक्य 
में गमन का ही समान धर्मं होना' । आर्थाव्‌ एक वाक्य में ससान धर्म 
ऊपर से जाता ह और दूसरे में जो वाक्य का विधेय है वही समान धर्म 
है। अत दोनों चाकयों में सेद बन जाता दे । रही उपमा (सादश्य ) 
के विधेय होने की बात, सो उसका अर्थ यही है कि+जहों हवा 
आदि उपमाबोधक हराच्दों के द्वारा वाक्य का 'विधेय” अश समानघम 
के रूप सें बताया जाय वहा डपमा विधेय होता है। सो आपका कपन 
नैयायिकों के छिसाव से विचारणीय ही है--वे उसे ज्यों का त्यों नहीं 
स्वीकार कर सकते । सारांश यह कि नेयायिक लोग 'गज इव गच्छति! 
आदि वाकक्यों में क्रियाभों की तुलना नहीं माजते, झहितु कर्त्तानों की 
सानते है, अत' उनके सिर जो आप चाल सी चाल” 'दोलछी सो बोली! 
इस तरह क्रियानों की तुलनावालरा शाब्दबोघ मठते है सो अनुचित है । 

हों, वैयाकरणों के सिद्धात से मल्बत्ता ऐसे दाक्‍्यों में क्रियाएं ही 
उपमान और उपमेय वनर्ती है। अर्थात्‌ वन गज इव रणभूमि शूरों 
गच्छति' इस वाक्य में उनके हिस्ताव से जिसका हाथी कर्त्ता और वन 
कस है उस गमन-क्रिया की जिसका झर पुरुष कर्त्ता और रणभूमि कर्म 
है उस गमन-क्रिया से तुलना मानी जाती है | सो उन्हे, एक 'गच्छति' 
पद से ( उपमान ओर उपमेय रूप सें प्रतीव होनेवाली ) दो गमन- 
क्रियाओं का बोध न हो सकने के कारण, या तो “गच्छत्ति' पद की 
आवृत्ति करके उसका दोनों कर्त्तार्भो ( हाथी और झर ) के साथ अन्वय 
मानना पडेगा, »थवा जैछे सराप मानते है वेसे, गज आदि की उनके 
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शाव्द्घोघध--“गज से निरूपित साहश्य फो सिद्ध करनेवाली चाल 
( गमन ) का आश्रय! ( और केवल “पिक इव रौति? हो वहाँ उसका 


- शाब्दबोध--“पिक से निरूपित साहझ्य को सिद्ध फरनेवाली ओोली 
फा आश्रय! ) यह होता है। और जहाँ इन वाक्यों के साथ अन्य 
फारफ टगे हों, जैसे 'बन गज इव गृह देवदतों गच्छति इत्यादि वार्क्यों 
में, वहाँ पूर्वोक्त रीति से उपमान-बाचक पद--“गज? आदि--की, उसके 
द्वारा फी जानेव्राली क्रिया में लक्षणा माननी चाहिए--यही उचित है | 


आप फहेंगे--इस तरह जाव्दक्षेध मानने से “बातु के अर्थ को 
विशेष्य मानकर विशेषणता सत्रध से होनेवाले शाब्दबोघ में विशेष्यरूप 
से हानेवाले विभक्ति के आर्थ का कारण रूर माना जाता है? इस दी 
छार्य-कारण-भाव फा व्यमिचार हो जायगा--बह नियम टूट जायगा, 
क्योंकि ऐसा मानने से उसका अतिक्रम हो नाता है। ते इतका उत्तर 
यह है कि--इस उस नियम को नहीं मानते । क्योकि यदि उस नियम 
छो माना जाप तो वृध्गीम्‌ ( चुप )! “आरातू (दूर अथवा समोप )? 
गीर प्र? इत्यादि निपातों के अर्थों का धातु के अर्थ में अन्य 
अनुनव-मिद्ध ई ( हम देखते हैं कि 'चुप रहो? इस वाक्य में '्चुपः के 
छर्थ फा साधा पहने? के साथ अन्बय होता है ) उध छिपानों थेडेगॉ+८ 
आअनुमव करते हुए भी उसके लिये नाहीं करनी पढेगी। अतः ज्के 
नियम पा न मानना ही अच्छा है। 
दैयाकरणो के हिसाव से दाह हो सकता हे, पर आापने जो सैयायिकों 
है सिर यह चाल मी सो अनुचित है। यदि ऐसा ही करना था तो 
लावरों वैयाकररों के दिसार से झाव्दवोव लिखना था। यह सब ई 
दहसझा सकझेप 
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अन्न रही यह शका कि--उस नियम को नहीं मानते तो फ्रि बे 
न परश्यति! इस पूर्वोक्त स्थल पर “बड़े के अभाव को देखता हें? बह 
अन्वय-ज्ञान क्यों नहीं हो जाता । इसका उत्तर बह है कि--बातठु के 
अथ को विशेष्य मानकर विद्येषगतासभंघ से होनेवाले अन्वय के बोध 
नें, केवल 'नञ ( न )? के अर्थ के स्मरण के, 'प्रतिबंबक (रोक देनेवाला) 
होने? की कल्यना कर ली जानी चाहिए--अर्थात्‌ एकमात्र 'नज! के 
भ्र्थ का बोध ऐसा है कि जो वैसे अन्वय-ज्ञान को रोक देता है--जर्वो 
चह न हो वही वैसा अन्वय-ज्ञान होता है। रही घातु के अथ के साथ 
प्रातिपदिक के अर्थ से भिन्न यह विजद्येषत्र छग्राने की बात, सो यह 
आप और हम दोनो के छिये नमान हे--वह विशेषग तो आपको मी 
लगाना पडेगा खोर हमें भी ) जाय कहेंगे--इस विशेषण का क्‍या फल 
है? तो उचर यह दे कि ऐसा करने से 'पाकों न याग >पाक 
( पकाना ) यज्ञ नहीं है” इत्वादिक में ऋतिव्याप्ति न होगी, अन्यथा 
यदि यहाँ भी 'न! के जथ को पूर्वोक्तरीत्या प्रतिदकक् माना जाब तो 
धाको न बाण. का प्रकहुृृत क्र न 


इस अप्रल्ठुत विचार का | 


है 


हो सकेगा । अच्छा छोडिए अच 


/2॥ 


७-वाक्ष्य -अरविंदुतुल्या भाति ( अरविंद के सच्झ प्रतीत 
होता दे ) । 

विवेचन--कच्छा, छव बइ साचिए कि “अरबिंदत॒ल्यों भाति! इस 
मेद-सदब से सथवा अभेद- 
सबंध से ? तुल्थ' पद के भय का भेद सत्रच से तो घातु के अर्थ में 
अन्वय हो नहीं सकता, कारण वद्द नियात के खतिरिच्त प्रातियदिक 
( 'ठुल्व! ) का खथ है अत पूर्वोक्त नियम लग ज्ञायमा और पदि 


वाक्य का शाव्दशंध क्सि तरह होता दै-- 


समेद-तञ्घ से अन्चय मानकर ( “अर्थाद्‌ भरतिद के समान से अभिन्न 


प्र्तं लि साध हू झाव्दर्े >> उदार पर्वोक्ष नह्दल्ध (साइगउप 
अताते का जाश्नप यह झाव्दोवध सानक्षर ) पूर्वोद्त “ठुल्यत्व हृ्उ) 
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को? “प्रतीति? रूपी विधेय-अश के उद्देश्य का अवच्छेदकफ माना जाय+- 
अर्थात्‌ 'तुल्य” शब्द के अथ फो उद्देश्य माना जाय और “तुल्यत्व” फो 
उसका अवच्छेदफ, और केवल “( घातु के अर्थ ) प्रतीति! को विवेय 
माना जाय तो वक्ता फा अभीष्ट अथ प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि वह 
चाहता है 'साहदय ( त॒ल्यत्व )? फा विवेय दोना भौर ऐसी दक्मा में वह 
उद्देश्य फा अवच्छेदक हो जायगा | 


अब यदि आप फहें कि-यहाँ (ुल्य”ः शब्द फा अथं, लक्षणा 
द्वारा, 'तुल्यत्ल जिसका विशेषण है! यह फरेंगे और इस अर्थ का, 
अभेद-संबध द्वारा, धातु के अर्थ 'प्रतीति? में अन्वय फर देंगे--भर्थात्‌ 
'अरविंदतुल्यों भाति” फा जाब्दक्षोध “भरविंद से निरूपित साहश्य 
जिसफा विशेषण है ऐसी प्रतीति का कर्या? मानेंगे, तो हम कह सकते हैं--- 
चात घन सकती है। पर उस द्शक्षामें “अरविंदतुल्यः यह क्रिया 
का विशेषण होगा, ओर तब “क्रिवाब्ययविशेषणाना क्लीबतेष्यते -- 
क्र्थात्‌ क्रिया और अब्यय के विशेषण नपु सक होने चाहिए” इस 
ब्याक्रण के नियम के अनुसार “अरविंदतुल्य भाति? प्रयोग हो सकेगा, 
आअग्विदतुल्धी भाति! नहीं । पर इस आपत्ति फा उत्तर हो सकता है | 
वह्द यह कि--व्याक्रण तो जैछा कुछ लोग बोलते आए हैं उसका अनु- 
बादक है, उसे स्व्रतत्रतया तो नियम बनाने फा अधिकार है नहीं, अतः 
त्रियाविशेपर्णो के नपु सक होने का नियम केवल 'स्ताफ पति (थोड़ा 
पकाता है )' जादि में लगता है पअग्विंदतुट्यों माति! आदि में नहीं । 
क्योंकि व्याकरण लोक-व्यवहार के अनुसार है नियम चना सक्षता है, 
यह लाफ-ब्यत्रद्ाार का अतिक्रमण कमी नहीं फर सकता#| अतः 
ध्लग्तिंदतुय्ों माति) इस वाज्य का 
ओला वीक मनन लक मल परम तप मम 

के नागेदा ऋइ्ने इ--बदि आपका तास्पये शाबदबोघ में उपमा 
को विधेय गर्गबवने का हे, तब तो अरविंदतुल्यमू यही प्रयोग शुद्ध 


शाव्दबोध--भरविंद से निरूयित वाहश्य जिसका विशेषण है 
ऐसी प्रवीति का विशेष्य' 





् 
का 


है 'करविंद्तुल्य यह नहीं। क्योंकि सापक्नकी दी हुई चुक्ति लड़गा- 
मात्र हे, उससे क्रियाचविशेषण पुल्िंग नहीं हो सकता। सब यदि 
जाप हमारो ल्खि पूर्वोक्त चुक्ति से काम ले क्चि--वाक्‍्य में जो विधेय 
हो उसका उपसावोचक ( इव आादि ) शब्द के द्वारा समानघर्म के 
रूप में उपस्थित किया ज्ञाना ही उपमा का विधेय होना है?, तब भी 
काम नहीं बन सकता। कारण, “अरविंदतुल्यो भाति! इस वाक्य 
का शाव्दबोध ( वेयाऋरणो के हिसाब से ) “भरविंद-सदृश्य ज्ञिसका 
विपय दे वह प्रतीति) मौर ( नेयायिर्कों के द्वदिमाव से ) 'प्रतीति का 
विषय ( प्रतीति में मानेवाला ) अरविंद-सदृश' इन्हीं दो प्रकारों से हो 
सकता दै, पर इन दोर्नों ही प्रकारों में 'प्रतीति! ही समान धर्म के 
रूप में उपस्थित होती है जोर वह तुल्य” शब्द से बोधित होती नहीं, 
क्योंकि 'तुल्य' शब्द ॒प्ूवोक्तरीत्या 'प्रतीति क्षे विषय का बोध करवाता 
है, 'प्रतीति? का नहीं। सो उपमा को विधेय मानना हो तो बिना 
“अरविद॒तुल्यम! प्रयोग किए गुज्ञारा नहीं। हाँ, यदि आप यहाँ उपसमा 
का सिद्ध करनेवाला धर्म 'प्रतीति? के सतिरिक्त, अन्य कोई ( 'सोदय? 
जादि मान लें त्तो झल्कत्ता 'क्रविदतुल्य * प्रयोग हो सकता है। पर 
तब नी उपसा तो उच्श्यतावच्छेदक हो रहेगी, विधेय नहों । इतना 
याद रखिए। (पर निर्मेतिमादधती”' इस क्ाव्यप्र्राश के पद्य में 
'निर्मिति' पद क्रियाजिशेषण होने पर सो सख्वोलिड् है। बत "्रिया- 
विशेषण नपुसक लिड् दो होता डे” यह नियम सावश्रिर नहीं हे | 
इसलिये नागेंश का कथन चिन्तनीय है । !+रू० । 


( १०४ ) 


यह होता है। इसमें 'भरविद से निरूपित! इतना “अरविंद” पद 
फा सबंध सहित अथं है, “साहश्य जिसका विशेषण है ऐसी” इतना 
धुल्य:? पद का अथ है ओर “प्रतीति का विशेष्य”ः यह 'भाति! पद का 
अथ है, जैसा कि पहले वार्क्यों में लिखा जा चुका है। इस शाब्द- 
बोध फो 

सरल शब्दों मे--“भरब्रिंद के समान प्रतीत होनेवाला? यो कहा 
जा सकता है | 


कुछ लोगो का फथन है कि-ूर्वोक्त, पूरा अर्थ, ल्क्षणा द्वारा, 
घातु से ही प्रतीत हो जाता है, “भरविंदतुल्य.” यद्द भाग तो केवल 
इसलिये लिखा गया है कि यहाँ वक्ता का किस सर्थ में छक्षणा फरने 
फा तात्यय है, इसका ज्ञान हो जाय, उसफा स्वय कोई अर्थ नहीं | 


८--वाक्य--अर विंदृवत्‌ सुद्रम्‌ ( अरविद के समान सुदर )। 


विवेचन- यहाँ “तिन तुल्य क्रिया चेद्गति, (५॥१।११५ )” इस 
पाणिनिन्यूत्र से 'वति ( बतू )! प्रत्यय हुआ है। यद्यपि इस 'वबति! 
प्र्यय पा अणथ 'साहश्य से युक्त ( तुद्य 3)? होता है, तथापि यहाँ 
उसका, लक्षणा द्वारा, 'साहश्य” अर्थ क्या जाता है। उस साहश्य का, 
'ुदर! पद के अथ के एक देश शतोंदर्य” के साथ ( प्रयोजफता? सबंध 
से ) अन्वय फरने पर “अरविंदमिव मुदरम्‌ # (न० २)! की तरह 
वोध होता है । 


5ल+-मन्लनन न लनलकन+सतसतन मा  स 

के नागश कद्त द--सत्र के अनुपार 'वर्ति? प्रत्यय बह्दी होता है, 
जहाँ क्रिया का नुट्यता हो, क्त “अरबिदवत्‌ सुदरमर जार भर: 
विंदर्मिव सुदरम्‌ इन दानों वार्स्यों का बाघ समान कँसे हो सकता 
हू? कयोंडदि वति!? वाले वाक्य से क्रियानों का समानता प्रतीत 


( १०५ ) 


भाप कहेंगे--'अभरविदमिव छुद्म! भोर “भरविद्वत्‌ सुदरम्‌' इन 
दोनों वाक्यों का शाब्दब्रोध समान होता है, तो फिर हमने, उपमा के 
उदाहरणों फा विवेचन फर्ते हुए, 'इव वाले वाक्यों में 'श्रीती? उपमा 
ओर भवरति! वाले वाक्यों में आर्थी उपमा क्यो बताइ-दोर्नो वा््ष्यों के 
शाब्दओघ में कोई भेद तो है नहीं, फिर यह क्या बात है ? इसका उत्तर 
यह है क्चि--'इव' झब्द से साहश्य? का प्रतिगदन अभिवा द्वारा होता 
है और 'वति' प्रत्यय से ल्क्षणा द्वारा--अर्थात्‌ 'इव! से साहश्य को 
सुनते ही उपस्थिति हो जाती दे ओर “वति' से अथ पर ध्यान देकर 
लक्षुणा करने के बाद, अठ' वहाँ 'श्रौती! भोर यहाँ “आर्थो'# उप्मा 
मानी गई हे । 





होती है और 'इच! वाले वाक्य से वस्तुर्भों की। अत आपका 
कथन विचारणीय है | अतएव. 'मद्ाभाष्यक्नार) आदि ने “ब्राह्म- 
णवद््धाते” इत्यादि में 'ब्राह्मण” पद्‌ को "ब्राह्मण द्वारा की जानेबालछी 
अध्ययन-रूपी क्रिया? में लक्षणा सानों है। अत “भरविद्वत्‌ सुद- 
सम! इस वाक्य से भव्राति ( द्ोता है )! क्रिया का अध्याहार करना 
चाहिए और 'भमरविंद' पद का »र्थ, ल्क्षणा द्वारा, 'सुदर भरदिंद 
का दहोना' इतना होना चाहिए | सो इस तरह इस वाक्य का शाबदबोधच 
“सुद्र करविंद्‌ के होने के समान सुदर झुख का होना' यह करना उचित 
है। रही 'मुख और अरविंद क्री समानता? की प्रतीति, सो वह इस बोघ 
के वाद च्यज़ना द्वारा होती ह। इसी त्तह “भरविंदवन्मुखम्‌! इस 
वाक्य का शावइद्बोध भी 'जरविद के होने के समान झुख का होना! 
यहीं उचित हू । 


२ दास्तच में यहाँ उपमा को जाथीा कहना अशुद्ध है। उपमा 
आर्थी वहाँ होता हे जहा 'स्ादत्य-विशिष्ट म्रथ हो,--भर्थाव्‌ साइश्य की 


(१०६ 3 


९- अरविन्द्वन्मुखमू--( अरविंद के समान मुख ) इस 
वाक्य का 


शाब्दब्ोध--“अभरविंद द्वारा निरूपितः साहश्य से युक्त से अभिन्न 
मुख! यह होता है | इसमें “भरवतरिंद! द्वारा निरूपित इतना तो “भरविंद? 
पद का अथ है ही और 'माहश्य से युक्त से अभिन्न इतना है ध्वनि? 
प्रत्यय फा सब्रध सहित अथ | इस शाब्दचोध को 


सरल शब्दों मे--'भरविंद द्वारा निरूपित साहश्य से युक्त मुख! 
इस तरद्द कष्टा जा सकता है । 


१०५--वाक्य--अरविन्दवत्‌ सीन्द्यमस्य ( इसकी सुदरता अरविंद 
के समान है ) ! 


विवेचन--इस वाक्य में अरविंद? पद का अथे, लक्षणा द्वारा, 
धअरत्रिंद की सुदरता? होता है | इस “बति! प्रत्यय का अर्थ साहश्य है 





विशेषण रूप से प्रतीति द्ोती हों। यहा तो चति प्रत्यय की साददय 
में छक्षणा इोने से वह विशेष्य रूप से प्रतीत हो रद्दा है। यह यात 
(निखिलजगन्मदइनीया? इप टदाहरण में स्पष्ट है ।--सत० | 

 नागेश कट्ते इ---'भर विन्दवत्‌ सौन्दयंमस्य” यहा “तम्र तस्पेव 
(५॥१।११६ 2” इस सूत्र से 'वर्ति! प्रत्यय होता है। यह 'बति? 
प्रत्यय 'हव ऋ धर्थ में विद्वित इ मत, इसका अर्थ “साहइय? तो होना 
ही है; भव भाप उसका छक्षगा द्वारा 'साहइय का प्रयाज्का! इतना 
क्ष्थ कर लीजिए तो हस वाक्य का शाब्दबोच ( साथे ढंग से 2 /हस 
घस्तु की सुदरता जरद्िद से निरूपित साहगय को सिद्ध करनेवाकी है! 
यह हो शाता दे । ऐसी दक्चा में 'भरविंद! पद की “अरविंद ही सुंद- 
रहा! भर्य में लक्षणा छरने का क्या फछ दे और उसमें क्या प्रमाण दे 


( १०७ ) 


और उसके साथ सुंदरता का 'निरूपितता' सब्घ है। 'इस वस्तु 
को सुंदरता? उस साहश्य का 'आघार!? होती है। अत३ इस वाक्य का 

शाव्द्वोध --'इस वस्तु फी सुदरता अरबिंद की छुद्रता से निरू- 
पित साहइश्य फा आधार है |? 


यह होता है । इस तरह शब्दों से मुख और अरविंद फी सुदर- 
तारों के सादइश्य का ज्ञान हो लाने पर उन दोनो सुदरतार्भों फो अभिन्न 
मानकर, एवं वाद में, उस अभिन्न धर्म को निमिच्त मानकर मुख और 
अरविंद के साइश्य फा भी मानस बोघ हो जाता है। 


१९ वाक््य--भररिंदेव तुल्यम्‌ ( भरविंद के समान ) | 

विचेचन--इस वाक्ष्य में भरत्रिंद! झब्द के आगेवाली तृतीया 
विभक्ति फा अर्थ है 'निरूपितता?। उसका ५ठुल्य' पद के अर्थ 
( साहश्य से युक्त ) के एक देश “साहश्यः में अन्वय किया जाता है 
भर पठुल्यन! पद फी प्रथमा विभक्ति का अथ तो 'अभेद! है ही । 
अत इस वाक्य का 

शाब्दबोघ--'मरविद्‌ से निरूगित साहश्य के आश्रय ( साहश्य 
युक्त ) से अभिन्न! 

यह होता है। इस जञाब्दत्रोध को 


आज 





सो समझ सें नहीं जाता, अतः यह शाव्यबोध विचारणीय हो दे । 
( नागेश जञाग्रह में है, क्‍योंकि ल्क्षणा दोनों मानते डे । तब पण्डित- 
राज़ सरदिंद और मुख की सुदरतार्को की समानता से अरविन्द और 
सुखमें समानता ऊहें तो छोई आपत्ति नहीं। उपमान मोर उपमेय को 
सुदरताओं के मिख-भिनक्न होने से ऐसा कहना अधिक उचित 
भी हैं )--स० | 


( श्ण्प्र ) 


सरल शब्दों में--अभरविंद से निरूपित साहब्य से युक्त! इस 
तरह कहद्दा जा सकता है। 

१२--वाक्य--सो न्दयेणा5र विन्देन तुल्यम्‌ ( सुदरता से कमल के 
समान ) | 


विवेचन--र्वोक्त वाक्य में समान धर्म ( 'सौन्दर्यभ! ) और बढा 
देने पर यह वाक्य बन जाता है| यहाँ सौन्दर्य! शब्द के आगेलो 
तृतीया विभक्ति है उसफा अर्थ 'प्रयोज्यता ( सिद्ध होना )! होता है 
और शेष अश्य तो वही है ही । अत, इस वाक्य का 

शाब्दब्रोध--“भरविंद से निरूपित और सौंदय द्वारा सिद्ध होने 
वाले साहश्य से युक्त से अभिन्न! 


यह होता दै | 


१३--वाक्य--अर विन्दुमानन॑ व समम्‌ ( कमल और मुख 
समान है ) | 


विवेचन--इस वाक्य में सम? शब्द का “अरबिद” और 'आननः 
दोनों पर्दों के अर्थ के साथ “अभेद? सबब है, क्योंकि “दो प्रातिपदिकों 
के अर्था फा अभेद के अतिरिक्त अन्य फोई सबंध नहीं हो सकता? यह 
नियम पहले बताया जा चुका दे | अत, प्रथमत; दस वाक्य का 

शाब्दूबोघ--साहइथ-्युक्त से अमिन्न फमल और मुस्ब 


यह होता है। ओर बाद में, मन द्वासा क्यवा व्यजनावत्त द्वारा, 
अरविंद से निरूपित सदृब्य की मुख में और मुच से निरूवित साहश्य 
की अरविंद में प्रतीति होती है। अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों में, आारी- 
चारी से, दानों का उप्मान ओर दोनों को उपमेय कहा जा सकता है, 
क्योंकि इन दाना म स अस्त के द्वारा निरूप्रित साइश्य अमुकत में दी 
माना जाय इतम काई प्रमाग नरन्‍ं। पर यदि यह मानो कि--साहदय 


(६०६: 


छा प्रसिद्ध वस्तु के द्वारा निरूपित होना अनुभव-सिद्ध है, तो साहश्य 
को उन दोनों में से जो वस्तु उत्त घ॒र्म (सुदरता आदि ) के लिये 
प्रसिद्ध हो उसके द्वारा निरूपित समझ लीजिए । अतः यहाँ अरविंद 
के समान सुख यह वाघ होगा, पर प्रयमतः झाव्दबोघ तो वैसा ही 
होता है । 


१४--चित्रप्रतिविवभावा पन्न 


( के ) कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोद्रः । 
कुड्डपालेपनी याति कापायबसनो यतिः । 


( कोमल धूप ओर लारू बादल्वाले सध्या-तमय का सगा भाई, 
कसर के लेप ओर फपाय वण के वन््र से युक्त, सन्‍्यासी जा रहा है। ) 


इत्यादिक में, शक्ति द्वारा (भोर 'सहोदर”! झब्द में लक्षणा द्वारा) 

शाब्दबोधघ होता है क्नि--“केसर के लेप जादि विशेषणों से युक्त 

सन्वासी, कोमल घूप भादि विशेषणो से युक्त सध्या-समय के सहश से 
अभिन्न है ( अर्थात्‌ उह्य है ) [? 


जब यह शाब्दबोधघ हो छझुकता है तत्र साहश्य के थिद्ध करनेवाले 
समानघम फी आकाज्ञा होता हे--श्रोता यह जानना जाहता है फि 
इस उपमा में समानवर्म कया है? भोर तब घम के अभिन्न होने के 
लिये पूर्वोक्त वाक्य में छुने गए 'कीमलू धूप! और "केसर के लेप' आदि 
उपमान भोर उपनेषप के विशेषर्णों फा, परस्पर साहश्य के कारण, 
ठादूप्य ( अभेद ) मान लिया लाता है, इस तरह एक रूप माने हुए 
विशेषण समानघमरूप चन लाते हें। तालय यह कि-हित्र प्रतितिंत्र- 
भावापन्न घमंत्राली उपमा में शाब्दओघ तो पूर्वोक्तरीत्या दो जाता है। 
( अथात्‌ पदि इत्र बरादि शब्द हो तो उनके अथ 'ाहश्य का 


( ११० ) 


5आशभ्रयता (युक्त होना )' सबंध से और यदि प्ठहदोदरः भार 
लक्षणा से 'सतहश? अ्थंवाले पद हों तो उनका “अभेद! सबंध रे 
उपमेय में अन्चय हो जाता है | ) पर बाद में उपमा के धिद्ध करने 
वाले समानधम के लिये परस्पर सहशता रखनेवाले उपमान-उपमेः 
के विशेषणो फा अभिन्न मान लिया जाता है और इस तरह वे समान 
घर्मेरूप बन जाते हैं। 

( ख ) यदि पूर्वोक्त पद्य बदलकर यों बना दिया जाय कि-- 


कुंकुमालेपकापायवसनाभ्यमयं यतिः | 
कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदरः ।। 


अर्थात्‌ यद्द सन्‍्यासी, केसर के लेप और गेरुआ वस्त्र के कारण, 
फोमछ धूप और छाल ब्ादलवाले संध्या-तमय फ्ा सगा माई 
( समान ) है । ) 

तब्र यद्यपि 'कंसर का लेप! ओर “गेर्भा वचर्र' असाधारण होते 
हँ--भर्थात्‌ ये दोनो चीजें, केवल उपमेय ( सनन्‍्यासी ) से ही सबंध 
रखती हैं, अतः साधारपाधमंरूप नहीं हो सफ्ती, तथापि सध्या समय 
ओऔर समन्यासी में इमें जिस साइश्य फी फल्पना फरनी है--भर्थात्‌ जो 
साहश्य बिना इन विशेषणों के सिद्ध ही नहीं हों सकता--उस साहृश्य 
फी ठिद्धि में प्रयोजक हा जाती है, क्योंकि ये दोनों चीजें ( केसर का 
लेप और फापाय वद्म ), सध्या समय के धर्मों ( फोमछ धूप भोर लाल 
बादल ) के साथ अमिन्न मान ली जायें तो, सावारणता फा बोध करवा 
देती हं--भथात्‌ इन धर्मो को उन धर्मों से अभिन्न मान लेने के द्वारा 
ही साहश्य दिद्ध होता है। सो इन घर्मो के, साहश्य की सिद्धि में, 
प्रयोजक होने के कारण साइश्य के साथ केसर के लेप और गेरुआ वसद् 
( इन तृर्तीयान्त पदों ) का पयोज्यता? सबंध से अन्वय होता है । 
भत इस पय का 


( १११ ) 


शाब्द्बोध--यह सन्यासी, केसर के लेप ओर भगवाबत्त्र द्वारा 
सिद्ध किए लानेवाले ( प्रयोज्य ), कोमल धूप और छाल बादलो से युक्त 
सध्या-समय के साहश्य से युक्त ( सदृश ) स, अमिन्न है। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि--ज्हों जिंब-प्रतिजिंत्र-भावापन्न धर्मत्राली 
उपमा में, उपमेय के विशेषण तृतीयान्त हो, वहाँ उनका, 'सहर्शा 
भर्थवाची शब्द हो तो उसके अर्थ के एकदेश साहश्य में ओर यदि 
साहश्यवाची ( इब आादि ) शब्द हो ता उसके अथरूप साहश्य में, 
<प्रयोज्यता! सबंध से अन्चय होता है । 

रही एक देश में अन्व्य फी बात, सो इन पद्ञों में, मोर फोई गति 
न होने के कारण, उसे स्वीकार करना पडता है-यह पहले कहा ही 
ला चुका है। 

सादृश्य को समान घमम-रूप माननेवालों के मत से शाब्दबोध 

( यह तो हुईं साहश्य को अतिरिक्त पदाथ माननेवालो ( मीमाप्तक 
भादि ) के मत से झाव्दव्ोषघ की वात, अब साहश्य फो समान घम-रूप 
माननेवालों ( नेयायिको ) को वात सुनिए । उनके मत से जहाँ समान 
धरम फा ग्रहण है, केबछ उन वाक्यो मे--भर्थात्‌ सत* १, २, ५, ८, 
१०, १२, इन छ वार्क्यों में-भेद होता है। उत्तमें से भी अतिम 
तीन वाक्यों में वहीं प्रक्तिया है जा पहले तीन वाक्यो में। अतः केवल 
तीन बोधों पर विचार फर लेने से उनका मतभेद विदित हो जायगा। 
अच्छा तो उन तीन बाघों पर भी विचार कर लीजिए-- ) 

१-वाक्य -अरविद्सुद्रम्‌ ( फमल छुदर ) | 

विवेचनल-यहाँ “भरविंद! झब्द से छक्षगा द्वारा, जरविद में 
रहनेवाले समान वम का वाध होता है और उसका, अभेद सबंध से 
“ठद॒र! पद के अथ (सोदयं-युक्त ) के एक्देश 'सोंदय! में अन्वय 
होता है | मत, उनके मत से इस वाक्ष्य का 


( ११२ ) 


शाब्दघोध--“भग्विंद में रहनेवाले समान घर से अभिन्न सदिय 
से युक्त से अभिन्न 

यह होता है | इसमें “अरविद में रहनेवाले समान धर्म से अभिन्न! 
इतमा “अरखिंद? शब्द का सबब सद्दित अथ है और 'संदयंयुक्त से 
अभिन्न! यह है 'सुदर! शब्द का सबबसहित अर्थ | इस गाब्दत्रोध फो 

सरल शब्दों में-- अरविंद में रहनेवाले समानघमंरूप सोदरय्य 
से युक्त! यो कहा जा सकता दे | 

२--वाक्य --अरविदमिव सुदरम्‌ ( भरविंद-सा सुदर ) । 

विवेचन--इस वाक्य में 'अरविंद!' पद का अथ ( भरविंद ) 
'आवेयता ( रहने )! रूपी सबब से 'डब! पद के अर्थ समान घमम 
के साथ अन्यित होता है भौर शेप पहले फ्री तरह इई है--अर्थात्‌ 
समानधर्म फा अभेद सबब से 'मुदर' पद के अर्थ क एकदेश “सौंदर्य! के 
साथ अन्त्रय होता दे । सो इस वाक्य का मी शाब्दवोध प्रथम वाक्य 
के समान ही होता है। भेद केवछ इतना है कि-प्रथम वाक्य में 
समानधम' फी प्रतीति छक्षणा द्वारा द्योती दे और इसमें अमिवा 
द्वारा, क्योंकि यहाँ समानथर्म का बाचक 'इच! शब्द है और वहाँ यह 
नहीं था । 

३-वाक्‍्य- संदिप्रेणारविदन समम्‌ (सुदरता से अरविंद 
के समान ) । 

विवेचन--४स वाक्य में सादयंग? पद की तृतीया विभक्ति का 
अर्थ 'नभेद! होता है, नेमे कि प्वान्येन वनीवान्य स घनवाला? यहाँ 
मे! का क्षय अमेद मानकर धयान्यरूपी घनवाछा! यह अर्थ किया 
लाता है। क्योकि यहां घान्य € वन है। और करपिदेन! पद की 
तृताया विननि का कक निरयितता!। झोष प्रक्रिया नो वहीं है | 
बत सम वाक्य #ा 


( ११३ ) 


शाब्दवो व--'छौं द्य से अभिन्न और अरविंद ते निरूपित साहश्य 
से युक्त से अभिन्न! 


यह होता है। इसमें 'सौदर्य से अमिन्न' इतना संदियण पद का 
अथ है, 'भरविंद से निरूपितः इतना “भरविंदेन! पद का अथ भर 
साहश्य से युक्त से अभिन्न! इतना 'समम! पद का सबंध सहित अप 
है। इस शाब्दबोध फो 


सरत्न शब्दों में--'भरविंद से निरूपित सौंदर्यरूपी सादृश्य से 
युक्त! यों फहा जा सकता है | 


लुप्तोपमा के विषय मे 


( छ॒प्तोपपा समास, तद्धित, नामघातठु भोर कृदत-इन चार 
स्थलों में होती है। उसमें समास की छुप्तोपमा का बोध तो “भरविंद- 
सुदम्‌ ( न० १ / में लिख ही दिया गया है भोर तद्धित की छ॒त्तोपमा 
में भी वही बात है, क्योंकि वहों भी उसी तरह उपमानदद में छक्षणा 
करके सत्र फाम निकाल लिया जाता है। अत्र केवल नामघातु और 
इृदंत के 'क्यड/ और 'क्यच्‌? आदि प्रत्यय के विषय में फहना रह 
जाता है। सो उनके उदाहरण सुनिए--) 


वाक्य--भरविन्दायते ( भरविंद फा-सा आचरण फरता है ) | 


विवेचन--वहाँ 'क्यड! प्रत्यय का अर्थ 'आचार? होता है, जो 
छि केवछ पसमानधर्म' रूप है। उपमानपद अरविंद-से लक्षणा 
झरा समझाया हुआ 'उपमान-अरविंद--से निरूपित सादश्य, 
( सादश्य फो अतिरिक्त पदार्थ माननेवालो के मत से ) 'प्रयोजकता' 
संघ द्वारा अथवा (साहश्य फो समानघमरूप माननेवार्लों के मत 


से ) अमेद संत्रथ द्वारा उस समानधर्म फा विशेषण होता है, और 
८ 


( ११४ ) 


बेशेष्य होता है 'आश्रयता' सबंध द्वारा, उपमेथ--भर्यात्‌ मुख्ष | अतः 
अरविंदायते' का 


शाब्दूबोध “भरविंद से निरूपित साहश्य के प्रयोजक--भथवा 
पाहश्य अभिन्न--समान धर्म का आश्रय! 


यह होता है | इस शाब्दत्रोध फो 


सरल शहध्दों में--“भरविंद के साहश्य को सिद्ध फरनेवाले, अथवा 
साहश्य रूप, समानधम से युक्त' यो कट्टा जा सकता है। 


यही बात 'क्यच? प्रत्ययवाले शाब्दब्रोध में भी है। उसमें केवल 
इतमा मेद है कि 'क्वच्‌! प्रत्यय का अर्थ आचार केवल समानधर्म के 
रूप में ही प्रतीत नहीं द्वोता, किंतु 'अनुरूप क्रिया” आदि विशेष रूप में 
प्रतीत होता है । भरथात्‌ 

तिलोत्तमीयन्ती ( अपने तई तिलोचमा-सा आचरण फरती हुईं ) 
इस वाक्य फा 


शाब्दबोंघ-- “अपने तईं तिरुत्तमा के साहइय (सहश बनाने ) के 
अनुरूप क्रिया फरती हुई! यह द्वोता है । 
यह है शाब्द्ोध का सक्षेत् | 


'हव! आदिक अव्यय साहरय के द्योतक हैं वा वाचक ९ 


वैयाकरणों पा फथन है कि--इवा आदिक साहश्य केवद्योतक 
ही हैं, वाचफ नहीं | कारण, ये सब निपात हैं और निपात गब्ोतक ही 
हथा परते हैं, जैसे उपसर्ग । साराश यह कि-जेसे उपसर्गों का स्वय 
कोई अर्थ नहीं होता, किंतु वे घातु के अर्थ के योतक ( प्रकाशक 2) 
मात्र होते हैं, वैसे ही 'इव! जादि भी साहश्य के योतक हईं। व्योतक! 
शब्द का अर्थ है--भरने समोपवर्ची क्सी अन्य पद से, शक्ति अथवा 


( ११५ ) 


रूक्षणा द्वारा, ( जैसा जहाँ अपेक्षित हो ) वैसे अर्थ के समझाने के लिये 
ताल ज्ञान करवा देने में उपयोगी होना | भर्थात्‌ जिनका केवछ इतना 
उपयोग हो कि--किसी समीवर्ची पद का वक्ता की इच्छा के अनुकूल 
अर्थ, फिर वह शक्ति से हो अथवा छक्षणा ले, समझा देना, वे द्योतक 
फइलाते हैं। अत; यह सिद्ध हुआ कि 'इवा भादिक का स्वय कोई 
अर्थ नहीं, किंतु उपमान-पद से छक्षणा द्वारा ज्ञात होनेवाले 'डपमान 
के साहश्यः में वक्ता के तातय का ज्ञान करवा देने में उनका 
उपयोग है । 
पर नेयायिक यह मानने फो तैयार नहीं । वे कहते हें---3पसग्गों 
को द्योतक मानना आभावश्यक्र है, अन्यथा  उपास्थते सुद ( गुद सेवन 
किए जाते हैं )”, “मअनुभूयते सुखम्‌ उुख भनुभव किया जाता हैं )” 
इत्यादिक प्रयोगों में 'युद' आदि शब्द “रूट! आदि छकारों ते उक्त नहीं 
हो सकेंगे, क्योंकि उपसर्ग-रहित 'जास! और “भू! घातु के अकर्मक 
होने के कारण गुदा! भोर 'ठुखा शब्द उन घततुर्मों के अथ के क्‍मे 
नहीं हो सकते । अतः यह मानना आवश्यक है कि 'सेवन' भौर अनु 
भव भी 'आास भौर 'भ्‌! घातु के है अर्थ हैं, पर उन्हें 'उप!' और 
'अनु! उपतर्ग केवल द्योतित कर देते हैं ओर यदि “गुद! आदि शब्द- 
घातु के अयथ से उक्त न होंगे तो उनमें प्रथमा विभक्ति न हो सकेगी । 
ऐसा होता नहीं, अत उपतरर्गों को द्योतक मानने को जआावश्यकता 
है। रहे 'इच! आदिक, सो उन्हे तो वाचक ही मानना चाहिए, क्योकि 
ऐसा मानने में किसी प्रक्षर की वाघा नहीं । आपने जो “निपात होने? 
फो 'इच? आदि के द्योतक होने का हेतु चताश है सो उसमें कोई 
अनुदछूल तक नहीं, अत, उत हेतु ते यह वात सिद्ध नहीं होती | बदि 
इसा तरह हेतु लगाए जाये तो “्सव्यय होने! फो हेतु मानकर सभी 
सव्यय दोतक् माने जा सक्तते हं। सो वैयाक्रणों का 'इब! आदि को 


(११६ ) 


द्योतक मानना उचित नहीं, फितु उपसर्गों फो ोतक और 'हव! आदि 
को वाचफ मानना ही उचित हैक । 


उपमा के दोष 


जो कुछ उपमा के चमत्कार को न्यून फरे--भर्यात्‌ आनददायफता 
में, किसी भी तरह फी बाघा उपस्थित फरे-वह्ट सब दोष है। जेसे-- 
(१) फविसप्रदाय में प्रसिद्ध न होना, (२) उपमान और उपमेय का 
जाति, प्रमाण, लिंग और वचन द्वारा परस्पर अनुरूप न होना, (३) बिंब- 
प्रतित्रिंब-भावापन्न धर्मो में उपमान और उपमेय के धर्मों में उपमान और 
धर्मों फा न्यूनाधिक होना और (४) समानधर्म के अनुगामी होने पर 
फाल, पुरुष और विधि आदि अर्थों फा उपपन्न न होना--भर्थात्‌ उप- 
मान और उपमेय दोनों में फिट न बैठना, इत्यादि । 


अच्छा, अन्न #मश इन दोपों के उदाहरण सुनिए । 
(१) कवियों के व्यवद्दार में प्रसिद्ध न होना, जैसे-- 





& नागेश कहते हँ--नैयायिकों की युक्ति शिथिक्त है। कारण, 
(नपात दोना' इस हेतु को अनुरूल तक॑ से रद्दित कट्टना ठीक नहीं, 
बयों कि यदि उपसर्गों को ही चोतक माना जाय, निपातों को नहीं तो 
ससाक्षासक्रियते दुयिता' इत्यादि प्रयोगों में 'दयिता! भादि शब्दों से 
प्रथमा विभक्ति न हो सकेगी, क्रत, निपात मान्र को चोतक मानना 
उचित दे । रही सब भव्ययों को चोतक मानने री बात, सो पद्द मी 
ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मानों तो 'स्वर्‌ (- स्वर्ग )” भादि 
अस्यरयों का स्वतत्र श्रयाग न हा सकेगा भार होता हद जवइय, अतः 
छेंवए उपसगा को हो नहों, कितु सब निपातों को द्योतक मानना और 
क्षप्वर्यों को धोतक न मानना टांचत है । 


( ११७ ) 


प्रफुन्लकहा रनिभा मुखभश्री रदच्छद। कुंड मरम्यरागः । 
९ 
नितान्तशुद्धा तव तन्वि ! वाणी विभाति कपूरपरम्परेव ।। 


नायक नायिका से फहता है--हे क़ृशामगि ! तठ॒म्हारी झुख की काति 
ऊूले हुए. फ्ह्वारपुष्म के समान, ठ॒म्हारा होठ कैंसर केसे रमणीय रग* 
वाल्य भोर तुम्दारी अत्यत झुद्ध वाणी कपूर की पक्ति के समान टवप्रतीत 
हाता ३ | 


( यहाँ मुख की फाति कहर पुष्य से, होठ केसर से और वाणी की 
कपूर की पक्ति से उपमा कवियों के व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं है | ) 
5 कप 
(२) उपमान और उपमेय का जाति द्वारा अनुरूप न होना, 


जम॑+--- 


मुनि ये भाति सतते पर्यटन महीम्‌। 
विनिद्वत्तक्रियाजाव: श्वाईप लोके शुकायते |॥ 


निरतर प्थिव्री पर घूमता हुआ यह झनुनि छुचे की तरह प्रतीत 
होता है। #सार में सव काम छोड बेठने पर कुचा भी झुकदेव के समान 
हो ज्ञाता है। 


( यहाँ पूर्वार्ध में कुचे ले छुनि की उपमा देना और उत्तर्राघ में 
शुकदेवजी से कुत्ते की उपमा देना दोनों ही जाति के द्वारा अनुरूप 
नहीं । कुचे को जाति इज्ञार यत्ञ करने पर भी मुनिर्यों के सहश कैसे 
हो सकती है? ) 
प्रमाण ( परिमाण ) के द्वारा अनुरूप न हाना, जैते-- 
सरसि पत्॒दाभाति जम्बीर॑ सुपचेलिमम | 
आदिकारणतोयोघ इव ब्रह्माणएडमण्डलम्‌ | 


(, ११८ ) 


तालाब में तैरता हुआ अत्यत पका नीबू ऐसा प्रतीत होता है, जैसे 
ससार के आदिफारणरूप जरू-समूह में ब्रह्माड फा महल | 


(यहाँ उपमान और उपमेय का परिणाम अनुरूप नहीं। फहाँ 
वेचारा नीबू ओर कहाँ चोदह भुवरनों फो पेट में रख लेनेवाला ब्रह्माड- 
मंहल | एवं फहष्टाँ जरा-सा तालाब और कहाँ वैसे अनेफ ब्रह्माों फो 
अपने भीतर समाविष्ट फर लेनेवाला वह जल-समूह | ) 


इसी पद्म में कुछ पदों फो बदलकर यदि ब्रह्माड फो उपमेय बना 
दिया जाय तब भी यही दोप होगा | जैस्ते-- 


सरसीव समाभाति जम्बीर॑सुपचेलिमम । 
आदिकारणतोयौधे पबद्‌ त्रह्माएडमएडलम्‌ ॥ 
ससार के आदिकारणरूप जल-समूह में तैरता हम ब्रह्माण्ड 
मण्डल सरोवर में तैरते अत्यन्त पके नींबू सा प्रतीत द्वोता है । 
लिंग भर वचन के द्वारा अनुरूप न होना, जैसे-.. 


द्राज्षेव मधुरं वाक्‍्यं चरितं कौसुदी यथा। 
सदैवाद्राणि चेतांसि सुधेव सुमहात्मनाम्‌ ॥ 


अच्छे महात्माओों फा वाक्य दाख सा मघुर होता है, चरित्र ऐसा 
( निर्मल ) होता ह जैसी कि चाँदनी और चित्त सुधा फी तरह निरतर 
साद्र ही रहते हैं । 

[ यहाँ उपमान ( दाख, चोदनी और सुधा ) स्रील्गि हैं और 
उपभेय ( वाक्य, चरित्र भौर चित्त ) नपु सक, अतः ल्िगण के द्वारा, 
और “चेतासि ( चित्त )! बहवचन है तथा 'मुधा? एक्‍्वचन, अतः 
बचन के द्वारा, डपमा अनुरूप नहीं है। ] 


( ११६ ) 
(३) विंव-प्रतितरिंब-भावापन्न धर्मों में धर्म की न्‍्यूनता, जैसे-- 


वामाकल्पितवामाड़ों भामते भाललोचनः । 
शम्पया सम्परिष्वक्ती जीमूत इब शारदः ॥ 


भगवती पावती से वामाग बनाए हुए ( अयांत्‌ अर्धनारीखर ) 
ललाट पर लोचनवाले भगवान्‌ शिव ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे ब्रिजली से 
भालिंगन किया हुआ शरद्‌ ऋतु का मेव | 


यहाँ मेघ ( उपमान ) में छलाट के छोचन का प्रतिविंब-रूप फोई 
घर नहीं छाया गया, अत' एक घर की न्यूनता है। पर यदि 'भाल- 
लोचन-” के स्थान पर 'भगवान्‌ मत.” पाठ फर दिया जाय तो वह 
न्यूनता निह्त्त हो जायगी | कारण, जिंत्र (ल्छाट के छोचन ) केन 
रहने से प्रतित्रिंच फी अपेक्षा ही न रहेगी। 


धर्म की अधिकता, जैसे-- 


विष्णुवक्ष/स्थितो भाति नितरां कोस्तुभी मणिः । 
अद्ारक इवाउनेकृतारके गगनाड़णे ॥ 


विष्णु के वक्ष'स्थलू में स्थित फोस्तुभ मणि, अनेक तारो से युक्त 
भआाषाझ-महल में मगल के तारे फी तरद, अत्यत शोभित हो रही है। 


यहाँ तारों का हिंतरूप फोई घमं नहीं लाया गया, अत. प्रतित्रित्र 
में एक घम की अधिकता है। यदि इसका पूर्वाध “विष्णोवेक्षसि 
मुक्तालिभासुरे भाति कोस्तुभ'--अर्थात्‌ मोतियों फी पक्ति से चमकते 
हुए विष्णु के बच्चन स्थल में फोस्तुम मणि झोमित हो रहा है? यह बना 
दिया जाय तो दोष नहीं रहता, क्योंकि तन्न मोतिर्यों की पक्ति तारो फा 
विंचरूप हो झायगी। इस पथ मे विश्ेषर्णों के विशेषणों--“मोतियों फी 


( १२० ) 


पक्ति! और 'वतारों के सम! के बतिंब-्प्र तित्रिंब-भाव से “्वक्ष;स्पलछ”ः और 
आफाश-मढल” रूपी “विशेषणों -का बिंब-प्रतित्रिंच-भाव होता है ओर 
वही इस उपमा का मूल है। 

(४ ) अनुगामी धर्म मे काल का अनुपपन्न द्ोना, जैसे-- 
रराज राजराजस्य राजहंसः करे स्थित: | 
हस्तनक्षत्रसंसक्त इतर पूर्णों निशाकरः | 

रानाघिराज के हाथ पर बेठा राजहस, हृस्त नक्षत्र से सटे हुए पूर्ण 

चद्गमा-सा सुशोभित हुआ । 

यहाँ 'सुशोमित हुआ? इस पद से भूतकालवाली एक विशेष क्रिया 

का प्रतिपादन होता है। उस कालवाछी क्रिया में जैसे 'राजहूस? का 
अन्वय हो सकता है वैसे 'चद्रमा! का नहीं हो सकता । ( क्योंकि वह 
हस्त नक्षश्र से सयुक्त होकर अब्र भी शोभित होता रहता है | )> अत 
यह अनुगामी धर्म उपमान और उपमेय दोनों में न घटित होनेवाले 
काल से मिथ्रित है, अत, फाल अनुपपन्न है | 

इसी तरह--- 

रणाड़णे रावणवैरिणो विभोः 
शराः समन्ताद्लिता विरेजिरे। 
निदाधमध्यन्दिनवत्तिनो 5म्बरे 
सहस्रभानोः प्रखरा: करा इव | 
रावण के वैरी प्रभु ( भ्री रामचद्र ) के, रणागण में चारों तरफ 
पंले २०८, दब्राण, आकफादइश म ( फ्ल्ह़्ए्‌ ) ग्राष्प फ्रतु के मध्याह- 
फालीन सूर्य की फ्टोर क्रिणों की तरह, मुझोमित हुए। ( यहाँ मी 
वहीं दोष है| ) 


( १२१ ) 
अयवा जैसे-- 
आगतः पतिरितीरितं जनैः श्रण्वती चक्ितमेत्य देहलीम्‌। 
कौमुदीव शिशिरीकरिष्यते लोचने मम कदा मगेज्षणा । 


विदेश-स्थित नायक सोच रहा है--९ तुम्हारे ) पति भा गए! 
इस, लोगों के कथन, फो सुनती हुई डरते डरते, देहली पर आकर 
( वह ) मगनयनी, मेरी जॉखों फो चाँदनी की तरह (न जाने ) कब्र 
शीतल फरेगी। 

यहाँ 'सुनती हुई! इस पद के 'ती हुई! इस शब्दखड द्वारा ( क्योंकि 
इससे क्रिया का समासत न होना सूचित होता है ) समझाए गए 'उुनने 
के समय ही देहली पर आ जाना” इस अतिशयोक्ति रूप अर्थ से बोधित 
ल्वरा फी अधिकुता?, प्रियतमा के अंतर्गत 'भौक्ठक्य की अधिकता! 
फो पुष्ट फरती है भौर 'चाँदनी” कली उपमा? उस उत्सुकता से परिपुष्ट 
प्रियतम की उत्सुक्षता को पुष्टठ करती है--भर्थात्‌ चाँदनी की उपमा 
और प्रियतमा की उत्सुकता दोनों प्रियतम की उत्सुकता को पुष्ठ करती 
हूँ | 'डरते-हरते? यह “आने! का विशेषण भी, वास्तविक विचार करने 
पर, देखने फा विशेषण होता हुआ उसी ओरल्लुक्त्य की पुष्टि के अनुकूल 
हो जाता है । अत, यह पद्म बड़ा ही उत्कृष्ट है। 

पर इतना सत्र होते हुए भी 'शीतल फरेगी” यह भविष्यत्‌काल 
वाला साधारणघर्म, जिस तरह उपमेय ( सगनयनी ) में अन्वित 
होता है उस तरह उपमान ( चाँदनी ) में नहीं होता ( क्योंकि चॉदनी 
का शीतल फरना भविष्यत्‌ नहीं है )। अत दोष है। 

पुद्घ का उपपन्न न धोना; जैले-- 

एतावति महीपालमण्डलेज्वनिमण्डन ! 
तारकापरिपन्मध्ये राजन्‌ ! राजेब राजसे ॥ 


( १२१२ ) 


हे पृथ्वी के भूषणरूप राजन्‌ ! आप इतने € बडे भारी ) राज-समृूह 
में, तारों की सभा में चद्रमा को तरह, झोभित हो रहे हैं । 


यहाँ सत्नोधित किए. जानेवाले उपमेय ( राजा ) फा जिस तरह 
क्रिया में अन्वय हो रह्दा है उस तरह उपमान ( चद्रमा ) का नहीं 
होता, क्योंकि मध्यम पुरुष से सब्नोघनीय' व्वक्ति का ही उसमें अन्य 
हो सफता है, अन्य किसी का नहीं | 


(विधि! आदि का अनुपपन्न दाना, जैसे-- 


राजेव संमृतं॑ कोर्प केदारमिव कर्पक! । 
भवन्तं त्रायतां नित्य भयेम्यो भगवान्‌ भवः | 


फवि आशीर्वाद दे रह्या ईै--निस तरद्द राना भरे-पूरे खणाने फी 
और किसान खेत की, उस तरद्द मगवान्‌ शिव, भर्यों से तुम्हारी 
रक्षा करें 


यहाँ प्राथना का विपय 'रक्षा फरना!, जिस तरह उपमेथर--शिव--- 
में अन्वित द्वोता है, उस तरह उपमान--'राजा? और “किसानः--में 
अन्वित नहीं षा सकता । कारण, उनका रक्षा करना तो धिद्ध वस्तु 
है-- वे तो ऐसा किया ही फरते हैं, फिर उनसे प्रार्थना कैसी ? अतः 
प्राथना (जो वायताम्‌ पद के अथ में सम्मिलित है ) सद्दित : रक्षा 
करने! का उपमान-उप्मेय दोनों में अन्वित न होना यहाँ दोप है। 
हों, यदि 'त्रायताम (रक्षा करे ) के स्थान पर “बायते! ( रक्षा करते 
हूं) पाठ फर दिया लाय सोर इस तरह प्रार्थना रद्दित रक्षा करना! 
लिखा जाय ता धम ऊे उप्रमान जोर उपमेय में समान हो जाने के कारण 
यह दोष नहीं गहता। 
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क्‍या धर का एकत्र अनुवाद्य होना ओर अन्यन्न विवेय होना 
भी उपमा का दोष हे ? 


साप फ्हेंगे--.त्रायते? पाठ कर देने पर भी वह घ्म उपमान और 
उपभेय में समान तो होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह प्राथना-सहित और 
प्राथना-रहित होने मात्र से एक ही घर्म ( रक्षा करने ) को भिन्न मान 
ल्या गया, चैसे 'विधेय होना? सौर 'अनुवाद्य होना' भी उस धर्म को 
भिन्न कर देंगे--अआर्थात्‌ 'चायते! पाठ कर देने पर भी रक्षा फरना? 
उपनेय में विघधेय होगा सौर उपमान में चनुवाद्य, अत, फिर भी वह 
धर्म उपमान भौर उपमेय में समान न हो सक्रेगा, अत, यह दोष फिर 
भी ज्यों का त्यों रहा | हम कहते हैँ - यह बात जापकी सच है, पर जरा 
समझने की बात है कि--जिस उपमा में समानघर्म फा लोप नहीं 
होता--भर्थात्‌ जहों समानधर्म का वाचक्ष पद विद्यमान होता है-- 
वहाँ बिस तरह घातु का अर्थ, उस घर्त्राचक्र शब्द का प्रतिपाद्य होता 
है उसी तरह उस अर्थ के विशेषण प्रार्थना, भूतता, भविष्यचा और 
वतमानता आदि विशेषण मी उस झब्द के प्रतिषाद् होते हईं । ऐसी 
देशा में यदि उन विशेषण्ों के सहित घ्म की उपमान और उपमेय 
ने समानता न होगी ता वह घम उपमा का निर्मिच नहीं हो सकेगा 
क्योंकि धर्मवाचक शब्द का पूरा अर्थ हां उपमा का साधक हो सकता है, 
उसका एक अश्च नहीं सौर बिना ऐसा हुए उपमा सिद्ध न होंगी-- 
पे एक मानी हुई बात है। सो ध्रार्थना! आदि ( ल्कारों के अर्थों ) 
के घम को उमानता में बाघक होना उचित है, अत ायताम! पाठ 
रलने पर दोष रहेगा ही | पर “जायते! पाठ फर देने पर यह बात नहीं 
रहता, क्वोंकि पविधेपता! और प्मनुवाद्ता! केवद विधयता-रूप हैं, 
उनका घम्वाचक झब्द द्वारा प्रतियादन नहों होता, वे तो ऊपर से 
उमझने की चीसें ६ं। ऐसी स्थिति में यदि उनसे उहित घर्म की 
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समानता नहीं है तो न रहे । इससे उपमा के निमित्तरूप धर्म--शब्द 
के प्रतिपाद्य अर्थ--क्री समानता में फोई बाघा नहीं आती, क्योंकि 
उपमा में, उदासीन विशेषणा से युक्त धर्म की समानता अपेक्षित 
नहीं है, किंतु धर्म-ब्राचक शब्द के प्रतिपाद्य विशेषणों से युक्त धर्म की 


ही समानता भपेक्षित है | 


साराश यह कि-प्रार्थना अदि ( घातु के अर्थ के विशेषण ) बर्म- 
वाचफ शब्द के प्रतिपाद्र होते हैं, अत, यदि वे, उपमान-उपमेय दोनों 
में घटित न हों, तो धर्म की साधारणता में वाघक होते हूँ, पर उद्देश्यता 
अथवा विषेयता घमवाचक शब्द से प्रतिवाय नहीं होतीं, अतः वे धर्म 
की साधारणता में चाघक नहीं होती | 

इसी तरह “चद्रवत्‌ मुदर मुखम--चाँद-सा सुदर मुख? इस जगह 
भी 'घुदरता? उपमान में अनुवाद है और उपमेय में विधेय, तथापि धर्म 
के समान होने में फोई हानि नहीं होती | 

धिंव प्रतिविंष-भावापन्न धर्मों की न्यूनाविकरता के 
विपय में एक विचार 
आप प्हेंगे-- 


नीलाश्वलेन संबृतमाननमाभानि हरिणनयनायाः | 

प्रतिधिम्बित इब्र यम्ुुनागमीरनीरान्तरेणाड़ः | 

नीली साड़ी के अश्वद् से टेंका हुआ मृगनयनी का मुख ऐसा 
प्रतीत होता है। जेठे यम्ना के ग़रभीर जछ के आदर प्रतिचिंब्रित हआा 
मृगाक (चद्रमा )। 

इस पथ में चद्रमारूपी उपमान के ल्यि शब्ो एगाक ( सृगाक )? 
झब्द आया है, उममें बहुत्रीदि समास है। तदनुसार उस झब्द फा 
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अर्थ 'निसमें मृगरूपी अक ( चिह्न ) है! यह होता है | इस अवयवार्थ 
की प्रणाली से, उपमान के विशेषण रूप में, जो 'मृगरूपी अक' प्रतीत 
होता है, वह किसका प्रतित्रिंतर होगा ? क्योंकि 'चद्रमा? के उपमेय-- 
मुख--के साथ फोई ऐसा विशेषण नहों जो 'मृगरूपी अक! का बिंब 
हो सके--इसकी समानता रखे ! अतः 'एणाइह्लढ? राब्द द्वारा भासित 
होनेवाहा यह 'मुगरूपी अक! अधिकता उतन्न करने के कारण--अआर्थात्‌ 
लोचात चिंत्र भें नहीं है उसे प्रतित्रित्र में ले आने के फारण, दोषरूप 
हुआ | यदि इसका उतर यह दिया जाय कि--छमास की प्रक्रिया के 
अनुसार 'हरिण के नेत्र के समान नेत्र! इस तरह उपमेयवाचक्त 'हरिण- 
नयवना ( मृगनयनी )! शब्द के अत्रयवार्थ में, प्रतीत होनेवाले 'नेत्र! 
फो विंचरूप मान लिया जायगा ओर 'मृगरूरी अक! फो उसका प्रतित्रित्र 
तो यह ठीक नहीं | कारण, वह 'नयन? झब्द बहुत्रीहि समास के वाज्य 
शलव्वता? का विशेषण है और 'काता? उयमनेय है नहीं, उपमेय तो 'मुख! 
है। सो समास फी प्रणाली से ज्ञात होनेवाला नयन, मुख का विशेषण न 
होने के फारण 'मूगरूपों भक! फा तिंत नहीं हो सकता | 

इसका उचर यह है कि--यद्यपि "नेत्र! का, मुख फा विशेषण होना, 
शब्द से प्रतिपादित नहीं होता, तथापि वह 'काता” का विशेषश होने के 
छफारण ही “मुख में रहनेवाला' भी मान लिया जा सकता है| फारण, 
बिना मुख के बीच में पडे “नेत्र! का काता का विशेषण होना अनुभवविदद्ध 
है। आप क्हेंगे--यह सत्र होते हुए भी, 'नयन? शब्द के समीपवर्चो 
शब्द से तो मुख! पदार्थ का प्रतिपादन हुआ नहीं, अत, निन्! 
( पूर्वोक्तरीत्या मानस-बोघ में मुख का विशेषण हो जाने पर भी ) 
शाब्दत्रोघ में तो मुख का विशेषण हो नहीं सक्ता। तो इसका उच्र 
यह है कि--यथरि यहों शब्दार्थ के रूप में "नेत्र 'चुख! का विशेषण 
नहीं होता--पदह ठीक है, तथाति 'हुखा को ( काता और नेच्र के ) 
ससर्ग ( सबंध ) के अतर्गत मानने में तो कोई बाघा है नहीं, तो पूर्वोक्त 
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नेत्र “अपने से युक्त मुख” रूपी सबध से 'काता? का विश्येषण हो जायगा | 
भर्थात्‌ यद्यपि 'मुख”? यहाँ किसी शब्द का अर्थ नहीं है, तथापि 'काता? 
ओर "नेत्र? के सबध रूप में "मुख? फी ननेत्रों से युक्त होने? के रूप में 
शाब्दी प्रतीति हो जाती है। सो सबधरूप में प्रतीत होनेवाले 'मुख' 
फा विशेषण बनकर "नेत्र? चिंतररूूप हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार 
से उपमेय में रहने का न्ोध ही निंधरूप होने फा निमित्त है--भर्थात्‌ 
पंच बनने के छिये किसी शब्द से प्रतिपादित होना भावश्यक नहीं 
है, किंतु जिसका किसी तरह उपमेय में रहना प्रतीत हो जाय वह चिंत 
माना जा सकता है। 


आप कहेंगे कि--श्स तरह्द सबधरूप से नेत्र फो उपमेय में 
रहनेवाला बना देने पर भी आप (प्रिंध! फो शब्द से आनन फा “प्रफार! 
( विशेषण ) द्दोना तो सिद्ध कर नहीं सके, क्योकि सबंध फी उपस्थिति 
शब्दजन्य नहीं मानी जाती, अत: वह '“अ्रफार? नहीं ह्वो सकता । तो 
दूसरा उत्तर यह है कि--पूर्वोक्त 'नेत्रर का जब “काता? के विशेषणरूप 
से शाब्दवोध हो घुफेगा तब 'मुख्व! का व्य॑जना द्वारा अथवा मन द्वारा, 
नेत्र के विशेष्य रूप से बोध मान लिया जायगा--आर्थात्‌ अभिधावाले 
चोध में 'नेन्र” के मुख के विशेषणरूप से न आने पर भी व्यज़या जन्य 
अथवा मानसबोध में वेसा हो तब तो फिसी प्रकार फी प्ाधा है नहीं | 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--पूर्वोक्त वाक्य ( पद्म ) से उत्तन्न 
ज्ञान में उपमेय फे विशेषणरूप में प्रतीत द्दोनेवाला पूर्वोक्त “नेत्र! जिंच- 
रूप हो णाता है, सो उसके प्रतिब्ंररूप से चंद्रमा में रहनेवाले 
मगरूपी अको फा लाना आवश्यक ही है, मत, यहाँ 'माधिक्य! रूपी 
दोष नहीं है | इसी तरह “आनन ( नपु सक )! और “एणाक (पु०)-- 
टून उपमेय भर उपमान वाचफ्शब्दों में ल्गि फा पिन्न होना भी 
दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा ल्गिमेद कविसंप्रदाय से घिद्ध है | 


( १२७ ) 
दोष भी दोष नही होते 
सो इस तरह फवि-सप्रदाय से सिद्ध होने के कारण अयवा अन्य 
किसी प्रकार से पूर्वोक्त दोष यदि चमत्कार को कम न करते हों 
€ तालर्य यह कि सहृदर्यों के हृदय में न खब्कते हों ) तो वे दोषरूप 
डोते ही नहीं | 
जैसे -- 
नवाड्रननेवाहुणेडपि गन्तुमेष प्रकम्पते | 
इयं सोराष्ट्रजा नारी महाभद इबोद्भटा 
यह मनुष्य, नई दुल्‌हिन की तरह, ओऑगन में जाने फो कॉयता है 
और यह काठियावा्डी जह््नी बडे योद्धा की तरह उद्ण्ठ है--किसी से 
नहीं डरती | 
( यहाँ पुरुध की ल्‍कू्ली से ओर क्री की पृदप से उपमा 
होने के कारण दोषरूप नहीं है। ) 


6| 


इजक न 


इसी तरह अन्य स्थानों पर भी समझिए। शेप बातें 'त्मरणारूकार? 
ओर “विकल्यारूकार' के प्रकरण में कहेंगे । 


यह है उपमा के निरूपण फा सक्षेत्र। 


उपमेयोपमालंकार 


डपक्रम 


अब उपमा के ही एक भेद “उपमेयोपमा? क्वा निरूपण किया 


जाता है--- 
ल्क्षण 


तीसरे सदृश पदार्थ की निवृत्ति का घोध--श्र्थात्‌ उन दोनों 
पदार्थों की परस्पर ही तुलना हों सकती हे, अन्य किसी से नहीं, 
यह ज्ञान-जिसका फल है उस वर्णन में आनेवाला, परस्पर 
उपमान-उपमेय बने पदार्थों का, सुदर साहझ्य “उपमेयोपमा” 
कद्दलाता है । 
लक्षण का विवेचन 


५तडिदिव तन्‍्च्री भचती भवतीचेयं तडिल्लता गौरी | 


है प्रियतमे | वू विजली फी तरह दुब॒ली-पतली दे और यद्द बिजली 
की रेखा तेरे समान गोरी है |?” 

इस परस्पर फी उपमा में अतिव्यात्ति न द्वोने के लिये, लक्षण में, 
पतोसरे सहृश्श पदार्थ फी निद्नत्ति का बोध जिसका फल है उस वर्णन 
में आनेवाला' इतना भाग लिखा गया है | 

उपयुक्त आधे पद्म में दो समान घ्म ह६-.एफ हवली-पतली होना! 
और दूसरा गोरी होना?। इन दो समान घ्मों से प्रथफ प्रयक दो 
उपमाएँ सिद्ध होती हैं। ऐसी मिन्न मिन्न समान घ्वाली उपमाएँ 
तीसरे सदश पदाथ की निवृत्ति नहीं कर सकती | कारण यद है कि-- 
एक धर्म द्वारा एक से दूसरे का साइश्य निरूपित हो छक्वाने पर उस घम्म 
द्वारा उसका दूसरे से साइश्य मी अर्थत सिद्ध ह्वो जाता है। ऐसी 


हे 


( १२९ ) 


दरश्शा नें उसी चात--अर्थात्‌ दूसरे से उसके साहश्य--का पुन, कथन, 
अपनी च्यर्थता मिटाने के छिये, तीसरे सह्श की निन्नत्ति को आाश्षित 
जर देता है--अर्थात्‌ उपमान से उपनेय की ठुझना हो खुकने पर 
उपमेय से उपमान की पुन' तुलना करने से यह सिद्ध हों जाता है कि 
(इन दोनों के समान तीसरा कोई नहीं है”, क्योंकि फोई भी समझदार 
मनुष्य, जिना किसी फारण के, अर्थत. सिद्ध वात को फिर से नहीं 
दुहरा सकता । इस तरह एक समानघसवाली परस्पर उपमा में तीसरे 
सदृश फा व्यवच्छेद हो जाता है, पर प्रस्तुत पद्य-खड में यह बात नहीं 
हो नक्नी । कारण, दुबछी-पतली होने! रूपी समान धर्म द्वारा बिजली से 
कामिनी का साहश्य निरूपित हो जाने पर यद्यत्रि 'दुब्बलोे-पतली होने 
रूपी समान धम द्वारा फामिनी से विज्ञठी क्ता साहश्य अर्थत, सिद्ध हो 
जता है, तथायि गोरी होने? रूपी समान पघम द्वारा फामिनी से 
विजली फा साहश्य सिद्ध नहीं हो पाता । ऐसी दशा में उपयुक्त पद्मवाले 
साहश्य के दुदराने का फल उन्हीं उपमान-उपमेयो फा अन्य समानघमम के 
द्वागा चाहश्य होता है, न कि तीसरे उहृझ्य पदाथ फी निन्वत्चि। सो 
यदि उतना भाग छक्षण में न लिखा जाता तो यह पद्यमाग भी उपभेयो- 
प्रा का उदाहरण हो जाता ।] 


परत्यर उपमान-उपनेय बने पदार्था का! यह लक्षण का भाग 
निनश्नलिखित उपमा में अतिव्याप्ति न होने के लिये लिखा गया है--- 


“सच्शी तथ तन्वि ! निर्मिता विधिना नेति समस्त-संमतम्‌ । 
अथ चेल्रिपुयं विभाव्यते मतिभारोहति कौप्रदी मनाक। 


है तन्वि | तुम्हारे समान विघाता ने कोई दूसरी नहीं बनाई, यह 
तो उह्की मानी हुईं बात है--इसछे विदद्ध तो कसी की समति है नहीं, 
पर यदि उहुन सात्रघानी से सोचा ज्ञाय तो चॉदनी कुछ छुछ बुद्धि में 
्‌ 


( १३० ) 


जारूढ होती ऐ--इतना-ता समझ पड़ता है कि 'चाँदनी कुछ तेरी 
छुलना के योग्य है ।” 

इस पद्म में जो चाँदनी के साथ साहश्य है उसका फल तीसरे 
सहृदश फी निवृत्ति है--उससे यह सिद्ध होता है कि इन दोनो के समान 
तीसरा फोई नहीं है। यदि उपर्युक्त भाग लक्षण में न लिखा जाता तो 
यह पद्म उपमेयोपमा का उदाहरण हा जाता । 

लिंग भेद, वचनभेद आदि दोषों से युक्त साहश्य में अतिव्याप्ति 
न हो जाय--इसलिये लक्षण में साहश्य फो 'झुदर' विशेषण दिया 
गया है | 

उदाइरण 


अच्छा, अन्न शइसफा उदाहरण छुनिए-- 


कौप्ुदीव भवती विभाति में कातराक्षि ! भवतीव कौमुदी ! 
अम्बुजेन तुलितं विलोचन लोचनेन च तवाउम्थुजं सममू# । 
नायक कहता है--हे कातराक्षि | तू मुझे चाँदनी-सी प्रतीत दोती 


है, भौर चाँदनी नुझ्न-जैत्वी | तेरा नेत्र फमल के तुल्य है और कमल तेरे 
नेत्र के समान | 


उपमेयोपमा के भेद 
उपमेयोपमा प्रथमत दा प्रफार की ह--एक उक्तघर्मा ( जिप्तमें 
समानधर्म स्पष्ट झर्ब्दों में ल्खिा हो) ओर दूसरी व्यक्तधर्मा ( जिसमें 





& ने रे बन हरे 
# नागेश कद्दते द--'तुलितम्‌' और “समम! इन उपमावाचक्र की 
विछक्षणता, भागे कह्ठी ज्ञानिवाली 'किवप्‌! 'क्यट ? आदि की विनक्षगता 
कक हि ॥५ हा ० तब 
के समान, दूषित है । यात भा ठोक है। अत हमारी समझ से 
प्टोचनेन तुलित घ॒ तेम्बुजम पाठ दोता तो भच्छा था । 
--अनुदादक । 


( १३१ ) 


समानपर्म व्यजना से ज्ञात हो; छुम हो )। उनमें से उक्तपर्मा घर्मो 
के पूर्वोक्त अनुगामी आदि, भेदो ते अनेक प्रकार की होती है | 
झतनुगामी धमेवाली उपसेयोपमा, जैसे-- 
को १ किक] शो नवि रे 
निखिले निगम-कदम्प्रे लोकेष्वप्येष निर्विवादो5्थे: | 
शिव इच गुरुग्रीयान्‌ मुरुरिव सोड्यं सदाशिवोडपि तथा ॥ 
समग्र वेद-समूह में और लोक में भी यह बात बिना विवाद के 
सिद्ध है क्---शिव फी तरह गुद बहुत बडे हैं और गुर की तरह यह 
सदाशिव भी वेसे हैं । 
( यहाँ 'चहुत बडा होना!-रूपी घ्म अनुगामी रूप से आया है) ) 
विंवप्रतिविबभावापन्न घरसेवाली उपमेयोपमा, जैसे-- 
रमणीयस्तवकयुृता विलसितवक्षोजशालिन्यः | 
लतिका इव ता वनिता वनिता इच रेजिरे लतिकाः || 
बगीचे में विहार फरती ल्लियों फा वर्णन है। फवि कहता है--वे 
ज्लियाँ, रमणीय पुष्य-गुच्छों से युक्त छतार्मों फी तरह, और लछताएँ, 
सुदर स्तनों से शोमित रस्वियो की तरह चोमित हुईं | 
यहाँ परस्पर वस्तु-प्रतिवत्तु-भावापन्न 'रमणीयता? और 'छुदरता' 
रूपी विशेषणों तथा 'युक्तता? और 'शोभितता ( क्योंकि शोमितता का 
भी वस्तुत 'बुक्कता? ही अथ है ) रूपी विशेष्यों से सपुटित पपुष्पों के 
गुच्छे! और “स्तन! रूपी धर्म परत्यर विंब-प्रतिर्षित्र-भावायन्न हुए हैं। 
डपचरित घमवाली उपमेयोपमा, जैसे-- 
कुलिशमिव कठिनमसतां हृदयं जानीदि हृदयमित्र कुलिशम्‌ । 
प्रकृति: सर्ता सुमधुरा सुधेव हि प्रकरृतिरिव च सुधा ॥ 
तुम दुष्ठों के हृदय को वद्ध की तरह फठिन समझो जोर वक फो 
( दुर्शो के ) हृदय की तरह | सत्पुदषों का स्वभाव अम्गत की त्तरह 


( १३१२ ) 


अत्यत मधुर होता है और अमृत ( सत्पुरु्षों के ) स्वमाव की तरह 
होता है । 

( यहाँ बजत्र फा धर्म 'कठिनता? दृदय में और अमृत का घर्म 
“अत्यत मघुरता? स्वभाव में उपचरित € आरोपित ) हैं। ) 


केवल शब्दरूप घमंवाली उपमेयोपमा, जैठे-- 


अविरतचिन्तो लोके इक इव पिशुनो5त्र पिशुनइब च बृकः । 
भारतमिव सचिचं सिच्त्तमिवाज्थ भारतं सकृपम्‌ ॥ 


इस ससार में चुगलखोर भेड़िया फी तरह “अविरतचित? ८ निरतर 
चितावाला ) रद्दता है--उसे कभी कल नहीं पड़ती और चुगलखोर 
की तरह भेड़िया “अविरतचिंत! ( भेड़ों में ध्यान छगाए ) रहता है। 
एव सत्पुरुषों का चित्त महाभारत फी तरह “सक्ृप! ( कृपायुक्त ) है 
और सत्पुरु्षों के चिच्च की तरद्द मद्ठाभारत 'सक्ृप”? ( 'क्ृप! नामक 
आचार्य से युक्त ) है | 

( यहाँ 'निरतर चिंतित रहना? घम भेड़िया में नहीं बन पाता और 
मेद्दों में ध्यान लगाए रहना? घम चुगलखोर में नहीं बन पाता | इसी 
तरह “कृपायुक्त ट्वोना? घर्म महामारत में नहीं बन पाता ओर +कृपाचार्य 
से युक्त द्ोना? सत्पुरुषों के चित्त में नहीं तन पाता, अतः यहाँ “अवि- 
स्त्चिंत! और “तक्ृप! झब्दों फो ही ( जिनमें दोनों-दोनों आर्थों के 
प्रतिषादन फी झक्ति है ) धर्मरूप मानना पड़ता है | यह तो हुईं उक्त- 
घ॒र्मा उपमेयोपमा फी चात । ) 

व्यक्तघमों डउपमंयापता; जऊंस-- 


वारिधिराकाशममों वारिधिसद्शम्तथा55क्राशः । 
सेतुरिव स्रगड्ठा स्वगह्भवाउन्तरा सेतुः ॥ 


( १३३ ) 


कवि फहता है--समुद्र आकाश के समान है और आाफाश सरुद्र 
के समान । जाकाश के मध्य में सेतु की तरह स्वरंगा ( छायारथ 
जाए रू४ऋ ) है और समुद्ध के मच्य में स्व॒गंगा की तरह 
सेतु है। 

( यहां समुद्र और भाकाश में “अपारता” रूपा समानघर्म तथा 
सेतु और खगगंगा में 'दुर्घदत्व” रूरी धर्म व्यजना स प्रतिपादित 
होता है | ) 

यह तो हुआ उन स्थछो की उपमेयोग्मा का विस्तार जहाँ 
बाक्यभेद स्पष्ट है--भर्थात्‌ दोनों साहश्य दो वाक्यों में ए्थक्‌ इथक्‌ 
ल्खि गए हैं। 


भत्र अर्थेतः वाक्ष्यभेद का उदाहरण छुनिए-- 


अभिरामतासदनमम्वुजानने नयनद्वयं जनमनोहरं तव | 
इयति ग्रपश्वविषयेषपि वैधसे तुलनामुद्श्वति परस्परात्मना । 


है फमल्मुखी ! छुंदरता के निवासस्थान और मनुष्यों का सन हर 
ल्नेवाले तुम्हारे इस नयन-युगल की विधाता की इतनी बडी दृष्टि में, 
केवल परत्यर तुलना हो सकती है--अन्य कोई वल्तु ऐसी नहीं कि 
जिससे इसकी तुलना की जा सके | 
हाँ परस्पर तुलना हो सक्तती है! इस सबन्ित्त वाक्य से 'दाहिनी 
आँख वी बाँई ओॉख से तुल्ला हो सकती है मोर बॉई मॉल की दाहिनी 
आँख से? ये दो वाक्य निक्‍लते हैं । 
अन्य भेद 
उपमा के समान उस्नेयोयसा के भी पूर्णा, हुमा आदिक प्रायः 
सभी भेद हो सकते हं। उछुब॒ुद्धि पुद्य इसी रीति से उनकी तकना कर 
सफ्तते हैं, अत, यहाँ उनका मिरूपण नहीं क्या जा रहा है | 


( ११४ ) 
चित्र-मीमासा के लक्षण का खडन 
८(चित्रमी मासाफार” ने 


“उपमानोपसेयत्व॑ इयोः पर्यायत्तो यदि । 
उपमेयोपभा सा स्याद द्विविधैषा प्रकीर्तिता । 


यदि दोनों ( पदार्थ ) क्रश; उपमान और उपमेय हों तो वह 
डपमेयोपमा होती है| उसके दो भेद हैं ।? 

इस प्राचीनों के लक्षण को अव्याप्ति और अतिव्याप्ति आदि से 
दूषित बताकर स्वय यह्ट लक्षण लिखा है-- 


अन्योन्येनोपमा वोध्या व्यक्तथा इत्त्यन्तरेण वा । 
एकधर्माश्रया या स्यात्‌ सोपमेयोपमा मता ।॥ 


इसका अथं, सद्ददर्यों को फठिनता न पड़े इस द्वेतु से, चित्रमीमा- 


साकार फी बताई रीति से, एफ-एफ पद का काय दिखाते हुए, हम+ 
सक्षेप से लिख देते हैं । 


( अन्योन्येन > ) परत्तर की प्रतियोगिता सद्दित (या 
डपमा रू ) णो उपमा ( व्यक्तया 5 ) ब्यकवनाइसि द्वारा (वा> ) 
अथवा ( इच्यन्तरेण 5 ) अभिषाजत्ति द्वारा (बोध्या 5 ) शात होती 
हो एयजों ( एकपघर्माश्रया ८ ) एक घर्म द्वारा सिद्ध होती हो उस 
उपमा ( साहश्य ) फो “डपमेयोपमा? माना जाता है--यह तो है इस 
पद्म फा अन्वय के अनुसार जअथे | अब पदकूृत्य मुनिए-- 


इस लक्षण में अन्योन्येन! ( जिसफा अय॑ परस्पर को प्रतियोगिता 
सट्दित! है ) विशेषण “यह और वह समान है? इस उपमार्म अति- 
व्वाप्ति ने होने के ल्यि दिया दै। इस उपमा में ययप्रि एक- 


( ३३५ ) 


दूसरे के साहश्य का प्रतियोगीक है--अर्थात्‌ इस वाक्य से 
“इसका साहश्य उसमें! और उसका साहश्य इसमें! इस तरह 
दोनों का दोनों में साइश्य सिद्ध हो जाता है--किसी एक 
का किसी एक में ही नहीं, तथात्रि यहाँ प्रतियोगिता व्यजना 
वृत्ति द्वारा ज्ञात होतों है और उपमा ( 'ससान' शब्द फी ) अभिषाइत्ति 
द्वारा, तो प्रतियोगितासहित उपसा का, अन्य ब्चि की अपेक्षा 
से रहित एक बृति द्वारा, त्रोध नहीं हो पाता, क्योंकि अतियोगिता? के 
ज्ञान के लिये अभिधा को व्यजना की अपेक्षा रहती है जोर उपमा के 
ज्ञान के लिये व्यज्ञना को अभिधा की, और ल्क्षणानुसार होना चाहिए 
अन्य वृद्ति की अपेक्षा रहित एक वृत्ति द्वारा प्रतियोगिता-सहित साहृश्य 
का बोध! | 


7] 
के 


आप कहंगे--पद्म के अथ में तो “अन्यदृत्ति की अपेज्ञा से रहित! 
यह बच का विशेषण है नहीं, फिर आापने यह बात कैसे छिद्ध फर 


३ 


& 'प्रतियोगी जोर 'अनुयोगी” का रथ जानने के लिये इतना 
समझ लेना पर्याप्त होगा क्ि--'साहश्य' का सदा दो वस्तुओं से सपक 
रहता है । उन दोनों में से एक वस्तु साइश्य का निरूपण करनेवाली 
होती है जौर दूसरी जाधार | जैसे “चाँद-सा मुख” यहाँ 'चाँद? साइश्य 
का निरूपण करनेवाला दे और 'मुख' भाधार, क्योंकि चाँद कला साइश्य 
मुख में बताया जा रहा हे। मनिरूपण करनेवाला प्रतियोगी होता है 
भोर भाघार अनुयोगी। जत यहाँ चाँद साच्इय का प्रतियोगी हुआ 
सौर मुख भनुयोगी । साराश यह कि--जब किसी साहश्य के प्रतियोगी- 
सनुयोगी जानने हाँ तब यह सोचो कि--किससे झिसको तुलना की 
जा रही है; ज्ञिससे तुलना को ज्ञाती हो वह प्रतियोगी होगा नौर जिसको 
तुलना को ज्ञा रद्दी हो वह सनुयोगी । 


+-लेनुवादक । 


( १३६ ) 


डाली | तो इसका उत्तर यह है कि--लक्षण के (वा 5) अथवा? शब्द 
से यह बात कह दी गई है। अर्थात्‌ “भथवा” कहने का यहाँ यही अभि- 
प्राय है कि या तो “पूर्वोक्त प्रतियोगिता सहित उपमा? का केवल 
व्यजना दूचि से ही प्रतिपादन होना चाहिए या अभिषान्रत्ति से ही, 
एक बजृत्ति में दूसरी इचि की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए । 


“एकधर्माभया ( जिसका भर्थ 'एक घम द्वारा छिद्ध होती हो 
उस! है )” इस विशेषण का फल यह है कि 'रज से आकाश पृथ्वी की 
तरह हो गया और मेघों के समान गजों से पृथ्वी आकाश की तरह हो 
गई” इस किसी पद्म केअर्थ में लो परस्पर की उपमा वर्णन की गई है 
उसमें इस लक्षण फी अदिव्याप्ति नहीं होती | कारण, यहाँ दोनों उप- 
मार्भों फा तिद्ध फरनेवाला धर्म एक नहीं है। 'भूतल? को उपमान मान- 
कर जो उपमा दी गई है उसमें 'रज' रूपी अनुगामी घर है और “माकाश 
तल! फो उपमान मानकर जो उपमा दी गई है उसमें 'मेत्रों के समान गज' 
रूपी चिंबप्रतिबिंब-भावापन्न धर्म है | सो वे दोनों धर्म भिन्न-भिन्न हैं | 


ध्यक्त्या ( व्यणनाबत्ति के द्वारा )? यह विशेषण इस लिये दिया 
गया है कि--इस लक्षण के द्वारा व्यग्य उपमेयोपमा का भी सम्रह हो 
जाय | यह है “उपमेयोपमात्व” को सिद्ध करनेवाला लक्षण--र्थात्‌ 
जहाँ यह्ट लक्षण घटित हो वह उपमा उपमेयोपमा होती है |”? 

(चित्र-्मी माखा-कार? के कथन का यहीं साराश है। 

पर इतना सत्र होने पर भी यह ल्क्षण ठीक नहीं हो पाया | कारण 
यह है कि--इस लक्षण के अनुमार तो 

& ४ त्य र आओ पे | ५ 
“अहं लताया: सच्यात्यखव गांराह़ गबव न कदापि याया।। 
गवेपणेनाउलमिद्ा5परपरामेपा5पि तुल्या तव तावदस्ति | 


( १२७ ) 


है गौरामि ! 'मैं ढूता के सदश् हँ ( उसकी सुझसे तुलना की जा 
सकती है, मेरी किसी से नहीं )” यह महान्‌ गव तू कमी न करना । 
इस विषय में दूसरों को हढ्वढने की आवश्यकता नहीं, प्रथमत तो यह 
६ लता ) भी तेरे सद्दश है। ताल यह कि-यह तो जिना दढे ही 
तेरे समान निकल जाई; यदि हँढा जाय तो न-जाने कितनी ऐसी 
निकल आवदें |! 


इस पद्म में भी उपमेयोपमा होने लगेगी, क्योंकि यहाँ भी परत्यर 
की प्रतियोगिता सहित उपमा 'कृशता' आदि एक घस से सिद्ध और 
अभिषारूपी एक ब्त्ति से त्रोधित होता है। 


यदि आप फ्हें क्--यहाँ उपमा में परस्पर की प्रतियोगिता नहीं 
प्रतीत होती, क्योंकि पद्म के 'लता के समान” मोर तेरे उमान! इन 
शर्ब्दों से 'गोरागीः जादि में लता आदि से सपध रखनेवाले साहृश्य 
का भाश्रय होना ही प्रर्त.त होता है, प्रतियोगी होना नहीं । तो इसका 
उचर यह है कि--ऐसा कहोगे तो लक्षण फी “मुखस्य सदृशश्वन्द्र- 
अन्द्रत्य सदर्श सुखम्‌ू--भर्यात्‌ मुख के तमान चद्रसा है और चद्रमा 
के समान मुख”? इस उयमेयोपमा में अव्याप्ति होगी- यहाँ उपनेयोपमा 
न हो सकेगी, क्योंकि यहाँ भी वही बात है। अत. विवश होकर स्वीकार 
करना पडेगा क्चि--ऐसे स्थर्ले पर शब्दत प्रतियोगिता के प्रतीत न होने 
पर भी अर्थ॑ंत उसकी प्रतानि हों बप्ती हे । ऐसी दस्या में आपके 
लक्षण के अनुसार उपयुक्त पद्म में उपमेयोपमा का होना झनिवाय 
डो जाता है । 


अब यदि जाप फहे क्ोि--/“मह ल्ताया » ” इस उयचुक्त पद्म 


में हम उपमेयोपमा मान लेते हैं, बस, झगड़ा मिद्या। सो पह हो नहीं 
सक्षता, क्योंकि उत्तरार्ध क्षी उपमा का तालय तो केवल गच हटा देने 
में दै---उउसे तीतरे उद्दश् क्री निद्त्ति का प्रतिपादन नहीं दाता | मत- 


( १३८ ) 


एवं और भी तेरे समान हैं ही, पर उनके -हँढने से क्या फल ९ इस 
अर्थ फा प्रतिपादक इस पद्म का उत्तराध॑ संगत होता है, अन्यथा वह 
असगत हो जाय | और जत्र तफ तीसरे सहश पदाथ फी निवृत्ति 
नहीं हो तब तक उपभेयोपमा हो नहीं सकती । आप फहेंगे--ती सरे 
सहृश फी निश्वत्ि हो वही उपभेयोपमा होती है? इस ज्ञात में ही कथा 
प्रमाण है ? तो इसका उत्तर यह है कि--“तीसरे सहझय पदार्थ की 
निश्वति ह्वी उपमेयोपमा फा जीवन है--जहाँ वह न हो वहाँ उपमोपमा 
होती ह्वी नहीं” यह भालफारिफो फा सिद्धात है---सभी भाल- 
कारिकों ने इस बात फो स्वीफार किया है । दूसरों की बात जाने दीजिए, 
यदि ऐसा न मानें तो आपने स्वयही जो “मुबस्तलूमिव व्योम कुंबन्‌ 
व्योमेव भूतल्म)! इस रघुवश के पद्म में उपमेयोपमा के निवारण का 
परिश्रम किया है वह व्यथं हो जायगा | 


अत्र यदि आप फ्हें कि--अह छताया।, , »? इस पत्र में 
भतिव्याप्ति न होने क लिये 'तीसरे सदश की निश्वत्ति जिसका फल हो! 
यह विशेषण भोर लगा देंगे, तो यह भी ठीक नहीं । फारण, ऐसा 
करने से आपके अन्य धत्र विशेषण व्यर्थ हो जायेंगे, क्योंकि लजिन- 
जिन बार्तो फो जाप उन विश्नेपणों से हटाना चाइते हैं वे सच इसी एक 
विदेषण से हट जायेंगी । यटट तो हुई एक बात । 


दूसरी बात यह है क्--भआपके लक्षणों में “परम्पर की प्रतियोगिता 
घट्टित उपमा एक दृत्ति मात्र से बोवित होनी चाहिए” यह कथन भी 
अयोग्य ही है, क्योंकि “खमिव जल सलमिव खम्‌ > नल आाकाश्व के 
समान हो रहा है भार साकाश झल के समान?? दस उपमभेयोपमा में 
क्षाकाश और जल का जो साइहम्य के साथ अन्य होता है उनमें 
प्रतीत होनेवाली प्रतियागिता समगरूप है, अत वह स्मरी वृचिसे 
प्रतिपादित नहीं होती, क्योंकि धूनति द्वारा ज्ञाव दोनेवाले पदार्थों का 


(६ *३६-) 


सरर्ग द्त्ति द्वारा ज्ञात नहीं होता! यह नियम है--आर्थात्‌ पदार्थों का 
चोघ ही कृति से होता है न कि पदार्थों के सचधों का। अन्यथा सत्र 
भी विशेषण-रूप हो जायेंगे, जो कि सिद्धात से स्वथा विदद्ध है। अतः 
यदि भाप 'प्रतियोगितासहित उपमा का एक दवत्ति मात्र से ब्ोधित 
होना? मानेंगे तो आपके हिसाब से “खमिव जल्म्‌,.. - भादि में 
भी उपमेयोप्समा न हो सक्तेगीक । 


अलक्लारसवंकार का खडन 


यह तो हुई 'चित्रमीमासाकार!? की बात | अब ८ अभलकारसवंस्वकार? 
फो लीजिए | उन्होंने उपनेयोपमा फा 
“इयो. पर्यायेण तस्मिम्नुपमेयोपमा--अर्थांत्‌ दोनों की क्रमशः 
उपमानता और उपमेयता होने पर उपनेयोपमा होती है ।” 
यह लक्षणा बनाया है। और ल्खि है कि--इस लक्षण में 
सस्मिन! का अर्थ है 'उपमानता और उपभेयता होने पर! और पर्याय 
शब्द फा अथ है एक साथ न होना--अआर्थात्‌ भिन्ननमिन्न 
वार्यों से उपमानता स्रोर उपमेयता का प्रतिपादन होना !? 
अतएव उपनेयोपमा में वाक््यमेद हुआ फ्रता है|” साराश यह है 
कि 'अलकारसवंस्वफार? के हिसाव से यदि अ्रथम वाक्य का उपमान 
दूसरे वाक्य में उपमेय और प्रथम वाक्य का उपसेय दूसरे वाक्त्य में 
उपमान हो तो उपनेयोपमा होती है। सो यह लक्षण भी ठीक नहीं | 
इस लक्षण में 'दवयो'? पद व्यर्थ है। वह पद “गगन गगनाकारम्‌-- 
आछ्यश अऊकाश के-से बाकारवाला है? इत्यादि अनन्वयालकार में 





रे च् आप न रे मम आधे ्‌ 

# नागेश कहते हैं कि--एक वृत्ति से बोधित होने का क्थ 
सन्‍य किसी वृत्ति ले बोघित न होना), अत* यहाँ कोई दोप नहीं, 
क्योंकि सस्गो का दोध अन्य किसी चृत्ति से नहीं होता । 
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अतिव्याप्ति न होने के लिये लिखा गया है, क्योंकि वहाँ एक ही पदार्थ 
उपमेय और उपमान दोनो होता है पर अनन्वयालकार में इस लक्षण 
की अतिव्यासि की शकका व्यर्थ है, क्योकि वहाँ वाक्य-सेद नहीं होता, 
अतः पर्याय का अभाव होता है| अर्थात्‌ जिस बात को वे “द्यो.? पद 
से हटाना चाहते हैं वह 'र्यायेण” पद से ही हट जाती है, अत, “द्यो.! 
पद व्यर्थ है । 

यदि स्पष्टता के लिये, अथवा दोनो के उपमान उपमेय होने की 
योग्यता सिद्ध करनेवाले “लिंगभेद, वचनभेद आदि दोषों से रहित 
होने? के बोध के लिये, किंवा कवि-सप्रदाय की प्रसिद्धि की स्फ्रूचि के लिये 
द्यो ! पद का ग्रद्दण माना जाय तथापि एक तो पूर्बोक्त “भह 
छताया; ** * ? पय से प्रतिपादित उपमा में इस लक्षण फी अतिव्यापि 
द्ोगी, और दूसरे 


सी पी 
“तद्वल्गुना युगपदुन्मिपितेन ताब- 
त्सब्र; परस्परतुलामाधरोहतां द्व | 
पन्दरमान ००. रमन्त 
प्ररपन्दसानपरुपतरता हर 
शचलुस्तत प्रचालतभ्रमर च्‌ पद्मम््‌ | 
मद्दाराज रघु के राजकुमार अज् को स्वयवर में जाना है। उसे 
जगाने के लिये घन्दाजनों के लड़ऊे प्रात काल का वर्णन फर रहे दे | 
कहते हैं--( हे राज्उ॒मार, सर्योदिय हो चुका है ) इस कारण (दम 
चाद्ते हैं कि ) इस समय साथ ही साथ सोदयपूर्ण विकास ऊँ कारण 
ये दा वस्तुएं परनयर का तुखना का प्राप्त करें--एक दूसरी के समान 
बनें | बन १एकनता जिसके आदर फामल पुनली अचल थे उठा हे 
घह आपका नेत लोर दूसरा जिसके आदर भारा विचल्ति हा उठा डे 
यह फ्मल ।7 


(१४१ ) 


इस फ्ाल्दिस छे पद्म में प्रतिगदित उपनेयोत्रमा में, जिसमें एक 
साथ उपमान वी उपनेवता और उपमेय क्री उपमानता आ जाती है, 
अव्यात्ति होगी । क्योंकि हस उपमेयोपमा में वाक्यमेद नहीं है-- 
अर्थात्‌ उपमान फी उपनेयता और उपमेय की उपमानता मिन्न-मित्र 
दो वार्क्यों ले नहीं वणित छी गई है और आपके लक्षण के अनुसार 
वैसा अवश्य होना चाहिए । 
यदि आप इस झात को यह कहकर दारू देना चाहें कि--उपयुक्त 
छालिदासवाली उपमेयोपमा में ऊपरी तौर से शब्द ('परतर' ) 
के एक होने पर अत में वाक्यभेद हो जाता है--भआर्थात्‌ 'परत्यर फी 
तुलना को प्राप्त फ्रें! इस एक वाक्य के अतत, विचार फरने पर “आपकी 
आंख पद्म फी समानता फो प्राप्त करे ओर पद्म आपकी आँख की 
समानता फो? इस तरह दो मिन्न-मिन्न वाक्य चन नाते हैं, जत फोई 
दोप नहीं । तथापि 


“सबिता विधवति, विधुरपि 
सवितरति, दिनन्ति यामिन्यः | 
यामिनयन्ति दिनानि च 
सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥॥ 
अय्ांत्‌ जब मन सुख के वश्च में होता है ठत्र दूर्य चद्रमा फी तरह 
( शीतल ) हो लाता है और दिन रात्रि फी तरह (शातिप्रद ) हो 
लाते है, ओर जत्र मन दु.ज़् के उच्च होता है तब्र॒ चद्रमा सूर्य फी तरह 
( प्रचंड ) हो जाता है ओर राजियाँ दिन ली तरह ( अज्यात और 
व्यग्रवामप ) हो ज्ञती है |? 


इस कसी छव्रि के पदच्च में लो परस्पर की--चसूर्य आदि फी चद्रमा 


कप 


आदि के साथ भोर चद्रमा आदि ही दरर्प मादि के साथ--उपमा हे, 
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उसमें अतिव्याप्ति हो जायगी । ओर आप यहाँ उपमेयोपमा तो कह 
नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 'सुख के समय दु.खदायी भी सुखदायी और 
दुःख के समय सुखदायी भी दुःखदायी हो जाता है! केवल इतना-प्ता 
अर्थ कह्टना अभीष्ट है ओर इस कथन से 'तीसरे सहश पदार्थ का 
निवारण”, जो कि उपमेयोपमा का जीवन है, प्रतीत होता नहीं । 
इसी तरह 
“जोमिः स्यन्दनोद्धूतैगेजैश्व घनसंनिमः । 
७ 
भ्ुुवस्तलमिव व्योम कुबेन्‌ व्योमेव भूतलम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ रथों की उड़ी हुई रनों से भाफाश को भूतछ के समान 


और मेधों के ठमान हाथियों से भूतछ को आफाश के समान बनाता 
हुआ ( राजा रघु दिग्विबय के लिये गया ) ।” 


इस परस्पर की उपमा में भी अतिव्याप्ति हो ज्ायगो | 


भच यदि आप छक्षण में “अन्य सहृश अर्थात्‌ तृतीय सहश का 
निवारण लिसका फल हो” यह विशेषण अधिक लगावें, तो अतत, वही 
बात आ गई जो हम फट्ट रहे हैं। अत, आपका लक्षण अपूर्ण ही है। 


यह तो हुई मूठ “अलकारसर्वस्वः की बात। अच्र उसकी टीका 
(विमर्शिनी? के कर्चा ने जो इस पर विवेचन किया है उसका भी एफ 
अंश मुनिए । वे फहते हं---“वह वाक्य-मेद दो तरह का होता है-- 
एक शाब्द ( शब्दों से प्रतिपादित ) दूसरा आर ( अथं से सिद्ध )। 
उनमें से शाब्द वाक्यमेद, जैसे--.'रजोधि स्वन्दनोद्धूते -« इत्यादि | 
«१ इस ( उपमयाप्मा ) का परस्पर के अतिरिक्त अन्य उपमान का 
निवारश हा फल है। इसा कारण “उपमेयेनोपमा ( उपभेय के साथ-- 
सर्थात्‌ उपभेय का उपमान मानकर लो उपमा ) हो उसे उपमेयोपमा 
( क्ट्टा लाता है )। इस तरद दस नाम का साथकता होती है |” सो 
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यह फथन निस्सार है, क्योंकि (उनके दिए उदाहरण) “रजोमिः स्यदनो- 
दूधूतै ** ” इस पद्म में अन्य उपमान का निवारण नहीं प्रतीत होता । 
फारण, यहाँ दोनों उपमाओ में एक घम नहीं है, पहली उपमा धूलिरूप 
अनुगामी धम से घिद्ध होती हे ओर दूसरी जिंब-प्रतिबिंब्र-भावाप््न घन 
और गजरूप घस से | और अन्य उपमान का निवारण तभी हो सकता 
है जब दोनों उपमाओो में एक घर्म हो। सो वे महाशय यही न 
समझ पाए कि हमारा फथन हमारे ही उदाहरण में घट्त होता है 
सथवा नहीं । 


अलकार-रलाकर का खडन 


धअलकाररक्ञाकर' से “परस्परमुपसानोपमेयत्वमुपमेयो- 
पमा--परस्पर उपमान-उपमेय होने को उपमेयोपमा फहते हैं?” यह 
लक्षण बनाकर “सविता विघ्रति-+०? इत्यादि पूर्वोक्त पद्म उदाहरण 
दिया है | पर यह उदाहरण “वह ( मर्थात्‌ परस्सर उपमान-उपमेय 
होना ) अन्य उपमान के निषेष के ल्यि है? इस अपने ही कथन के 
विदद्ध है, क्योंकि इस पद्म में अन्य उपमान फा निषेध नहीं प्रतीत 
होता--यह क्ञात हम पहले ही समझा छुके हैं। इतने पर भी यदि 
आप कहें कि--प्रतीत ही होता है, तो हम आयसे कहेंगे कि--आप 
कृपा करके अपने हृदय से दुबारा फिर पूछ लीनिए। वहीं उचर 
दे देगा। 
अच्छा तो छोडिए इस विवाद को । 
“उपमेयोपमा” अलंकार कब्र कहलाती है ? 
हद उपमेयोपमा जब किसी अथ फो उत्ह्ट बनाती है--उसे 
उपस्कछृत फरती है तत्च॒ मलकार फहलाती है, अन्यथा इचसझही समात्ति 
अपनी विचिन्नता में ही हो जाती है। अर्थात्‌ ऐसी दण्या में केवल 
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उपभेयोपमा फट्टा जा सकता है, उपमेयोपमा अलछकार नहीं। यही चात 
अन्य अलफारों में मी समझिए--भर्थात्‌ वे भी जत्र किसी अन्य बर्थ 
फो उपस्कृत फरें तभी उन्हें अलंकार कहा जा सक्षता है, अन्यथा नहीं | 


व्यग्य उपसेयोपमा 
अच्छा, अत्र व्यग्य उपमेयोपमा का उदाहरण दिया जाता है-- 
गाम्भीयेणाउतिमात्रण महिम्ना परमेण च | 
राघवस्यथ हितीयोडब्धिरम्वुधेश्वाएपि राघवः | 
अर्थात्‌ भत्यत गंभीरता के फारण तथा परम मद्दच्च के कारण 


रामचढ़ के लिये दूसरा (६ तो ) भम॒द्र है और समुद्र के लिये दूसरा 
( है तो ) रामचद्र । 


यहाँ द्ूसरे' शब्द पी शाहश्य से युक्त! अर्थ में शक्ति नहीं है, 


अतः साहश्य व्यग्य हो दे। यदि आप इस स्थान पर ल्क्षणा मानें तो 


सुधासमुद्र तव रम्यवाणी वाचं क्षमाचन्द्र ! सुधासमुद्र! 
माधुयमध्यापयितु दधाते खर्वेतरामान्तरगवेसुद्राम्‌ ॥ 


राजा से फत्रि फट्ठता ऐ--दे भूमण्तल के चद्र ! तुन्दारी रमणीय 
बाधी मम्रत के समुद्र फो और अमृत का समृद्र तुम्दारी वाणी को, 
मधुरता फा पाठ पटाने के ल्यि, भीतरी गयव॑ की महती सद्रा फो घारण 
करते खासा ग्ग-्दग दिखाते है | 
वाणी आदि के द्वारा ज्ञा 'एक दसरे को पाठ पढाना? ल्ग्वि 
है बह बाथित हैं, बत हनशा द्वारा उसका अर्थ यह ज्ञात होता है 
ड्िज-ते एक तरह से परस्पर मयुस्ता पहुंचा रदे हैँं। दस छतक्षणा क 
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प्रयोजन होगा उस “मथुरता के पहुँचाने? द्वारा सिद्ध होनेव्रार परत्यर 
फा उपमान-उय्मेय होना! । उसों का नाम है * परम्ेयोपमा', सो वह 
यहाँ व्यग्य है ही । 
डए्सेयोपमा के दोष 

भत्र दोष सुनिए । उपमा के जितने ढोप पहले बताए जा चुके 
हैं, मोर लो विल्तार के भय से नहीं चताए जा सके, वे सब उपनेयोय्मा 
में भी दोष समझने चाहिए, क्योक्ति यह भी एक तरह को उपमा ही 
है, उससे भिन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त “( उम्भेयोपमा में जो दो 
उपमाएँ होती हूँ उनका ) एक-दूसरी से विछक्षण होना>“उनमें किसी 
प्रछार का भेद होना? भी एक दोष है। जैसे-- 

कमलभिव वदनमस्या बदनेन सम॑ तथा कमलम्‌ । 

भथात्‌ इस ( ज्जी ) फा मुख फमलू-सा है और फमल इसके सुख 
के तुल्य है । 

वहाँ 'इव ( सा )? शब्द से प्रतिपादित होने के कारण प्रथम उपमा 
श्रीती है और 'तम ( तुल्य ) झब्द से प्रति-पादित हाने के कारण दूसरी 
थार्थी । यह इन दोनों में विलक्षणुता है ! 

कम्लति बदन तस्या बदन कमलायते जगति। 
( अर्थ वही ) 

यहाँ एक उपमा 'क्विप्‌! प्रत्यय से प्रतिंगादित है और दूसरी 'क्यइ? 
प्रत्यव से | पह विलक्षणता है । इसी तरह यदि इस पद्म में एक तरफ 
पद्म बदनायते' अथवा “क्रमल वक््त्रायते'बना दिया जाय, तो उपमान- 
वाचछ ओर उपमेप-वाचक शब्दा को विलक्षणता हो जायगी। 

इस तरह जिविध प्रकार से होनेवाली विल्क्षणता, यदि सदहददर्यों के 
हृदय को उद्देग पहुँचानेवाली हो तो, उसे दोष समझना चाहिए | 

“-_# उपनयाव्ना ससातप्त #+--- 


ना 
प्र 


अ्रनन्वयालंकार 
लक्षण 


दूसरे सहुश का निवारण जिसका फल हो उस वर्णन में 
आनेवाला और एक ह्वो उपमान उपमेयवाला साहश्य “अनन्वय 
कहलाता है । वद यदि किसी अन्य अथे फा उपस्कारक हो तो अलफार 
होता है, अन्यया शुद्ध अनन्बय | 
लक्षऊछ का विवेचन 


“लोहितपीतेः कुसुमैराइतमाभातिभूभृतः शिखरम्‌ | 
दावज्वलनज्वालैः कदाचिदाकीणुमिव समये |॥ 
लाल्-पीले फूर्लो से ढैँकी पहाड़ फी चोटी ऐसी प्रतीत होती है, 
जैसी फि ( वही ) किसी समय दावानल की ज्वालार्थो से व्याप्त हुई 
प्रतीत होती थी ४?! 
इस पद्य में 'लाल-पीले फूछो से देँक़ी पहाड़ फी चोटो! फी तुलना 
'किती समय दावानल की यव्राला्ों से व्याप्त) अपने आप के साथ 
की गई है। ऐसे सादहश्य में इस लक्षण की अतिव्यासि न होने के लिये 
साहश्य को (दुसरे सदश फा निवारण जिसका फल हो उस वर्णन में 
शआनेवाला यद्द विशेषण दिया गया हैं । 


अथवा इस शिशेषण का उदाहरण दस पद फो समझिए-- 


“तखकिरगपरम्परामिरम फ्रिमपि पदाम्वुरुदद्ययं सुरारे! | 
अमिनवमुरदी विका प्रवाहप्रकरपरो तमित्र स्फूट चकासे ॥ 
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भगवान्‌ का अनिर्वचनीय चरण-क्मलन्युगल, नख-किर्णों की 
_ हर कल गगा 
चक्ति से मनोहर होकर, त्सश्ठतया ऐसा प्रतीत होता या कि जैसे गगा के 
नवीन प्रवाह-तनूह से व्याप्त हो ।? 


यहाँ भी 'नख-किरणों की पक्ति से मनोहर भगवान्‌ के चरण-कमलो! 
की तुलना 'गगा के नवीन प्रवाह-समूह से व्याप्त”! अपने ही आपसे की 
जा रही है| इस समय भगवान्‌ के चरण-फमल का गगाके प्रवाह के 
साथ सबंध नहीं है, तो गंगा की उत्तठि के समय वाले चरण-कमल फो 
उपमान बताने के लिये गगा के प्रवाह के समूह का 'नवीन? विशेषग 
ल्‍ूगाया गया है। यहाँ साहरप के वर्णन का फल दूसरे सहझय का 
निवारण नहीं, क्योंकि, इस वर्णन से बह बात सिद्ध नहीं होती, अतः 
इस छक्षण में साइश्य का उक्त विशेषण चरिताय है। 


प़ोगे श् कुटिलो 
स्तनाभोगे पतन्‌ भाति कपीलात कुटिलोड्लकः | 
कि मेरो 
शशाइम्बतों मेरो लम्बमान इबोरगः | 
(भ्थं देखो पृ०४ ) 
इस कल्पित उपमानवाली उपमा में सतिव्याप्ति न होने के लिये 
लक्षण में साहइप फो 'एक ही उपमान उपमेगय्रवाला? यह विशेषण दिया 
गया है। इस पचद्च में मिथ्या उपमान की कल्यना से सिद्ध होता है कि इस 
उपनेय फा सच्चा उपमान नहीं है। तो ऐसी उपमा से मी दूसरे सदझ् 
के निवारण! की प्रतीति हो जाती है । यदि यह विशेषण न दिया होता 
तो लक्षण वी ऐसी उपमा में अनिव्यात्ि हो जाती | 
उदाहरण 
झिननन्‍्वया जा उदाइरण प्रीयूपल्दरी ( गगाल्दरी )! नमक ने 


बनाए गया ल्लोत्र में दै-- 


( १४८ ) 


कृतब्ुद्राधाधानथ. सपदि संतप्तमनसः 

समुद्धतुं सन्ति त्रिश्वुवनतले तीर्थनिवहाः । 
अपि प्रायश्वित्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ 

नरान्‌ रीकर्त_ त्वमिव जननि ! त्वं विजयसे ॥ 


हे जननि | जिन लोगों ने छोटे-छोटे पाप-समूह किए हैं और उसी 
समय जिनका मन सतप्त हो उठा है उन लछोगों फा उद्धार फरने के 
लिए तो त्रिलोकी में तीर्था के झुण्ड हैं--उन्हें छुटकारा दिलानेवार्लों फी 
कमी नहीं | पर जिन छोगों के चरित्र, जहां तक प्रायश्रिचों फी पहुँच है 
उस मार्ग का उल्लूघन फर चुके हैं, उन मनुष्यों का स्वीकार फरने के 
डिये व्‌ दी तेरे समान उत्कृष्ट है--इस विपय में तेरी तुलना किसी से 
नहीं हो सकती । 

अथवा जैसे-- 


इयति प्रपख्वविपये तीथानि क्ियन्ति सन्ति पुण्यानि। 
परमाथंतो विचारे देवी गड्जा तु गड़ब ।॥ 


इस जगत्‌ में क्तिने द्वी तीर्थ पवित्र हँ--उनकी पवित्रता में किसी 
को सदेद नहीं, पर वास्तविफ |वचार फरने पर गगा देवी गंगा के दी 
समान ऐै--उसकी तुलना तो अन्य फिसी से दो नहीं सकती । 


पहले पद्म में अनुगामी धर्म वाच्य है और इस पय में व्यग्य है-- 
यह पहले पद्म में इम पच् में विशेषता है | इस पद में 'त ( तो )! शब्द 
अन्य तीर्थों से विल्क्षणता का प्रतिपादन करता हुआ ओगगशा में 'भग- 
घान्‌ वासुदेव के स्वरूप होने' रूपी घर्म को अभिव्यक्त करता दै | 

उपयुक्त दोनों उदाहरणों में श्रीगगा के प्रेम फा उपस्कारफ होने के 
कारण यह अननन्‍्वय ललकारखूप है| 


( १४६ ) 
अननन्‍्वय में बिंब-प्र तिविंब-सावापतन्न धर्म नहीं होता 


भनन्वयालकार में बिंब-प्रतिंतरिंब-भावापन्न धर्म तो होता नहीं, 
्थोंकि यदि ऐसा हो तो किसी घमम से युत्त अपने से की गई तुलना का 
अन्य घधर्म से युक्त अपने साथ अन्य होने में कोई बाधा न रहेगी और 
तब अन्य सहृश का निकरण न होने के कारण ऐसी जगह अनन्वय ही 
न हो सकेगा, क्योंकि जहाँ साहश्य का अन्बय बाधित हो और दूसरे 
सहश फा निवारण होता हो वहीं तो अनन्वयारहूकार होता है। अत, 


जिंच-प्रतित्रिंच॒ भावापन्न धम होने पर अनन्वयालंकार का होना 
असभव है। 


अनन्वय' के भेद 
सअनन्व॒य! प्रथमतः दो प्रकार का है--प्यूर्ण और 'छम!। पूर्ण 
अनन्वय उपमा की तरह छहों# प्रकार का हो सफता है। जेसे-- 
१>-गगा हा यथा गगा २--गगा गगेव पावनी । 


--हेरिणा सहशों चंद, ४--इरितुल्प परो इरि 
५--शुरुवद्गुरुराराध्यो ६--मुरुवद्गोरवग़ुरो. | 
( १>-मगा गगान्सी सुंदर है, २--गगा सी पत्रित्र है, ३--हरि 
के समान वदु हरि है, ४--इहरि के समान उत्कृष्ट हरि है, ८--शुर गुर 


फी तरह सेव्य है, ६--गुद का गौरव गुद का सा है। ) 

( यहाँ प्रथम पाद में श्रोत वाक्यगत अनन्वय, दूसरे में श्रोत 
समासगत, तीसरे में आये वाक््यगत, चौथे में आथ समासगत, 
पाँचवें में 'तेन तुस्वमू * ? सन्न से ध्वत्िः प्रत्यय होने के कारण आथ 





& ये भेद केवछ सस्कृतवालों के जानने के है, हिंदी में ऐसे भेद 
नहों हो सकते । 


--लेनुवादक 


( १४० ) 


तद्धितगत और छठे पाद में “तत्र तस्येव? 'वतिः प्रत्यय होने के फारण 
श्रौत तद्धितगत अनन्वयालफार है | ) 

लप्त भेदों में भी घमंलुप्त अनन्बय पाँचों प्रकार फा--अआर्यात्‌ 
श्रीत वाक्यगत, आर्थ वाक्यगत, श्रीत समासगत, भाथ समासगत 
और आय तद्धितगत--हो सफता है। जैसे फि पूर्वोदाह्नत डेढ पद्च में 
घमंवाचक पर्दो फो उड़ाकर उनके स्थान पर अन्य पद रख देने से-- 
भर्थात्‌ उस डेढ पद्म फो या बना देने से-- 


गझ्ना राजन्‌ यथा गह्ना, गहृग गहड्ढंव सवंदा | 
वेष्णुना सदशो विष्णुहरितुल्यः सदा हरि ॥ 
गुरुवद्‌ भुरुरास्तेडस्मिनू मण्डले गुरुवद गुरोः । 

( इसमें अन्य पादों फा अथ तो स्पष्ट और पूर्वोक्तिप्राय है। तृतीय 
पाद फा अथ--“गुरुजी के ( अर्थात्‌ गुरुजी के प्रदेश के ) समान! इस 
गुरुणी के प्रदेश में गुरुणी के समान गुझणी हें-अन्य फोई उनके 
सदृश नहीं है |! ) 

वाचकलुप्त अनन्वय, जैपे-- 


रामायमाणः श्रीराम: सीता सीतामनोहरा | 
ममान्तःकरणे नित्यं विहरेतां जगद्गुरू ॥ 
राम के समान आचरण -फरनेवाले भीराम और सीता के समा 


मनोहर सौता--दोनों जगत्‌ के गुद ( माता-पिता ), मेरे अतःकरण में, 
निरतर विद्टार फरते रहें । 


हस पय में क्रमश 'क्यड प्रत्यय के स्थल में तथा समास में वाचक 
का लोप हुआ है | 


( १५१ ) 
इसी तरह-- 
लझ्ढापुरादतितरां कुपितः. फरणीव 
निर्गत्य जातु पृतनापतिमिः परीतः । 
ऋद्ध रण सपाद दाशरांथ दशास्पर 
संरब्धदाशरथिदशेमहो दद्श । 
रुक के चुद्ध छा वर्णन है--क्छी उम्य, सेनापतिरयों से व्याप्त 
रावण ने, अत्यत कुप्रित सप की तरह, छकापुरी से निकलकर, तत्काल, 
क्रद्ध रामचद्र के समान कऋद्ध रामचद्र को, रण में, भाश्चर्य से देखा। 
इस पद्म में 'कम-णमुल्‌ ( अत्यय )? में वाचक का लोप हुआ है। 


इसी तरह- 'कछ -गमुरः थादि में भी वाचफ्ललप्त अनन्वय फी 
तक्षना छर लीलिए ! 


घमंवाचक-छुप अनन्वच, जैसे-- 


अम्बरत्यम्बर॑यहत॒समुद्रोडपि समुद्रति। 
विक्रमाक महोपाल ! तथा त्वं विक्रमाकंसि | 


जैसे मराषाश साफाश फा-सा आचरण करता है कोर समुद्र 
उदुद्र ष्म-ता ( क्योंकि उनकी उराबरी का कोई नहीं है ), बसे ही हे 
विक्रमाछ राजा | दू नी विक्रमाक के समान ही आचरण छरता है ( तेरी 
कराइरी छा नो फोई नहीं है )। 


यहाँ वाक््याथ के भगरूप तीन भननन्‍्वप आए हैं। उन तीनों ही में 
घम भोर वाचछ दोनों का लोप है और झुखू्य वाक्ष्यार्थ तो 'मालोपमा? 
हो है, जो जि इन तीनो अनन्बर्यों के फल्रूप अनुपरता फो समान- 
घम मानकर सिद्ध होती है। जाप प्हेंगे--मापने उप्ा के उदाहरणों 


( १५२ ) 


में तो, जिप्तें अनन्वय-मूलक अनुपमता समानघमं-रूप हो ऐसी 
मालोपमा लिखी नहीं | हम कहते हँ--यह आपका कथन ठीफ है, 
पर बिना अनन्बय के समझे ऐसी मालछोपमा का समझना कठिन पड़ता, 
भर अब सहज में समझी जा सकती है, अत; इस मालोपमा का उदा- 
हरण यहीं लिखा गया है। आप मालोपमा के भेदो में यइ एक भेद 
और समझ लीजिए | 


धर्मापमान-वाचक लुप्त अनन्वय, जैसे -- 


एतावति प्रपश्वे5 स्मिन्‌ सदेवासुरमानुपे । 
] ग 
केनोपमीयतां तज्ज्ञे रामो रामपराक्रमः | 


देवता, असुर और मनुष्यों सद्षित इस इतने बडे जगत्‌ में, राम के 
स्वरूप फो समझनेवाले लोग, राम के पराक्रम के समान पराक्रमवाले 
राम फी, किससे उपमा दें। जब उनके पराक्रम के समान पराक्रम 
वाल्य कोई है ही नहीं तो फिर उस ( पराक्रम ) की उपमा चने कैसे ? 


इस पद्म में वाचक, धर्म और उपमान तीनों का लोप हूँ, क्योंकि 
यहाँ वाचफ ओर घम की तरह उपमान-वाचक राम-पराक्रम शब्द भी 
अनिदिष्ट है । 

अनन्‍्वयालकार में “उपमानट॒प् आदि अन्य भेदों के उदा- 


हरण असभव होने के कारण, ओर यदि समव हो तो मुदर न होने के 
कारण, यहाँ नहीं ल्खि गए हूँ । 


रनाकर' का खण्डन 


'ललकारनत्ताकर? में लिखा है--“उस, उसके एक देश ( हिस्से ) 
अथवा उसी का ( कसी तरह ) भिन्न मानकर उपमेय ऊे साथ जो 
साहश्य होता है उसे अनन्वय कट्दा जाता है। इसका अभिप्रय यदद दै 


( १५३ 


कि--अनन्वय तीन प्रकार का है, १--उपमेय को हो उप्मान रूप में 
कल्पित करके ऊपर से प्रतीत होनेचाली ( अवास्तविक ) समानघर्मता 
का ले जाना, --उसी तरह उपसनेय के एक देश को उपमान के 
रूप में कल्पित फर लेना, ओर ३--उपमेय को ही प्रतितित्रित आदि के 
कारण भिन्न मानकर उपमान रूप में कल्यित कर लेना । 
उनमें से पहला, जैसे--“युद्धेजुनोडजजुल इब प्रथितप्रताप.-- 
युद्ध मे अजुन अजुन के सदृश प्रथित प्रतायवाला दे, उसका 
सानी कोइ नहीं ।?? 


एतावति प्रपञ्चे सुन्द्र-महिला-सहखभर्तिष्पि । 
अनुहरति सुभग ! तस्या वामाधे दक्षिणाधस्य | 
नायक्क मित्र से कहता हे--हे छुभग !' इतना चंडा ससार वचद्यात 
सहलो छुदर महिलाओ से परिएपूण है, पर उस (नायिका ) का 
वामाघ ( हारयाँ हिस्सा ) दक्षिणार्ध ( दाहिने हिस्से ) की (ही ) समा- 
नता करता दे--भन्य किसी र्वी का अग ऐसा नहीं जिससे उसे उप्मा 
दी जा सके । 
तीचरा, जैसे-- 
गन्धेन सिन्धुरधुरन्धरवकत्र ! मैत्री- 
मरावणप्रभृतयोडपि न शिक्षितास्ते | 
तत्‌ त्व कथ तत्रतयनाचलरताभात्त- 
स्वरीयप्रतिच्छविषु यूथपतित्वमेषि ॥ 
है गजेंद्रददन ( गणेश्व )! ऐरावत आदि (दिग्गज ) आपको 


मित्रता ( समानता ) फो लेश्न मात्र से भी नहीं सौख पाए--उनमें 


( १५४ ) 


क्या योग्यता है कि वे आपकी तुलना में आ सकें। अतः हम आपसे 
पूछते हैं कि-->भाप, कैलाश पव॑त की रत्तमय दीवारों में जो आपके 
प्रतित्िंत्र होते हैं उनके यूथपति कैसे बन जाते हैँ ? यह समझ में नहीं 
आाता कि जन्न चडे बडे दिग्गजों फी आपसे किंचित्‌ भी तुलना नहीं 
हो सकती तब वे प्रतिबिंच आप के झुड में कैसे सम्मिलित हो जाते हैं ९ 


इन तीनों मेदों में अन्य उपमान का अभाव प्रतीत होता है, अतः 
अनन्वय तीन प्रकार फा है ।?? 


सो यह कुछ नहीं | यदि अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति 
मात्र से ही अनन्वय होने लगे तो “स्तनाभोगे पतन्‌ माति ( पृ० 
१४७ 2”? इस पद्च में दिखाइ गई फल्यितोपमा भी अनन्वयरूप हो 
जायगी एवं अनन्त्रय फी !यद्रर्यातिशयोक्ति ( देखो “भतिशयोक्ति 
प्रकरण? ) में भी अतिव्याप्ति होने छगेगी । इस आपत्ति को दूर फरने 
के लियि यदि आप यद्द बात माने कि--'जिसका फलछ अन्य उपमान 
के अभाव की प्रतीति है और जिसमें उपमान-उपमेय एक हो ऐसे 
साहइय फो अनन्वय फटष्टा जाता है), तो फिर हम आपछे पूछते ई 
क्--वामा्घ और दक्षिणावं, को मिन्न-मिन्न हं--एक नहीं हैं, उनके 
साहइय को आप अनन्वय का भेद कैछे बता रहे हैं 

आप फ्हंगे--हमारे लक्षण फा तासय॑ यह है कि--वह (उपमेथ), 
उसफा एक देश भओऔर उसका प्रतित्रिंच जिसका प्रतियोगी हो यह 
साहश्य अन्वय कहलाता है। ऐयसी दश्या में अव्याप्ति अथवा अतिव्यात्ति 
ल्टों रही ? सभी वा्ते तो छज्ण में सगहीत हो गई | तो हम कदते हैं 
छि--आपका यह तातयं श्ातिपृर्ण द--आप यद्दी नहीं समझ पाए कि 
अनन्वय फ्हते किसे हैं? “अनन्वय” शब्द का यागशझनक्ति द्वारा यह 
अर्थ होता है कि--बिसका अन्वय न हो सक्के, अर्थात्‌ नो बच्तुत- 
बाधित होने पर भी केवल दूसरे की उपमानता निद्रत्त करने के लिये द्दी 


( श्ण्ण्‌ ) 


प्रयुक्त क्या गया हो ऐसा साहइश्य अनन्वय फहलाता है | यह अथ एफ- 
देशों की परस्पर तुलना फरने में घटित नहीं हो पाता, क्योंकि किसी मी 
व्यक्ति के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की सुरूना फरने में कोई बाघा 
उपस्थित नहीं होती । सो ऐसा साहश्य “भननन्‍्वय पद का वाच्य नहीं 
हो सफता | 


दूसरी ब्रात यह है कि--“शणशगन गगनाकारम्‌ **« »»? इत्यादि 
अनन्बय में जब॒उपसेय को ही उपमानरूप में रखा जाता है तत्र 
उपमेय से मिन्न उपमान फा अभाव प्रतीत होने द्वारा उपभेय की 
अनुपमता सिद्ध होती है, पर प्रकृत पद्म में लब॒ “वामाघ' रूपी उपभेय 
छा 'दक्षिणाघ! रूरी उपपान निर्दिष्ट है तच उसका अनुय्म होना 
उरासर विदद्ध है--अयने से मिन्न उपमान के प्राप्त दोते हुए किसी फो 
अनुपम कैसे कहा जा सकता हे? रही यह बात कि--इस फथन से 
फामिनी की तो अनुयमता प्रतीत होती है। सो इस बात में कोई संदेह 
नहीं । पर वह भनुर्मता की प्रतीति अनन्बव फा फल नहीं हो सकती । 
छारण, इस साहश्य फा उपमेय फामिनी नहीं है और उपमेय से 
भतिरिक्त को अनुपमता सिद्ध फरनेवाले साइश्य फो अनन्बय फहा नहीं 
जा उछना | 


ह 
अलंकार-सवस्वकार का खडन 

ओर जो अलूकार-सर्वस्वकार ने ल्खि है कि--(“एतावति 
प्रप्ले * "*? ) “यह पद्म अनन्वय की ध्वनि होगा--अर्थात्‌ इस पद्च 
सें अनन्वचप व्यग्य है, अन्यथा अल्कार की ध्वनि का फोइ विषय ही न 
न्हेगा +? सो यह छथन भी निस्सार है। फारण, यह लिखा ज्ञा छुका 
है कि-.उप्मान का नियेष जिसका फल हो भौर किसके उपसान, उप- 
मेय अभिन्न हों बह साइश्य अनन्बय का स्वरूप है। सो बेसा साहब्य 
प्रस्तुत पद्य में प्रतियादित बामाथ कोर 'दक्षिणाघं) में तो बनता नहीं-- 


( १५६ ) 


यह बात पहले ठिद्ध की जा चुकी है। रही कामिनी के उपमान के 
निषेध की बात, सो उसकी प्रतीति यहाँ अवश्य होती है, पर वहाँ भी 
अनन्वय का स्वरूप “जिसके उपमान और उपमेय अभिन्न हो वह 
साहश्य? नहीं प्रतीत होता । और बिना उस स्वरूप को प्रतीति के इस 
व्यग्य फो अनन्वयरूप फह्ा कैसे जा सकता है? यह कोई नियम तो है 
नहीं कि--सभी अनुपमता की प्रतीतियों के पूर्व जिनके उपमान और 
उपमेय अभिन्न हों ऐसे साहश्य' फी प्रतीति हो ही, क्योंकि फल्पितोपमा, 
अतिशयोक्ति और असमालकार फी ध्वनि में अनुपमता प्रतीत होती है, 
पर वहाँ वैसे साहश्य की प्रतीति नहों होती । अत, इस पद्म में अनन्वय 
का लेश भी नहीं है--इस बात में अब फोई सदेह नहीं रह जाता । 


अप्पयदी क्षित का खढन 


अपयदीक्षित ने लिखा ह--“यह अनन्वय व्यग्य भी है | जैसे-- 


अद्य या मम गोविन्द ! प्रीतिस्त्वयि गृहागते । 
कालेनेपा भवेत्त्रीतिस्तवेबाउ5गमनात्पुनः ॥ 


हे गोविंद ! भ्राज आपके मेरे घर पधारने से मुझे जो प्रसन्नता हुई 
है, वह प्रसन्नता, किसी समय जब आप ही पुन, पधारें तब हों 
सकती है । 


यह, घर पर आए श्रीकृष्ण के प्रति, विदुर का वाक्य है। इसमें 
प्यह आपके आगमन से उतसन्न प्रसन्नता, बहुत समय के अनतर, फिर 
भी आपके भागमन से ही हा सकती है, अन्‍य किसी वस्तु से नीं? इस 
कहने के टगसे यह अभिव्यक्त होता है कि--'भआापके आगमन फी 
प्रसक्षता के समान वही प्रसन्नता है, अन्य किसी वध्तु से उसन्न प्रसन्नता 
वैसी नहीं हा सकती ।?! 


( १०७ ) 


स।यह भी ठीक नहीं | 'इस कारण, आपके आगमन से उत्तन्न 
प्रसन्नता के दूसरी बार भापके भागमन से उत्तन्न प्रसन्नता समान है! यह 
प्रतीति स्वजनतिद्ध है--इत कथन में कसी फो कोई बाघा नहीं प्रतीत 
होती | बात यह है कि--श्रीकृष्ण के आगमन से उद्तन्न प्रसन्नता एक 
सामान्य वस्तु है और उसके अग हैं समय समय पर उत्तन्न हुई दो 
प्रसन्नताएँ । इन दोनों प्रीतियों फो मिन्न-मिन्न समय में उत्तन्न होने के 
फारण भिन्न भिन्न मानने में कोई बाघा नहीं । ऐसी दक्षा में इन प्रीतियों 
जग साहइ्य बाधित नहीं कहा जा सकता ओर सादृश्य के बाधित हुए 
दिना 'अनन्वय! शब्द का ब्युसत्ति-जन्य अर्थ यहाँ घटित होगा नहीं, 
फिर यहाँ अनन्वय चताना फहाँ तक ठीक है ? खापने स्वय ही उपमा 
प्रकरण में लिखा है कि---“अपने साहम्य का अन्वय अपने जाप में नहों 
हो उकता, अत, इसे अनन्बय फह्ा जाता है |” जब जाय ही बताइए 
कि--जत्र पूरवोक्त रीति से साहश्य का अन्वय हो गया तो यहाँ अननन्‍्वय 
हुआ कैसे ? यहाँ उपमेय है एक विशेष प्रकार फी प्रीति, उसकी जब 
दूसरी जैठी ही प्रीति से तुल्ना को ला रही है तो 'भन्य सहझ्य फा 
निवारण! तो बाधित हो ही गया--भर्यात्‌ यह तो रहा नहीं क्कि इस 
प्रीति के समान अन्य प्रीति नहीं है | सो यहाँ तो अनन्‍्वय का लेश्च भी 
नहीं रह जाता। 

भव यदि सामान्य प्रीति को, जो कि इन दोनो प्रौतियों की अगिरूप 
है, अनुपमता को लेकर यहाँ अनन्त्रय फी अभिव्यक्ति मानी जाब तो 
यह नी उचित नहों | कारण, माम्ान्य प्रीति यहाँ उपमेय नहीं, किंतु 
विशेष प्रीति है, अत* बह उसक्ना उपमान नहीं बन सकती | विशेष 
प्रकार की प्रीतिरूपी उपनेय का उउ्नान भी विशेष भ्रद्नार की प्रीति ही 
हो उफती है, सामान्य प्रीति नहीं । सो यह उदाहरण “अनुदरति सुमग 
तत्पा,- ५ - * इस पूर्वोक्त उदाहरण के तुल्य ही हो गया। जो दोष 
डस उदाहरण में बताए गए हैं वे ही यहाँ भी जा बायेंगे | 


( १५८ ) 


यदि कहो कि--फर्टी-क्हीं अवयवों की उपमा भी अवयवी की 
अनुपमता फी व्यनक हुआ फरती है--ऐसखा देखा जाता है, अतः इन 
दोनों अगरूप विशेष प्रीतियों द्वारा प्रतीत सामान्य प्रीति को, कृष्ण के 
आगमन से उत्पन्न सामान्य प्रीति के सहश, मान छेंगे, ओर इस तरह 
विशेष प्रातियों फी समानता के मध्य में सामान्य प्रीति फी सामान्य 
प्रीति के साथ सदशता की कल्पना कर लेंगे, तो यह बात सहददर्यों के 
डदय में भाती नहीं, क्योंकि ऐसी फल्‍पना सह्ृदयता के विरुद्ध है । 


अग्र यदि फहो कि--हम तो 'रत्नाकर ने जो अनन्वय के भेद 
चताए हैं, उन्हीं में से “अनुदरति सुभग तस्था;-०-***०” वाले भेद 
को व्यग्य बता रहे है तो यह भी ठीक नहीं । कारण, वह भेद अनन्‍्वय 
फा है ही नहीं, हम उसमें पहले ही दोप दिखा चुके हैं। आप 
फहेंगे--आपने दोष दिखा दिया इससे क्‍या हुआ, हमने थोडे ही 
दोष दिखाया ह--हम तो 'रत्नाकर' वाले भेदों को मानेंगे । तो यह 
भी ठीक नहीं। फारण, आपने उन मेदों फा अनन्वयप्रकरण में 
कहीं प्रतिपादन नहीं फिया है, यदि आपको वे भेद स्वीकृत द्वोते तो 
जाप क्यों न उन्हें लिखते ? अत, यह अननन्‍्वय ध्वनि फा उदाहरण 
कुछ नहीं । 


अनन्वय की घध्यनि 
धअनन्वय? की घ्वनि का उदाहरण तो यह है-- 
पृष्ठाः खलु परपुष्टाः परितो दृष्टाथ् विटपिनः सर्वे | 
308 हच जे रब 
भेदेन भ्रत्रि न पेदे साथम्य ते रसाल | मधुपेन । 


हू आम |! भारे ने फोक्लि से पूछा और मासपास के सब्र वृसत्ष 
देव ठाले, पर तुम्हारी समानता को उसने भेद-सबव से ( अर्थात्‌ 
तुम्दारे अतिग्ति अन्य कसा में ) न पाया। 


( १८६ ) 


यहाँ 'भेद-सच्रघ से न पाया! इस कथन से यह सिद्ध होता है 
कि-- सभेद सचध से साहश्य का, जिसे अनन्वय कहा लाता है-- 
भर्थात्‌ तेरे समान तू ही है इसका, ज्ञान उसे हो गया | अत. यहाँ 
4अनन्वय! व्यंग्य है । 
अयवा जैसे-- 
नगेभ्यो यान्तीनां कथय तटिनीनां कतमया 
पुराणां संहर्त: सुरधुनि ! कपदोंडधिरुरुहे | 
कया वा श्रीभत्त : पदकमलमचालि सलिले 
स्तुलालेशो यस्यां तव जननि ! दीयेत कविभिः ।। 


हे सुरघुनि--हे गगे ! पर्वर्तों से निकलनेवाली नदियों में से कौन 
ऐसी है, जिसने शिवजी के जटाजूट पर आरोहण फिया हो और कौन ऐसी 
है जिसने भगवान्‌ श्रीपति के चरण कमलों फो अपने बर्ल्से से घोया हो 
कि जिसे, हे लननि, कवि लोग, तुम्हारी तुलना का लेश (भी) दे सके । 

यहाँ "तुम्हारे अतिरिक्त फौन ऐसी नदी है जिसने श्रीपति के 
चरण-फमल को जर्लों से घोया हो, जिसे कि कवि लोग तुम्हारी तुलना 
का लेश भी दे सकें! इस अथ से तुमने तो जल से श्लीरमण का चरण 
कमल घोया ही है, अत तुम्दारे साय तुम्हारी तुलना की जा सकती है? 
यह अथ अभिव्यक्त होता है, जो क्षि भननन्‍्वय रूप है भौर जितकी समातति 
आीगज्ञा फी अनुपमता में होती है। यह हाय थव्यान! पद के अयथ॑ 

इतर ( अतिरिक्त ) पद के प्रभाव से अभिव्यक्त होता 


अनन्तय समात्त 


कम ऑं+ क्‍ान++5 


असमालंकार 


लक्षण 


डपमा के सर्वथा ही निपेध को “असम? नामक शलंकार 
कहते हैं । 
घविवेचन 
यह अलकार यद्यपि 'अनन्त्य में व्यग्य रहता है, तथापि वहाँ 
अनन्बय के चमत्कार फा पोपक होने के फारण, जिस तरह रूपक, 
दीपक आदि में ( साहश्य के व्यग्य होने पर भी ) उपमा फो पृथक 
अलकार नहीं फष्टा जा सकता उस तरह, इमे भी प्रथफ मलकार नहीं 
कट्टा जा सकता | पर (साहश्य के ) निषेध के वाच्य होने पर, 
निपेध के स्वतत्रतया चमत्कारी होने के कारण, यह प्रथक अलकार 
छ्हलाता दे । 
उदाहरण 
धर जि वत नि ।] बिके 
भूमीनाथ शहावदीन ! भवतस्तुल्यों गुणानां गणे- 
रतदभूनभवत्मपश्चविपये नाउसस्‍्तोति कि अमहे। 
धाता नृतनकारणुंयंदि पुनः सृर्टि नवां भावये 
न स्यादेव तथापि तावकतुलालेशं दधानो नर 
हूं शहाबदान धथ्वापते | गुणसमृह के फारण तुम्हारे समान, इस 
भूत भौर वचमान सश्टि में (फोई ) नहीं दे, यह तो क्या फहें, यह 
तो बिना फ्ट्टे ही सिद्ध है। पर यदि जिघाता नए कारणों से पुन नई 


सद्धि टयार फर, ता भा तुख्दारा ( तुलना तो कहीं रहो ) तुलना के लेश 
को नी धारण फरनंवराला मनुष्य हो ही नहीं सक्‍ता। 


( ४६%) 
अथवा जैसे-- 
_ 5 हा ७ ८“ ५ 
आुवनत्रितयेडपि मानव परिपूर्ण विवुधेश्व दानव । 
न भविष्यति, नास्ति, नाउमवन्नुप ! यस्ते भजते तुलापदम ।। 
हे राब्न्‌ ! यद्यपि त्रिक्षोकी देवों, मानयों मौर दानवों से परिपूर्ण 
है तथापि वह, जो तुन्हारी समानता का स्थान प्राप्त करे, न था, न है 
और न होगा । 
इन दोनों उदाहरणणों में 'असम?, राजा की स्तुति का उपस्कारक 
होने के कारण, अलूफाररूप है | 
“असम” लोर “उपमान-लुप्ता उपभा? में सेद 
असमाछकार में उयमान क्वा सवा निषेष होता है गौर उपमान- 
हुमा में किची स्थान अथवा किसी उमय पर उपमान का निपेष होता 
है, अत इन दोनों छा विधय एक नहीं हों सकता। आप फरहेंगे-- 
“उपमान-ल॒त्ता? की तरह “असम? को भी उपमा का ही एक भेद क्‍यों 
नहीं मान लेते, प_्थक्‌ अलकार क्यों मानते हो ? इसका उत्तर यह दै 
लि--इस अलछूकार में उपमान का सवथा ही निषेष होता है, अतः 
साहइश्य की स्थिति न होने के कारण इस जगह उपमा का लेश भी नहीं 
है, उयमा का भेद मान लेना तो दूर की चात है। 
(लाकर का खडन 
रज्ञाबर ने ल्खि है-- 
बा # ध्् 
“हुंलुणंतो हि मरीोहसि कण्टककलिआई केअइचणाईं | 
मालइकुसुमसरिच्छे भमर ! भमन्तो ण पावहिसि | 
है भारे! तू क्ॉर्ये से घिरे अनकी के जगर्लों फो हू ढता-ह ठता मर 
हेगा, पर, अरूण फरता हुआ दे, माल्ती के पुष्प के समान ( खन्‍्य 
फोई पुष्य ) न पावेगा । 
श्र 
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यह उपमान-छत्ता उपमा नहीं है। फारण, उपमान-डुत्ता उपमा 
वहाँ होती दे हाँ उपमान के रहते हुए. भी उसका ग्रहण न किया 
गया हो, न कि उपमान का निषेध किया गया हो, किंतु 'असमा 
अलकार है ।” 


सो झूठी बात है। "हे भौरे ! तू भ्रमण करता हुआ भी मालती के 
पुष्प के समान ( पुष्प ) न पावेगा” इस कथन से यह बोध होता है 
कि--'किंसी जगह वैसा पुष्य भले द्वी रहे, पर तुझे तो हुलभ ही है। 
अत उपमान का स्वथा निपेव न होने के फारण, यहाँ उपमान-ठ्॒ता 
उपमा ही हो सकती है, असमालकार नहीं। अन्यथा 'मालती के पुष 
के सदृश नहीं है! यद्दी फद्दा गया होता; “नहीं पावेगा? यह नहीं । 
“अनन्वय? को प्रथक्‌ अलंकार क्यों माना जाता हे ९ 
आप फ्हैंगे--अनन्वय” में चमत्कार-जनक अशझ्य है “उपमान के 
नियेध फी प्रतीत! और उपमान के निपेध का नाम ह्वी दे असमा- 
छकार! । अत यह सिद्ध हुआ कि 'असमालफार! के ध्वनित फरने से 
ही 'अनन्वय! में चमत्कार बन पाता है। सो अनन्वय के वर्णन फो असमा- 
छकार ध्वनित फ्रनेवाली वस्तु के रूप में हा मानकर काम चल जाता 
है, फिर उसे ललग अलकार मानने फी क्‍या आवश्यकता दै १ तो 
इसके उत्तर में हम आपसे पृठते हैँ कि--दीपकः आदि अछकारों में 
भी उपमा की अभिव्यक्ति से ही चमत्कार बन पाता है--यदि सादश्य 
की अमिऋ्ति न हो तो उनमें और क्या चमत्कार रद्द जाता दै ? फिर 
उन्हें क्यों एृथक अलकार माना ज्ञाता दे १ बात दोनो जगद् बराबर दे | 
भाप कहेंगे-यद्यपि दीपक आदि में उपमा व्यग्य होती दे 
तथारि वद शुगानूत ( अप्रवान ) दोती दे और वाच्य अथ प्रधान 
होता है, पर 'बनन्‍्वय? में ता अपनी समानता अपने साथ सर्वंथा नहीं 
बन पाती, अत वहां क्षममाल्तार का छ्वनित द्वोनाईी प्रधान हों 
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जाता है। तो इसका उचर यह है कि--जैते 'दीपक', 'समासोक्ति! 
भादि अलकार्सें में गुणीभूत ( अप्रघान / व्यग्य के रहने पर भी उनके 
अलकार होने मे कोई नन्‍्यूनता नहों आती, इसी तरह “अनन्वया में 
प्रधान व्यग्य के विद्यमान होने पर भी अलकार होने में क्‍या बाघा है ९ 
जत्र अप्रघान व्यग्य के रहने से किसी वस्तु का अलकार होना नहीं 
डक सकता तो प्रधान व्यग्य के रहने उठे वह उक्त जाय यह कहां का 
बात है १ और “अननन्‍वय फो वाच्य अलकार कहना भी ठीक है, क्योंकि 
अनन्वय फा झरीर नो “अपने साथ अपनी तुलना” है, वह तो ही वाच्य 


है, व्यग्य है नहीं। 


जाप फहेंगे--'दीपका झादि अलकारबाले फार्व्पों में ब्यग्प के 
शुणीमृत ( अप्रधान ) होने के कारण उन्हें यदि '्गुणीभूतव्यन्य 
( मध्यम काव्य ), माना लाता है तो माना जाय । पर किसी अरूकार- 
प्रधान काव्य का ध्वनि ( उत्तमोच्म काव्य ) होना फहीं नहीं देखा 
गया । तालये यह क्षि-कुछ अछकार ऐसे हैं जिनमें व्यग्य शुर्णीभूत 
रूप से रहता है, अत उन्हें चित्रकाब्य ( मध्यम ) न मानकर गुणीभूत- 
व्यग्य ( उद्यम ) माना ला सकता है, पर कोई ऐसा नहीं जो अछकार- 
प्रधान होने पर भी ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) कहा जा सके, किंतु अनन्वया- 
ल्कार प्रधानतया घ्वनित होता है, सो ऐसी दफ्या में अनन्ययारूकारवाले 
काव्य फो ध्वनि? रूप मानना पडेगा, जो कि एक अश्वतप॒व है। तो हम 
फटते ईं--जरा भोखें खोलकर देखिए, “पर्यायोक्त! मोर 'साहश्यमलक 
अप्रस्तुतप्रशवा” आदि अल्कारप्रवान फाव्यों का ध्वनिरूप होना स्पष्ट 
है। अत, यह शक्षा व्यथ है| 


प्राचीनों का मत्त 


प्राचीन आचाय “अतठम? को भिन्न अलकार नहों मानते | ( उनका 
फ्दना है क्षि--उरमा के निपेत्र से उसमेय का उत्कप सिद्ध होता है, 
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यह उपमान-छप्ता उपमा नहीं है, फारण, उपमान-छुप्ता उपमा 
वहाँ होती है नहाँ उपमान के रहते हुए भी उसका ग्रहण न किया 
गया हो, न कि उपमान का निप्रेध किया गया हो, किंतु "असम! 
अलकार है ।” 


सो झूठी बात है। "हे भौरे | तू भ्रमण फरता हुआ भी मालती के 
पुष्प के समान (पुष्प ) न पावेंगा”? इस कथन से यह बोघ होता है 
कि--'फिसी जगह वैसा पुष्प भले ही रहे, पर तुझे तो दुलूभ ही है/' 
अत* उपमान फा सर्वया निपेव न होने के कारण, यहाँ उपमान-ल्प्ता 
उपमा ही हो सकती है, असमालकार नहीं। अन्यथा 'मालछती के पुष्त 
के सहश नहीं है? यही कहा गया होता, “नहीं पावेगा? यह नहीं । 


“अनन्वयः को प्रथक्‌ अलकार क्यों माना जाता है 

आप फ्हेंगे--'भनन्वय! में चमत्कार-जनफक अश है “उपमान के 
निषेध फी प्रतीति! और उपमान के निपेध का नाम ही है “असमा- 
लकार! । अत, यद्द सिद्ध हुआ कि “असमालकार! के ध्वनित करने से 
ही 'अनन्वय' में चमत्कार बन पाता दे। सो अनन्वय के वर्णन को असमा- 
लकार ध्वनित फ्रनेवाली वस्तु के रूप में ही मानकर फाम चल जाता 
है, फिर उसे लग अलकार मानने की क्‍या आवश्यकता है? तो 
इसके उत्तर में हम आपसे पृछते हैं फ्--'दीपक? आदि अलकारों में 
भी उपमा की अभिव्यक्ति से ही चमस्कार बन पाता है--यदि साहश्य 
घी अभिवक्ति न हो तो उनमें और क्‍या चमत्कार रह जाता है? फिर 
उन्हें क्यो हरथक अलकार माना जाता है १ बात दोनो जगह चराचर है| 

आप फ्टेंगे-ययपि दीपक! आदि में उपमा व्यस्य होती है, 
तथापि वह गसुर्गीभूत ( अप्रवान ) होती है और वाच्य समर्थ प्रधान 
होता है पर 'सननन्‍्वय? में ता अपनी समानता अपने साथ सर्वथा नहीं 
बन पार्ती करत वर्दों अममार्लक्ार का घवनित होना ही प्रधान हों 
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लाता है। तो इसका उत्तर यह है कि--जैसे दीपक”, “उमासोक्ति' 
भादि अलकार्रो में गुणीमृत ( अप्रधान , व्यग्व के रहने पर भी उनके 
अलकार होने में कोई न्यूनता नहीं भाती, इसी तरह “अनन्बय! में 
प्रधान व्यग्य के विद्यमान होने पर भी अलकार होने में क्या बाघा है १ 
जच अप्रधान व्यग्य के रहने से फिसो वस्तु का अलकार होना नहीं 
झरूफ सकता तो प्रधान व्यग्य के रहने से वह दक जाय यह कहों की 
बात है ? और “अननन्‍्वय' को वाच्य मलूकार फ्हना नी ठीक है, क्योकि 
अनन्वय फा शरीर नो 'अपने साथ अपती ठुलना” है, वह तो ही वाच्य 
है, व्यस्य है नहीं । 

भाप कहेगे--(दीपका आदि अलकारबाले कार्व्यों में व्यग्य के 
शुणीभूत ( अप्रधान ) होने के फारण उन्हें यदि 'गुणीभूतव्यग्प 
( मध्यम फाब्य ), माना लाठा है तो माना जाय | पर किसी अछकार- 
प्रधान फाब्य का ध्यनि ( उत्तमोच्तम फाव्य ) होना कहीं नहीं देखा 
गया | तालये यह कि--छुछ अलकार ऐसे हैं लिनमें व्यग्य ग॒ुर्गीभ्रत 
रूप से रहता है, अत उन्हें चित्रकाब्य ( सध्यम ) न मानकर गुणीमूत- 
व्यग्य ( उत्तम ) माना ला सफता है, पर फोई ऐसा नहीं जो भलकार- 
प्रधान होने पर भी ध्वनि ( उच्तमोचम ) कहां ज्ञा सके, किंतु अनन्वया- 
ल्कार प्रधानतया घवनित होता है, यो ऐसी दच्चा में अनन्वयारूकारवाले 
काव्य को ध्वनि! रूप मानना पडेगा, जो कि एक अभुतपूर्व है। तो हम 
कहते ईं--जरा भोखें खोलकर देखिए, 'पर्यापोक्त' ओर 'साह्स्यमूलक 
सप्रत्तुतप्रशता! आादि अल्कारप्रधान काव्यो का ध्यनिरूप होना स्पष्ट 
है। भत. यह शझक्ता व्यर्थ है । 


प्राचीनों का सत 


प्राचीन मादाय॑ “अठम! को निन्न अलक्षार नहों मानते | ( उनका 
फहना है क्षि--उपमा के निपेष से उपमेय का उत्कर्ष तिद्ध होता है, 
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जो कि व्यतिरेकाल्कार का विषय है, अतः असमालकार फो व्यतिरेकश्रे 
अतगंत ही मानना चाहिए | पर यह कथन ठीफ नहीं, फारण व्यति- 
रेफ में साधम्य रहता है ( देखिए “्यत्तिरेक प्रकरण” )। पर “असम 
में साधर्म्य ( साइश्य ) का लेश भी नहीं होता, जेता कि पहले लिखा 
जा चुका है। ) 
च्यग्य “अपम?! 
ब्यजना द्वारा प्रतीत होनेवाला 'भसमालकार' जैसे --- 


मयि तल्वदुपमाविधो वसुमतीश ! वाचंयमे 
0 ८- + ८ ८ ] 
न वणयात मामय कावारात क्र्घ सा कथा; । 
चराचरमिदं जगज्जनयतो विधेरमानसे 
4 [4 कप 4 हक] 
पद न हि दघेतरां तव खलु ठितीयो नर) ॥ 
हे राजन ! मैं आपकी उपमा देने में चुप है, इसलिये आप यह 
समझकर फि “यह कवि मेरा वणन नहीं करता? क्रोध न फीलिएगा । 
बात असली यद्द द फि--इस चराचर जगत्‌ के उत्पन्न फरनेवाले 
विघाता के मन में त॒म्दारी जोड़ फा फोई मनुष्य स्थान ही न पा सफा । 
बनाना तो दूर, पर वह सोच भी न सका कि आपको जोड़ फा फोई 
हो सकता है | 
यहाँ “जो ( तुम्हारी जोड़ का ) इतने समय तक विघाता के मनमें 
न भा सका, वह कोई प्रमाण न होने के कारण आगे भी न आ सकेगा? 
इस छथन से ऐसा फोई स्वथा ही नहीं है, यह प्रतीत होता है, जो कि 
स्ञसम रूप है। यद्यप्रि यद्ट असम व्यग्य है, तथापि राजा फी स्तुतिरूपी 
प्रधान व्यग्य का उपमस्भारक होने के फारण “अलफ़ार? रूप ही है, प्रधान 
ब्यग्य नहीं |] 
प्रधानतया ध्वनित द्वातेवाला असम!,नैसे-- 
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सदमसहठिविकरसिकेरालोक्य समस्तलोकमथ कविभिः । 
गणिता गगनलतादेगणनायां तन्वि ! तव सचशी ॥ 


है तन्वि ! सच्चे और झठे पदार्थों के विवेचन के रसिक कवियों ने 


जारे सवार के देख चुकने के बाद ठुम्दारी-जैती को 'भाकाशलूता? भादि 


की गणना में ग्रिना है--आर्थात्‌ जैसे 'आाकाइजन्य लता! दुनिया में 


नहीं है, वैसे ही तेरे सहश् भी फोई नहीं हो सकती | 
असमालकार के भेद 


यह “बमसम' फहीं उपमान के निषेध से होता है ओर कहीं साज्नात्‌ 
उपमा के ही निषेघ से । उनमें से पहले भेद का उदाहरण दिया जा 


चुका है | दूसरा भेद, जैसे-- 


पूरमसुरै रसातलममरेः स्वगों वसुन्धरा च नर । 
रघुवंशवीरतुलना तथापि खलु निरबकाशैब || 


भर्थात्‌ पाताल अचुर्रों ले परिपृ्ण है, त्वग देवों ते ओर प्रथिवरी 
मनुर्ष्यो से, तथायि रघुवशवीर--श्री रामच॑द्र--क्नी तुलना फो तो 
अवकाश है ही नही। 

इसी प्रकार पूण सोर लम होने के कारण ऋरसमालकार के भी भेदो 
की, यथासभव॒ तंकना कर ली ज्ञानी चाहिए । 


असमाल्डर समात्त 


( १६६ ) 
उदाहरणालंकार 
स्क्षण 


सामान्य रूप से निरूपित अथे का सरलता से घोध होने के 
लिये, उसके एक देश का निरूपण करके, सामान्य पदार्थ और 
उसके एक देश का, शब्द से उक्त अंगांगिभाव “उदाहरण” कह- 
लाता हे | 


लक्षण का विवेचन 


भअर्थोतरन्यास” अलंकार में अतिष्याप्ति न होने के लिये, इस लक्षण 
में, 'शब्द से उक्त” यह विशेषण दिया गया है क्योंकि उसमें सामान्य- 
विशेष के रहने पर भी उनके सब्घ के बोधक इवं आदि शब्द नहीं 
रहते । कार्यों में वा, इव, यथा, निदर्शन और दृष्ठात आदि शब्दों से 
अगागिभाव फी उक्ति स्पष्ट ह--उसके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
आप फहेंगे--इव! और “यथा! शब्द तो 'साहश्य' के बाचक हैं, अतः 
उनके द्वारा विशेष और सामान्य किसका स्वरूप है ( आर्थात्‌ विशेष 
अग है और सामान्य अगी ) उस अगागिमाव की अभिषा द्वारा उक्ति 
हो नहीं सकती | तन्र 'इव! आदि शब्द अगागमिभाव का प्रतिपादन किस 
वृत्ति के द्वारा फरेंगे ? तो हम कहते हें--ल्क्षणा बत्ि के द्वारा, क्योंकि 
जहाँ अमिषां बाधितहो वहाँ लक्षणा फा साम्राज्य है-उसे रोकनेवाला कोई 
नहीं। अन्यथा 'इव आदि का अर्थ तो 'समावना? भी नहीं होता, फिर “इव! 
आदि फो उद्येक्षा का बोघक मानना भी फठिन हो जायगा | अत, यह 
मानना चाहिए क्--नैसे 'इब! आदि शब्दों से लक्षणाद्वारा सभावना 
का बोध होता है, वेसे ही अ्गागिमाव का भी बोघ हो सकता है, इसमें 
घोई बाघा नहीं | 


( १६७ ) 
उदाहरण 


अमितगुणो5पि पदार्थों दोपेणेकेन निन्दितो भवति | 
निखिलरसायनराजो गन्धेनोग्रण लशुन इब | 


अमित ( वेशुमार ) शुगवाल्या भी पदार्थ एक दोष के कारण निंदित 
हो जाता है, जैसे धमग्र रसायनों (आयु, बल जादि बढानेवाले औषधो) 
क्यू राजा लहसुन उम्र गघ के छारण ( निंदित हो गया है )। 

इस पद्म में पदार्थ और लहसुन! पी उपमा नहीं कही जा 
सकती, क्योकि उनमें सामान्यविशेषभाव ल्शुन! 'पदाथ!” से भिन्न 
नहीं, किंतु वह भी एक प्रकार छा पदाथ ही है, अत, उन दोनों में 
साहश्य उल्लसित नहीं होता। यदि सामान्य ओर विशेष का परत्पर 
साहश्य हो सकता तो इस अछकार में लेसे 'इव? आदि शब्दों फा 
प्रयोग होता दे वैसे ही 'सलहश” आदि झरब्दों का भी प्रयोग हो उकता | 
पर ऐसा होता नहीं । 

यह तो हुआ 'इव! शब्दवाला उदाहरण । अब “वथा” झब्दब्ाला 
उदाहरण छुनिए, जैंसे-- 


अतिमात्रवत्तेप॒ चापलं विद्धानः कुमतिविनश्यति | 
त्रिपुरद्धिपि बीरतां बहन्नवलिप्तः कुसुमायुधो यथा | 


अत्यत बलवानों से चयलता फ्नेवाला कुदुद्धि पुदप नष्ट हो जाता 
है जैसे त्रिपुरारे (शिव ) के विषय में वीरता रखनेवाल्य--उन्हें 


कक 


वीरता दिखानेवराला घम्ी कुछुमायुव ( कामदेव )। 
हो. शः 
यहाँ (शिव' झोर वीरता! रूपी विशेष पदार्थों के सामान्य पदाथ 
हैँ 'मत्यत इल्वानं!ं लौर चपलता! एवं 'बमड और "कामदेव? 
रूरी विद्येप पदार्थों के सामान्य पदाप हैं 'छुदुद्धि! शब्द में गोण-रूप 


( १६८ ) 


से आई हुई बुरी बुद्धि! और प्रधान रूप से आया हुआा 'बुरी 
बुद्धिवाला? । 
पनिदर्शना! दृशत! आदि शब्दों से भी इस अलकार का उदाहरण 
बनाया जा सकता है, जैसे -- 
उपकारमेत कुरुते विषदृगतः सद्‌ गुणों नितराम्‌ | 
मूछो गतो सृतो वा निदर्शनं पारदोत्र रसः॥ 
आपत्ति में पढ़ा हुआ ( भी ) अच्छे गुर्णोवाला पदार्थ अत्यत 
उपकार ही फरता है। इस बात का निदशन है मूड्छित७ अयवा 
मृत पारा । 
अथवा इस पद्म का निर्माण (निदर्शन! शब्द के स्थान पर 'हष्टात! 
शब्द रखकर भी किया जा सकता है--आर्थात्‌ “निदर्शन पारदोउत्र 
रस” के स्थान पर दृष्टान्त, पारदो5्त्र रस,” पढा तो यही पय (दृष्टान्त! 
वाले उदाहरणालकार फा उदाहरण हो जाता है। 


एक चात 


इस अल्कार के विपय में इतनी बात समझ लेने फी है कि---जब 
“व! आदि झछत्दों का प्रयोग होता है तब “सामान्य पदार्थ! की 
प्रधानता रहती है और एक वाक्य होता है और जब “निदर्शन” आदि 
शब्दों का प्रयोग होता है तव (विद्येप पदार्थ” की प्रधानता रहती है 
और दो वाक्य होते हैं। 

शाब्द्चोध 

अच्टा, सत्र उदाहरणाल्कार के उदाहरणशों का झाब्दबोव सुनिए । 

१--जिन लोगों के सिद्धात से “आाख्यात? ( तिदन्त, 'दवतिः आदि 
जिम. मी अप लक कक मिड 7 अत लक कक 2 

0० सम्हत पारा के बुमुझ्चित जादि मेदों में मित भी एक भेद है । 


( १६९ ) 


फ्रियावाचक पद ) के प्रयोगस्थल में क्रिया की प्रघानता मानी जाती है, 
उन ( वैयाकरणादिकों ) के हिसाब से 


अमितगुणो5पि पदार्थों दोपेणेकेन निन्दितो भवति | 
सकलरसायनराजो गन्धेनोग्रण लशुन इब । 


इस पद्म का शाव्दबो व 

६ अमित गुणवाल्य पदार्थ जिसका कर्चा है ओर एक दोष जिसका 
कारग है वह निंदित होना ऐसा ( सामान्य पदार्थ ) है, जिसका समग्र 
रसायनों फा राजा रूदसुन जिसका कर्ता है ओर उम्र गध जिसका 
कारण है वह निंदित होना अग ( एक विशेष पदाथ ) है 

यह होगा । और जा लोग ऐसे स्थल पर प्रथमान पद के अथ को 
विशेष्य ( प्रधान ) मानते हैं उन ( नेयायिकादिक ) के मत से इस पद्च 
का शावदबोध होगा 

“उग्र गव ज्ञिछका कारण है ऐसे निंदित होने ( क्रिया ) का भाश्रय 
( आधार ) समग्र रखायनो का र।ला लहठुन जिसका अग दै वह 

अमित गुणवाला सामान्य पदार्थ, ज्िलुका एक दोष कारण है उस 
निंदित होने ( क्रिया ) का जाश्रय है ।? यह । 

इनमें से प्रथम शाव्दत्नोध को सरल शब्दों में 

समग्र रसायनों के राजा लहसुन का उम्र गंध के कारण निदित 
होना, अनित गुणवाले पदार्थ के एक दोष के कारण निंदित होने का 
एक जश ( उदाहरण ) है। 

यो फहा था सकता है ओर दूसरे झ्ाव्दबोघ को सरल 
शब्दों में-- 

उग्र गध के फारण निदित होनेवाला सम्झ्र रसायनों का राजा 
लहसुन, एक दोष के कारण निंदित होनेवाले ( पदाथ ) का एक अश 
( उदाहरण ) दे 


( १७० ) 
यों फहा जा सफता है। 


आप फह-ँगे--पूर्वोक्त पद्म में “निंदित होना रूपी क्रिया फा केवल 
एक बार ( सामान्य पदार्थ के साथ ) प्रयोग हुआ है, पर आपने 
शाबदबोव में उस क्रिया फा दो बार ( सामान्य पदार्थ के साथ और 
विशेष पदार्थ के साथ ) प्रयोग किया है, यह क्यों ? इसफा उच्चर यह 
है कि--विशेष वाक्य के अथ में क्रिया का अन्वय हूँढना पड़ता दै-- 
अर्थात्‌ सामान्य पदार्थवाली क्रिया फा विशेष पदार्थ के साथ अन्वय 
किए बिना निर्वाद्द नहीं, फारण, ऐसे उदाहरणों में सामान्य पदार्थ के 
देतु से विशेष पदार्थ का देव भिन्न होता है--जो हेतु सामान्य पदार्थ 
में दोता है वद्दी विशेष पदार्थ में नहीं द्ोता, जैसे पूर्वोक्त पद्म में सामान्य 
पदार्थ में देठ दे एक दोष” और विशेष पदार्थ में हेतु है 'उम्र गध! | 
ऐसी दशा में दूसरे ( विशेष पदायंवाले ) हेतु के अन्वय के लिये क्रिया 
फा दुददराना आवश्यफ है । यदि ऐशा न फिया जाय और केवल विशेष 
पदाथ फा सामान्य पदार्थ के साथ अन्यय कर दिया जाय तो बात 
नहीं बनेगी, क्योंकि विशेष पदार्थ फा हेतु ल्टकता ही रद जायगा, 
कारण, एफ ही तिया में दो भिन्न-भिन्न हेतुरओं का अन्वय असमव है, 
अत; शिदोष पदार्थ के साथ देदु का अन्वय करने के लिये क्रिया 
दुद्दराई गई है । 


२--यही बात यथा? शब्दवाले स्थल पर, जैसे-- 


अतिमात्रवलेपू चापलं विदधानः कुमतिविनश्यति । 
त्रिपुरद्धिपि बीरतां बदन्नवलिप्तः कुसमायुथों यथा ॥।' 


इत्यादि के झानदबोप में, भी समझ लेनी चादिए। अर्थात्‌ वहाँ 
थी यथा! शब्द का अजय “जग दोता दे और शेप सय बात वह्दी है। 


( १७१ ) 


३--अब रही 'निदर्शन', दृशातः आदि पढदोंवाले वार्क््यों के 
शाब्दब्रोघ की बात। सो भी सुनिए । प्रकूत में ऐसे शर्ब्दोवाला 
उदाहरण है-- 


उपकारमेत कुरुते विपदृगतः सदगुणो नितरामर | 
मूच्छी गतो झतो वा निदशन पारदोअत्र रसः ॥ 


यह पत्च | नेयायिकों के मत से इस पद्म के झाब्दबोध फी प्रक्रिया 
यों है। पहले ल्खि जा चुका है कि--निदर्शन” आदि शब्दों से 
घटित उदाहरणों में दो वाक्य होते हैं। उनमे ले पहले वाक्य फा 
शाब्दजोघ होगा “आपकि में पडे हुए से अभिन्न अच्छे गुणोवाला 
पदा् उपकार के भनुकूल् कृति ( यत्ष ) से युक्त (द्वोता है)” यह 
और दूसरे वाक्य फा शाब्दवोध होता है “(अन्न 5) इस बात में मूर्ज्छित 
अथवा मत पारा (निदशन ८) एकदेश (ञ्षग ) है” यह । इनमें से 
इस दूसरे वाक्य के अर्थ का पहले वाक्य का अथ विशेषण होता है-- 
अर्थात्‌ पहले वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के अथ में विशेषण रूपसे जुड़ 
जाता है | साराश यह कि दोनों वार्ययों का मिलकर ( अर्थात्‌ पूरे पद्म 
पा ) शाब्द्वोध यह होता है कि 

आपत्ति में पडे हुए से अभिन्न अच्छे गुणोवाला ( पदार्थ ) उपकार 
के अनुकूल यक्ष से युक्त ( होता है ), इस ( सामान्य ) अर्थ का मूछित 
अथवा सल्त पारा लगरूप ( एफ उदाहरण ) है। 

इस जझाव्दवोध को सरल शब्दों में यों फहा जा सकता है-- 

सतचि नें पड़ा हुआ अच्छे गुर्णोच्रला पदार्थ उपकार हो करता है, 
इस बात फा एक उदाहरण है मूच्छित अथवा झहत पारा । 

वह तो हुआ नेयापिकों के मत से झाव्दवोधघ। अब वैयाकरणों फो 
लीजिए | उनक्ते हिंसाइ से पहले वाक्ष्य फा झाब्दब्ोध होता है “जापक्ि 


( १७२ ) 


$ 


में आए हुए से अभिन्न अच्छे गुर्णोवाला पदार्थ निध्तका कर्चा है वह 
उपकार के अनुकूल क्रिया”? यह | और दूसरे वाक्य फा झाव्दवोध 
होता है “( अन्न 5 ) इस पहले वाक्य के अथ का मूब्छित अथवा 
मृत पारा ( निदर्शन5 ) एकदेश (अग ) है।” साराश यह कि 
वैयाकरणो के हिसाब स पूरे पद्म का शाव्दबोध यह होता है फि-- 

भाषति में आए हुए से अभिन्न अच्छे गुणोवाला पदार्थ जिसका 
कर्चा है उस उपकार के अनुकूल क्रिया रूपी ( सामान्य ) अथ फा 
मूर्च्छित अथवा मत पारा अगरूप है । 

इस शाव्दब्रोध फा सरल शब्दों में यो कहा जा सकता है क्ि-- 

आपत्ति में आए हुए अच्छे गुणावाले पदाथ द्वारा उपफार किए 
जाने फा एफ उदाहरण है मूच्छित अथवा मत पारा । 


एक शका और उसका समाधान 


यहाँ आप एफ शका कर सकते हैं। आप कहेगे--वैयाकरणों के 
शाब्दबाध में पहले वाक्य का आर्थ है क्रिया ( उपकार फरना ) और 
दूसरे वाक्य फा अथ दे द्रव्य ( पारा )) एव दूसरे वाक्य के अर्थ को 
पहले वाक्य के अथ का झग बताया गया है| सो ठीक नहीं | भला, 
क्रिया का अग द्रव्य केसे हा सकता है ? इसका समावान यह हैकि 
यद्यवि पारा! वास्तव में “अच्छे गुणोवाले पदार्थ! ( द्रव्य ) का अग है, 
न कि जिया फा। तथारि 'पारा! जिसका अग है वह “अच्छे गुणोंवाला 
पदार्थ! इस वाक्य में क्रिया का विशेषण होकर जाया है, अत. क्रिया 
के यिशेषण का अययब होने के कारण बह क्रिया का भी अवयव कटा 
क्ञा सकता ६ क्योकि नस प्रवान ( पिशेष्य ) का अवयब विश्विष्ट 
€ विद्येवर्गो सहित प्रगे वाक़्याथं ) फा छआवयत्र द्वोता है, वैसे ही 
विशेषशों का अवसव भा विशिष्ट का अत्रयय दवा सकता द--अ्र्थात्‌ 
ययातें यही विरा रूय। विशेव पदार्थ क्रिया! रूपा विशेश्य का संग 


( १७३ ) 


नहीं हो सकता, तथापि विशेषर्गों सहित विरशेष्य ( विशिष्ट ) 
छा भग होने मे तो कोई वाघा है नहीं। जैसे कि 'घडा ला इस 
वाक्य के अतगंत 'घडा? रूपी सामान्य पदार्थ फा एक अग 'नीला 
घटा! पूरे वाक्याथ का अग हो जाता है, यदि ऐसा न होता तो 'बड़ा 
? इस वाक्य से श्रोता 'नीले घड़े? के साथ (लाना! क्रिया फा त्बंध 
न समझ पाता, और न वैसा घड़ा छाता ही । साराश्य यह कि आप 
केवल विशेष्य फा अग समझकर हमें दोष दे रहे हैं, पर हम पारा? को 
विश्येष्प का अग नहीं, किन्तु विशिष्ट का अग जता रहे हैं, और वैसा हो 
सच्ता दे, अत, फोइई दोप नहीं 


विकस्वराल्झार'” के खंडन के लिये उदाहरण 


लव 


अधिमिश्छिद्यमानोडपि स सुनिन व्यक्रम्पत | 
विनाशेड्प्युन्नतः स्थेये न जहाति, ठुमो यथा । 


याचर्को ( देवताओो ) द्वारा काटे जाते हुए नी वह नुनि 
( दर्घीचि ) छप्रेत नहों हुए। ठोक्तही है, जो उन्नत होता है वह 


८: 


विनाश होने पर भी स्थिरता नहीं छोडता, जेसे वृक्ष, ब्यवते जाइए पर 
चूँनपघरेगा। 

यहाँ, लिउक्ना द्धीचि ऋषि जआहलूंत्रन हैं, उनके अलौकिक चरित 
छा कअवण उद्दौपन है ओर इस पद्च का प्रयोग अनुभाव है--वह, इस 


पच के निमाता की ( दघोचि ऋषि छे विषय में ) रति ( प्रेम ) प्रधान 
है ओर उसमें, जिउक्षा याचकर भालूवन हैं, 


7 | 


उनक् द्वारा का गइह याचना 
जय भ्रवण उद्दीयन है एवं शरीर के छेदन की अनुमति अनुभाव है 


न 


ओर जिसे (इतने! रूपी उचारी भाव ने पृष्ठ कया है वह मनि 
का उत्ताद गौयण हो गया है। उस उत्साह के उस्कर्षक्तरूय में 


स्थित कौर इस पद्म के तृतीय तथा बाथे चतुर्थ ( गयात्‌ २॥ ) 


( १७४ ) 


चरण ( “विनाशेडप्युन्नत, स्थेये न जहाति” ) द्वारा प्रतिपादित 
“अर्थोतरन्यास ( अलकार 9? फो स्पष्टीकरण द्वारा अलकृत फरता 
है चतुर्थ चरण के एक भाग में आया हुआ ( “ट्ुमो यथा” 
यह ) उदाइहरणालकार | 

( साराश यह कि पूर्वोक्त उदाहरणों में माने हुए उदाहरणालकार 
से ही जब यहाँ भी काम चल सकता है तो फिर 'कुबरछयानद! में बताया 
गया “विकल्वरालकार! प्रथक्‌ मानने फी फाई आवश्यकता नहीं | ) 


यही बात-- 
“अनन्तरत्रप्रभवस्य यस्य हिम॑ न सोभाग्यविल्ञोपि जातम्‌ ! 
एकी हि दोपो गृुणसन्निपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाडः | 


'कुमार-संभव' में हिमालय फा वर्णन है--अनत रक्षों के उत्पत्ति- 
स्थान ह्विमालय के सीमास्य को हिम (बरफ ) नष्ट न कर पाया । 
फारण, एक दोप गुर्णों के समूह में डब जाया करता है, जैसे चद्रमा 
की किरणों में कलक ।” 

इस फालिदास के पद्म में भी समझनी चाहिए। अर्थात्‌ वहाँ भी 
यही उदाहरणालकार है । 


अर्थान्तरन्यास से भेद 


आप फ्हेंगे--यद्ट अछकार जब “्ञर्थातरत्यास! से मिश्रित ही पाया 
लाता है, तब क्यों न इसे (अरथोतरन्यास! का ही एक भेद मान लिया 
जाय १ अतिरिक्त अलकार मानने की क्‍या आवश्यकता है? तो इसका 
उत्तर यह है कि इस अलकार में “अवयवावयविभाव! के बोधक 
आदि झब्दों फा प्रयाग होता दे और सामान्य ( जैसे 'गुणसमूह में एक 
दोष! ) भीर विशेष ( जैस ध्चंद्रमा का किरणों में कल्क ) दोनों 


को 


पदार्थों का एक ही विदेय ( जैसे प्टवना! जिया ) में अन्वय द्वोता दे 


( शज्ण ) 


पर अर्थावरन्यास में ऐसा नहीं होता । यद्द बात अर्थोतरन्यास के भेद 
से इस अछकार में विलक्षणता उत्तन्न कर देती है; अत इसे प्थक 
अलछफार मानना पडता है | इस बात फो हम अर्थातरन्यास के प्रकरण 
में अच्छी तरह सिद्ध करेंगे | 


प्राचीनो का मत 


प्राचीन विद्वानों का तो यह भी कथन है कि-- यह अलकार 
अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि यह उयमा से गतार्थ हो जाता है। आय 
फहेंगे--सामान्य और विशेष में (तो अभेद सबंध होता है ) भेद- 
विशिष्ट साहश्य तो होता नहीं, फिर यहाँ उपमा कैसे होंगी ? तो इसका 
उत्तर यह है कि-- कोई भी सामान्य जिना विशेष के नहीं होता, 
सामान्य होगा तो विशेष अवश्य होगा” यद्द नियम है, अत, यह 
मानना पडेणा कि बिना किसी विश्ञेष के सामान्य प्रक्षत में प्रयुक्त नहीं 
हो सकता--भर्थात्‌ प्रकृत चामान्य के गर्भ में कोई न कोई विशेष अवश्य 
रहता है, सो उस विशेष को लेकर अन्य विशेष के साथ सामान्य 
( विशेषरूप में पर्यवसन्न ) का साहद्य होने में कोइ चाघक नहीं है। 
संत, यह मानना चाहिए कि 'इवा आदि झ््दों से प्रथमत* सामान्य 
जेषभाव फी प्रतीति होने पर भी वह सामान्यविशेषभात अततोगत्वा 
दो विशेषो के साइश्प के रूप में परिणत होकर ही विश्ञाम पाता है-- 
उसका तिना साहश्य के रूप में परिणत हुए निर्वाह नहीं ।!? 


डउदाहरणाल्ड्वार उमा 
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स्मरणात्रकार 
लक्षण 
साहइय के बोध द्वारा उद्बुद्ध संस्कार के फलस्वरूप 
( प्रयोज्य ) स्मरण को 'स्मरणालकार' कहते हैं । 


उदाद्वरण 


दोदण्डद्वयकुएडली क्रतलसत्की दएडचणड ध्वनि- 
ध्वस्तोहणडविपक्ष मएडलमथ त्वां वीक्ष्य मध्येरणम्‌ । 
वल्गद्गाण्डिवमुक्तकाएडवलयज्वालावलीताण्डव- 
अश्यत्खाण्डवहुष्टपाएडवमही ! की न ज्षितीश ! रमरेत्‌ । 
फ्वि कह्टता है-दे एथ्वीनाथ । दोनों भुजदडों से कुडल के समान 
गोल किए सुदर धनुप फी प्रचद ध्वनि से उद्दड शत्रु-समृद्द फो नष्ट कर 
देनेवाले तुम्हें, सम्राम के मध्य में देखकर, फोन ऐसा पुरुष होगा, जो, 
विलोल गाडीब धनुप से निकले चाण-सम्‌द्ठ फी ज्वालाबली के जृत्य से 
अ्रष्ट होते खाटव (इद्र के बन ) फो देग्वकर रु्ट पाइव ( अर्जुन ) फा 


स्मरण न फरे-चुद्ध के समय आपको देखकर देखनेवाले फो वैसे 
अपन का स्मरण हो ही आता है। 


अथवा जन मे डे 


भ्रुजभ्रमितपट्टिशो दलितरृप्तदन्तावलं 
भवनन्‍तमग्मिणडलक्रथन ! पश्यतः सड़रे । 
अमन्दकुलिशाहतिम्फुटविभिन्नविन्ध्या चलो 
न कम्य हदयं ऋगित्यधिरुगेह देवेश्वरः | 


( १७७ ) 


हे शत्रु-मडल के नाशक । भुजाओं से घुमाएं जाते पद्टिश ( एक- 
शत्त्र ) के द्वारा मच हाथियो का अच्छी तरह दरून करनंवाल तुम्हं, 
बुद्ध में देखते हुए, वज्भ छा प्रत्नल चोर्टों से नित्सक्रोच विध्याचल का 
तोडनेवाला देवराज--इन्द्र--किसके हृदय में तत्काल मारूढ नहीं 
हो जाता | 

हन दोनों पद्मयों में राजा के विषय में कवि का प्रेम प्रधान है और 
प्रक्षत स्मरण उसे उत्कृष्ट बनाता है, अत, यह स्मरण अलकार-रूप है। 
हाँ इतनी विशेषता अठब्य है कि--पहले पद्म में स्मरण वाच्य है और 
दूसरे पद्म में ( हृदय में भारूढ होने! पद से ) ल्छय। इन पच्चों में 
लो वीर-रस है वह भी प्रधान ( कवि के प्रेम ) फो उत्कृष्ट बनाता है, 
अत अलकार-रूप ही है | 

लक्षण का विवेचन 
एकीभवर्प्रलयकालपयोधिकल्प- 
मालोक्य संगरगत॑ छुरुराजसैन्यम्‌ । 
सस्मार तल्पमाहपुद्ननचकायकान्त 
निद्रां च योगऊलितां भगवान्‌ मुझुन्दः | 

महाभारत चुद्ध फा वर्णन है। कवि कहता है--एफ होते हुए 
प्रत्य के सझ॒द्र के समान, बुद्ध में जाई हुई कुरुराज--दुर्वोधन--कछी 
सेना देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण फो सर्पराज--शेषजी--के झरीर से 
( बनी ) छुदर झब्या का और योग-निद्रा का स्मरण हो जाया । 

यहाँ यद्यवि 'झब्या? और निद्रा? का स्मरण, झब्या और निद्रा के 
साहश्य देखने से उद्लुद्ध सस्कार फा फल्-स्वरूय नहीं है, क्योंकि मग- 
चान्‌ ने यहाँ फोइ ऐसी वस्तु नहों देखी जो शब्या अथवा निद्रा के वहश 


हो। तथापि सेना में सनद्र झा साहदइप देखने के कारण सूुद्र का 
हर 
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सस्‍्कार उद्बुद्ध होने से समुद्र का स्मरण उत्पन्न हुआ भौर उस स्मरण के 
अधीन है यह शब्या तथा निद्रा का स्मरण, इस कारण यह स्मरण मी 
किसी साहृश्य के देखने से उद्बुद्ध सस्कार का फलस्वरूप हो ही जाता 
है | इस तरह परपरया स्मरण होने पर भी छक्षण में किसी प्रकार की 
बाघा नहीं जाती, क्योंकि लक्षण में यह फहना तो अभीष्ट है नहीं कि-- 
साहश्य जिसका स्मरण हों उसका सबधी होना चाहिए, कितु यह 
अभीष्ट है कि--साधश्य चाहे किसी से सब्ध रक्खे, पर वह साहश्य 
द्वारा, साक्षात्‌ अथवा परपरया, फिसी तरह, उद्‌बुद्ध सस्कार का फल- 
स्वरूप होना चाहिए | 

सो इस तरह, इस पद्म में जो वाब्यरूप से आए हूं उन शय्या! 
तथा "निद्रा! के स्मर्णों फा और उनके फारणरूप से सआारक्षिप्त समुद्र के 
स्मरण का, समान रूप से, सग्रह् हो जाने के लिये ( भर्थात्‌ इस लक्षण 
द्वारा साहृश्य से साक्षात्‌ सबध रखनेवाले स्मरण का ही नहीं, किंतु 
परपरया सबंध रखनेवाले स्मरण फा भी सम्रह हो जाने के लिये ) लक्षण 
में उत्तत् शोनेवाला? शब्द छोड़कर “फलस्वरूप! ( प्रयोज्य ) शब्द 
छाया गया है ॥ 

कुछ लोगों फा यह भी फथन है कि--“सदृश के ज्ञान से उद्बुद्ध 
सस्‍्कार द्वारा उसन्न, ओर सदश के विषय में होनेवाला ही स्मरण 
अल्कार-रूप होता है । अत उपयुक्त पय में शेषजञी और निद्रा का 
स्मरण अल्कार-रूप नहीं है |# 


>>. नह न ्््य्य्य्प्म्णजम्कमण-यप ता +___फस्‍त+ 
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9 नागेश लिखते ह कि--इस मत में पूर्व मत से दो बातें 


विशेष हैं“ ए तो “फलस्वरूप होने! के स्थान “पर उत्पन्न होने! का 
निवेश, दूसरे सददश के विषय में होने! का निवेश, ऐसा करके उन्होंने 
यह सार निड्माला है छि--झेप शय्या और निद्रा का स्मरण यथवि समुद्र 
के स्मरण से उत्पन्न हो सझता है, तथापि 'सदृश के विषय में! भी 
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कि 


प्रव्युदाइरण 
और स्मरणालकार के विषय में एक विशेष बात 


इत एवं निज्ञालयं गताया वनिताया गुरुसिः समाइताया; | 
परिवर्तितकन्धरं नतश्रु स्मयमानं वदनाम्बुज स्मरापि । 


नायक फइता है--यहीं से अपने घर गई ओर बड़ी-्चूढियों से 
घिरी बनिता के, गरदन किराए और भोह नीचे क्षिए सुसक्याते मुख 
फमल फा स्मरण कर रहा हूँ । 

इस पद्म में ज्ित स्मरण का वर्णन है वह चिंता द्वारा उद्जुद्ध 
सस्‍्कार फा फलस्वरूप है, साहश्य द्वारा उद्जुद्ध सत्कार का नहीं, अत, 
अलक़ार नहीं कहा जा सकता । ओर व्यग्य 
भात्र भी नहीं कहा था सकता | 


ल् 


हीं है--वाच्य हे--भतः 
इसी तरह क्र 


नहीं है, अत' ऐसे स्मरण को अलझार नहीं कट्दा जा सकृता । पर यह 
मत अरुचिपूर्ण हे भोर अरुचि का क्लारण यह है क्वि--एक तो ऐसी 
दुशा में हस लक्षण में 'सददश के विषय में होनेवाला”? यह विशेषण 
निष्फल दो जाता हे, क्‍योंकि 'सच्श के ज्ञान से उद्बुछ सरुक्षार द्वारा 
उत्पन्न स्मरण” भसदृश के विषय में होता नहीं, ओर दूसरे, समुद्र का 
स्मरण तो 'सच्श का ज्ञान! हुआ हो, क्योंकि स्मरण भी ज्ञानरूप हे 
भोर समुठ्ठ सेना के सदश है । एव उस “समुद्र के स्मरण' के द्वारा 
शय्या भादि के स्मरण के अनुकूल सस्कार का उद्वोधन होता ही है 
अत शेप-शबय्या जादे का स्मरण फिर भी 'सद्श के ज्ञान से उद्बुद्ध दूबुर 
ससुकार द्वारा उत्पन हो गया। सो ऐसा लक्षण बनाने पर भी शब्पा 
ओर निद्वा का स्मरण कलकार रूप हो दीं जायगा, 
प्रयास व्यर्थ है । 


भेत यह सद 
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दरानमत्कन्धरबन्धपीषज्निमी लितस्निग्धविलो चनाव्जम्‌ । 
अनल्पनिःश्वासभरालसाह्ञ याः स्मरामि संग चिरमद्भनायाः ॥ 


नायक अपने मित्र से कहता है--अत्यत इ्वाससमूह से आल्स्य- 
युक्त शरीरवाली अगना के, निसमें गरदन फा जोड़ किंचित्‌ झुका हुआ 
भौर स्नेद्वपूर्ण नेत्र फमलछ थोडे से मिंचे हुए थे ऐसे, सग फो स्मरण 
फरता हूँ । 

इस जगह भी स्मरण न भाव है, न अलूफ़ार | क्योंकि व्यमिचारी 
( प्रथमानन में बताए हुए दर्षादिक ३४ में से एक ) व्यग्य होने पर ही 
धआाव! फहलाता है, वाच्य होने पर नहीं, जैसे कि “सा वै कलड्ड विधुरा 
मधुराननभी; ( प्रथमानन )” इत्यादि में । कारण, आलका- 
रिफों का यह सिद्धात है कि--लब स्मरण साहश्यमूलक हो तत्र 
'निदशना? आदि की तरह अलकार होता है तथा साहइ्यमूलक न हो 
भर ब्यग्य ्टो तब भाव! होता है और यदि ये दोनों ही बातें न हों तो 
'केवल बस्तुरूप? होता है । 


अप्पयदीक्षित का खंडन 
अप्ययदीक्षित ने तो लिखा है कि-- 
“स्मृतिः साच्श्यम्रला या वस्त्वन्तरसमाश्रया । 
स्मरणालड्ड तिः सा स्यादव्यहग्यलवविशेषिता ॥ 


जिसका मूल साहश्य हो और जो किसी भिन्न वस्तु ( किर वह 
सहदृद्य हो भथवा अमदरा ) के विषय में हो वह स्मृति 'खव्यग्यत्वा 
विशेष से युक्त हा-भयथात्‌ व्यग्य न हो तो 'स्मरणालकार! फद्दलाती 
६। जैसे-- 
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अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूर 
न स रुचिरकलापं वाणलक्षीचकार । 
सपदि गतमनस्कृश्रित्रमाल्यालुकीरों 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः | 


रघुबश में दशरथ की मूगया का वर्णन है। कवि कहता है-- 
चोडे के समीप में भी उडते छुदर पंजोवाले मयूर फो उसने अपने बाण 
का लक्ष्य न चनाया। बात यह थी कि मयूर के देखते ही उसका चित्त, 
रति के फारण उन्मुक्ततघन ओर जिविघ वर्ण की पुष्य-मालाभो से व्याप्त, 
प्रिया के केशपाश का स्मरण हो भाया | 


अथवा जेसे- 


दिव्यानामपि क्ृतविस्पर्या पुरस्ता- 
दम्भस्तः स्फुरद्रविन्दचारुहस्ताम्‌ | 

उद्दीज्य श्रियमिच काश्विदुत्तरन्ती- 
मस्पार्पीजलनिधिमन्थनस्य शोरिः ॥ 


माष-फाचन्य” में जरू-क्रांडा! फा वर्णन है। कवि कहता है-- 
अगवान्‌ कृष्ण ने, स्वर्ग-चातियों को भी वित्मित क्र देनेवाली किसी 
नापिफा फो, लब्,, सुंदर फर में चचल फमल लि्यि, ल्छ्मी की तरह, 
सपने सामने ललछ से निकलती देखा, तो उन्हें समुद्र-्मथन का स्मरण 
हो भाया-उनक्ी भाँखों के आगे ल्श्मीजी के प्रादुभांव का दृश्य 
नाचने लगा | 
इन दो उदाहरणों में छे प्रथद उदाहरग में सददश पदार्थ ( मोर 
के पत्र ) के देखने से उसके सद्दश्व (प्रिया के विविध पुष्यममय केशगश) 
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फी स्मृति हुई है भर दूसरे उदाहरण में सहश पदार्थ ( फमल हाथ में 
लिए नायिका ) के देखने से उसके सहश लज्मी से सबंध रखनेवाले 
समुद्र-मथन की स्मृति हुई है। दोनों जगह साहश्यमूलक और मिन्न 
वस्तु के विषय में होनेवाली स्मृति समान ही है। अतएव ( अर्थात्‌ 
यह लक्षण सदह्ृश फी स्मृति में भी फाम दे और सहृश के सबधी फी 
स्मृति में भी ) लक्षण में घदश और असहश दोनों फो समान रूप से 
प्रतिपादित फरनेवाले “भिन्न वस्तु! शब्द का ग्रहण सार्थक है | क्योंकि 
यदि ऐसा न किया जाता तो केवछ सहश वस्तु के विषय फी स्मृति फा 
ही ग्रहण होता और इस तरद्द दूमरे उदाहरण में स्मरणालकार के छक्षण' 
की अव्याप्ति हो जाती | 


सौमित्रे | ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरज्जम्भते 
चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते | चन्द्रोडयमुन्मीलति । 
चत्सैतद्विदितं कथं नु भवता ? घत्ते कुरड यतः, 
क्व्राइसि प्रयास हा कुरज्ञननयने ! चन्द्रानने जानकि || 


इनुमल्नाटक में सीता के वियोग के समय, राम लक्ष्मण की उक्ति- 
प्रत्युक्ति है । राम ने क््टा--ल्क्ष्मण वृक्ष के नीचे चलो, क्योंकि चढ- 
क्रिए-बर्य--उदय दो रहा है। लक्ष्मण ने फह्ा--रघुपते, रात के 
समय सूर्य की क्‍या बात, यह तो चद्रमा उदय हो रहा है। सम ने 
छह्टा--वत्स, तुमने यह कैसे समझ लिया कि यह चद्रमा है ? लक्ष्मण ने 
एट्टा- क्योंकि वह झूग छा घारण फर रहा है ( सूथ॑ में मृग फहाँ से 
आवदेगा )। यद्ट फहत हां राम ने कहा--हाय | सृगनयनी | चद्र 
मुसी | प्रियतमे ! क्षानका | तुम कहां हो ! 
यहाँ नी यद्यति (5 मण के मुख से ) सुने मग? पद से मृग के 
गकी म्मति हर और उस म्नूति के धारण उन नेत्रों के सदधश्य सीता 
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के नेत्रों फी तथा उन नेत्रों से सत्रघ रखनेवाली सौता फी स्दूृति हुई है, 
तथापि यह स्नृत्ति ब्यग्य है और अलकाय है। ऐसी स्वत में लक्षण 
घ्गी अतिव्यतति न होने के लिये “अव्यग्य ? विशेषण दिया गया है | 


अत्बुच्चा; परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
स्वानेतानपि विश्रती किमपि न श्रान्ताओसि तुस्य नमः | 
आश्चर्येण मुहुसुहुः स्तुतिमिति अस्तोमि यावद्‌ झुब- 
स्वावद विश्रदिमों स्मृतस्तव श्रुज़्ो वाचस्ततो मुद्विताः | 


फूवि राजा को ल्ुति में ऋइता है--“चोंतरफ बडे उऊँचे-ऊँचे 
पहाड और बड़े-बड़े उमुद्र दिखाइ दे रहे हैं, (है भगवति | ) इन 
सडको घारण करती हुई भी तू कुछ भी न थक पाई, तुझे प्रणाम 
हैः-इस तरह, भश्चय के छारण, ज्योंही प्रध्वी की चार-नव्रार ल्ठुति 
छा प्रत्ताव जरता हूँ, त्योह्ठी ( लो इस एथ्वी फो भी घारण छरती है 
उस ) आपकी चुज्ञा षव स्मरण हो आया, फिर क्या था, जवान बद 


किति उसचा 


तनु तचारिनावरूप स्लृतत राजा के विषय में रतिरूपी नाव छा 
हा गई है, अत, 'प्रेयान्‍!ं अरूकार है। यहाँ लत्व्याप्ति न 
डिये स्वृति को 'किसका नूठ साइइब हो! यह विशेषण दिया 


० 


दर सी बात नहीं 
देप्थए, सबसे पहले तो वो अप्यय- 


( १८४ ) 


दीक्षित ने यह लिखा है कि--धसहश और असहश जो केशपाश 
और समुद्र-मथन ई उन दोनों के सम्रह होने के लिए लक्षण में 'मिन्र 
वस्तु शब्द का ग्रहण साथंक दे |? सो यह ठीक नहीं। कारण; 
साहश्य-मूलक स्मृति को स्मरणालकार फह्दा जाता है? इतने कथन 
से ही केशपाश के स्मरण की तरह समुद्र-मथन के स्मरण का भी सग्रह 
हो सफता है, अत, “भिन्न वस्तु के विषय में होनेवालीः यह विशेषण 
निरथक है। पहले पद्म में साहश्य देखने से उद्बुद्ध सस्कार से उत्तन्न होने 
के फारण और दूसरे पद्य में साहश्य देखने से उद्बुद्ध संस्कार से उसन्न 
ल्ट्ष्मी के स्मरण से उद्बुद्ध होने के फारण साहश्यमूलकता समान ही 
है। अर्थात्‌ एक जगद्द साहश्य साक्षात्‌ मूल है, दूसरी जगह परपरया, 
पर स्मृति का मूल साहश्य होने में तो कोई बाघा है नहीं, क्योकि 
'साहश्यमूलफ? कहने से 'सह्दश पदाय के विषय में होनेवाली” यह अर्थ 
तो निफकछता नहद्टीं कि लिससे समुद्र-मंयन के स्मरण? का सग्रह न 
होगा, अतः “भिन्न वस्तु के विषय में होनेबाली” यह विशेषण निरर्थकऋ 
द्दीहे। 

अच दूसरी चात लीनिए | आपने छिखा है कि--“सौमित्रे ! ननु 
सेव्यता तस्तल्म्‌ . ?' इस पय में स्मृति व्यग्य है और अलकार्य है, 
सो उस स्मृति में अतिव्याप्ति न होने के लिये (स्मृति! को “्भव्यग्य! 
यद्द विशेषण दिया गया है ।” सो यह भी टीक नहीं, क्योंकि यहाँ (स्मृति! 











# नागेश कट्ठते ह--'साइइय” के सबधी नियत होते है, अत 
सबधी की भाकाक्षा होने पर नियमत उपस्थित 'स्मरण किए जानेवाले 
के सदृश! का हा! उसके साथ भन्‍्वय होगा, न कि भरूदश का । ऐसी 
दशा में साहश्यभूलक! रकइने से सदृश को स्मृति का ही सम्रह द्वोगा, 
सटश के सवधी को स्मृति का नहीं, अत, भिन्न वस्तु के विषय में 
होनेवाली' यह विशेषण साथंरू दे । 


( १८५ ) 


अलकार्य-- नहीं है, कितु जिधका जानकी आलबन दे, रात्रि का समय 
उद्दीपन है, सताय आदि अनुभाव है और उन्मादहूपी व्यमिचारी भाव 
पोषक है वह 'विप्रलूम श्यगार!, प्रधान होने के कारण, अछकाये दे । 
अ्रकृचत स्मति तो उसे उत्कृष्ट करनेवाली है अत' अलकाररूप है, सो 
उसे हथने के लिए “अव्यग्य” विशेषण देना सवया अनुचित है और यह 
तो आप कह नहीं सकते कि--व्यग्य होने! और “अलकार होने में 
परस्पर विरोध है-जो व्यग्य हो वह अलकार हो ही न सके; क्योकि 
नित्वव्यग्य--भर्थात्‌ लो कमी वाच्य होते ही नहीं उन-रठ, भातर 
आदि फो भी दूसरे के अगरूप होने पर अलकार माना जाता है। 
रही यह बात कि “प्रधान व्यग्य अरूकार-रूप नहीं हो सकता? सो यह 
वस्तुत, ठीक है, और अतएब--प्रधान ब्यग्य की निद्वत्ति के लिये-- 
हमने प्रथमतः ही यह कह दिया है कि “सभी अलछकारों के छक्षणों में 
(उपस्कारक! विशेषण देना चाहिए--अर्थात्‌ अलकार तभी कहला 





छ नागेंस कहते है--“प्रकृत पथ में 'हाय | कहाँ हे! इन पदों से 
प्रधानतया स्मृति ही अभिव्यक्त होती है, भत्त ब्याई जाते नोकर के 
साथ चल्नेदाले राजा की तरह अथवा “शठेन विधिना निद्रा द्रिद्री 
कृत ( प्रथमानन )” इत्यादिरऊ में 'शठ” जादि पदों से अभिव्यक्त 
असूया की त्तरष्ट स्मृति ही प्रधान होने से वही अलेकार्य है। वह 
किसी को भल्कृत नहीं करती, प्रत्युत 'विप्रलभ” उसे अलक्कत करता 
डै, भुत्त उसके भल्काय॑ होने में कोई बाघा नहीं |? 

पर यह बात इमें नहीं जेंची । कारण, ज्ञिस प्रकरण का यह पद्च दे 
डस पूरे प्रकरण फा ब्यग्य विप्रकम है, अत उस टस का श्रग स्घखति 
दो यही उचित है जोर कवि ने भा उसे पुष्ट ऋरने के किए हो यद्द पद्य 
लिखा है | सहदय लाग जरा इस बात का सोच देखें । 


--भनुवाददरू । 


( १८६ ) 


सफता है जत्र वह किसी अन्य फो उपस्कृत फरे |?” पर यहाँ स्मृति 
प्रधान व्यग्य नहीं है, किंतु अपरूप है अतः अप्पयदीक्षित के इस फथन 
में फोई तत्त्व नहीं | 


तीसरी बात अप्पयदीक्षित ने यह छिखी है कि--“अलत्युब्चाः 
परित, स्फुरन्ति गिरय, ... इस पत्म में, स्मृतिरूपी सचारी भाव राजा के. 
विषय में होनेवाली रति फा जग है, अत, प्रेयान्‌ अलकार है |? सो 
यह घात भी नहीं बन सकती । बात यह है कि--जब फोई भाव किसी 
दुसरे भाव आदि का अग हो तभी प्रेयान”! अलकार होता है| पर 
प्रकृत पद्म में स्मृति (भाव? रूप ही नहीं है, फारण, स्मृति का वाचक 
“रम! धातु पद्म में विद्यमान है, अतः यह वाच्य है और वाच्य व्यमिचारी 
फो भाव? फहना उचित नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर “व्यभिचायेश्जितो 
भाव;--आर्थात्‌ व्यग्य व्यभिचारी भाव कहलाता है?? इस ( “काव्य- 
प्रकाश” के ) सिद्धांत फा विरोध होता है। 


फाव्यप्रकाशकार ट्टी नहीं, किंतु अलकारसर्वस्वकार भी यही 
कहते हैं| उनका फथन है कि--- 


प्रयान! अलकार फा विपय तो साहश्य के अतिरिक्त अन्य फिसी 
निमित्त से उद्वोधित स्मृति है और सो भी विभावादि के द्वारा 
अभिव्यक्त होने पर, जैसे “अह्दो | कोपेड्पि कान्तं मुखमू--भर्यात्‌ 
आइचयं है कि उसका मुख फोप में भी मनोद्दर था? इत्यादिफ में । 


अपने वाचक शब्द से प्रतिपादित होने पर स्मृति! भावरूप नहीं होती; 
००० ८० 
जम न 


अन्रालुगोद मृगयानिद्त्तस्तरद्रवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सड्रनिपणणमूर्था स्मरामि वानोरगृहेपु स॒ुप्तम्‌ ॥ 


( १८६ ) 


छारण, इस लक्षण फी सदश के स्मरण से उद्‌बुद्ध उस्कार से उलनन 
स्मरण में अव्याप्ति है--भर्थात्‌ स्मरण से उत्लन्न स्मरण इस लक्षण के 
चतगंत ्‌ | वन 

चअतगत नहीं हो सकता, क्‍योंकि इस लक्षण मे 'सदश का अनुमव! 


ही ल्खि गया है, स्मरण नहीं | स्मरण से उत्सन्न स्मरण फा उदाहरण 
जैसे 
जसे «-- 


सन्त्येवाइस्मिन्‌ जगति बहवः पक्षिणों रम्यरूपा- 

हे स्‍तेषां मध्ये मम्र तु महती वासना चातकेषु । 

यरध्यत्षरथ निजसख॑ नीरदं॑ स्पारयद्धिः 
स्मृत्यारूद भव॒ति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्‌ | 


इस जगत्‌ में यद्यपि बहुतेरे पक्षी रमणीय रूपवाले हैं, तथापि उनमें 
से भेरे हृदय पर तो सबसे अधिक प्रभाव चातक्कों फा ही पड़ता है। जो 
भॉलों के सामने आते ही अपने मित्र भेघ्र फा स्मरण करवाते हें, 
डिउसे कृष्णनामक एक अनिर्वचनीय ब्रह्म स्टृति में आरूढ हो 
चाता है। 


कप यहाँ चातक के दिखाई देने ले. दो सद्धियों में से एक का श्ञान 
ने के फारण दूसरे सत्घी जल्थर का स्मरण हो आता है, जो कि 
मगदान्‌ भ्रीकृष्ण के सहश है। उस स्मरण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण फा 
स्मरण होता है और वह श्रीकृष्ण का स्मरण वक्ता का को श्रीकृष्ण में प्रेम 
हट उसका अंग हो गया है। सो इस स्मरण को स्मरणाल्‍रूकार मानने 
में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। पर यह उदाहरण लक्षण के संतर्गत 
नहीं होता, अत, छक्षण में न्‍्यूनता होना स्पष्ट है। हाँ, यदि 'सदश 
हे अनुभत्र' के स्थान पर 'सहश फा ज्ञान! छिख दिया जाय तो यह 
सं । नी उण्हीत हो सकता है--इसे भी मानने में कोई बाघा नहीं 
रहता | यह है उक्तेप | 


( १८८ ) 


नहीं, अत; 'रसालंकार! होना चाहिए । यदि आप कहें कि--हमें यह 
भी स्वीकृत है, तो आपकी चात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा 
मानना सिद्धात से विरुद्ध है। 


अतः यह सिद्ध हुआ फि--जिस तरह अभिव्यक्त स्थायी जब्र अन्य 
का अग होता है तत्र 'रसालकार! होता है, वैसे ही अभिव्यक्त ही 
सचारी जब भावादिफ फा अग हो तत्र 'प्रेयान' अलकार होता है। 
ऐसी दशा में पूर्वोक्त पद्म में वाच्य स्मृति फो लेकर “प्रेयान! अलकार 
नहीं कहा जा सफता, किंतु पूर्वाधे द्वारा अभिव्यक्त प्रथिवी के विषय की 
रति, उत्तराध द्वारा अभिव्यक्त राजा के विषय फी रति फा अग हो 
गई है, इसे लेकर यहाँ 'प्रेयान!' अलकार फा सत्ता कहना उचित है। 
जैसा कि इस पद्म के विषय में मम्मट भट्ट ने कहा है कि--०“यहाँ 
प्ृथिवी के विषय में द्ोनेवाला रतिरूपी भाव राजा के विषय में होनेवाले 
रति-भाव फा अग है।?? 


अच्छा, मम्मट भट्ट फो भी जाने दीजिए. । पर बड़ा भारी आश्चर्य 
तो यह है कि आप अपने बनाए. 'कुबलयानद” नामक निबंध फो भी 
भूल गए । उसमें स्वयं आपने भी तो लिखा है--“'पविभाव और भनु- 
भाव से अभिव्यक्त “निर्वेद” आदिऋ भाव जहों फिसी दूसरे का अगह्ढों 
जाता है वहाँ प्रेयान! अलकार होता है ।” अत, भापका यह सच लेख 
गड़बड़ ही है । 


अलंकार-सवस्व' और “अलंकाररत्राकर' के 
लक्षण का निचार 


भोर जा 'अल्कार-स्वस्व! तथा “भअलकाररत्वाकर! में स्मरणालकार 
का छल्षग लिया है कि--“सहश के अनुभव से अन्य किसी वस्तु की 
स्मृति का नाम स्मरणाल्कार है |” सो यदद लक्षण भी नहीं हो सकता। 
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कारण, इस लक्षण फी सदृश के स्मरण से उद््‌वुद्ध सस्कार से उत्तन्न 
स्मरण में अव्यात्ति है--अर्यात्‌ स्मरण से उत्तन्न स्मरण इस लक्षण के 
अतर्गत नहीं हो सफता, क्योंकि इस लक्षण में 'सहश का अनुभव! 


ही लिखा गया है, स्मरण नहीं | स्मरण से उत्तन्न स्मरण का उदाहरण 
जेसे 
जसबन--_न- 


सन्त्येवाउस्मिन्‌ जगति बहवः पक्षिणो रम्यरूपा- 
स्तेपां मध्ये मम॒ तु महती वासना चातकेषु । 
यरथध्यच्षेथ निजसख॑ नीरदं॑ स्मारयह्धिः 
स्मृत्यारूद भवाति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्‌ | 


इस बगत्‌ में यद्यपि बहुतेरे पक्षी रमणीय रूपवाले हैं, तथापि उनमें 
से मेरे ह्ृदव पर तो सब्नसे अधिक प्रभाव चातकों का ही पड़ता है। जो 
भाँलों के सामने आते ही अपने मित्र मेथ्व फा स्मरण फ्राते हैं, 
बिससे कृष्णनामक एक अनिवचनीय ब्रह्म स्मृति में भारूढठ हो 
जाता है। 

यहाँ चातक के दिखाई देने से. दो सब्धियों में से एफ का ज्ञान 
होने के फारण दूसरे सत्रधी जल्थर फा स्मरण हो जाता है, जो कि 
भगवान्‌ भीकष्ण के सहश है | उस त्मरण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण फा 
स्मरण होता है और वह श्रीकृष्ण का स्मरण वक्ता का वो श्रीकृष्ण में प्रेम 
है उसका अंग हो गया है। तो इस स्मरण को स्मरणालकार मानने 
में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। पर यह उदाहरण ल्क्षण के अतगत 
नहीं होता, अत, लक्षण में न्‍्यूनता होना स्पष्ट है। हाँ, यदि 'सदश 
का भनुभव्र' के स्थान पर 'सहश् फा ज्ञान! लिख दिया जाय तो यह 
लक्षण भो सम्दीत हो सकता है--इसे भी मानने में कोई बाघा नहीं 
रहती । यह है उक्षेप । 
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स्मरणालंकार की ध्वनि 
अच्छा, अब इस अलकार की ध्वनि फा उदाहरण सुनिए | जैसे-- 


हद लताभिः स्तवकानताभिर्मनोहरं हन्त ! बनान्तरालम्‌ | 
सदैव सेव्यं, स्तनभारत्यो न चेद्युवत्यों हृदयं हरेयुः। 


हप॑ है कि फूलों के गुच्छो से झुकी हुई लछताओं से मनोहर यह वन 
फा मध्य-भाग सदैव सेवन फरने योग्य है, किन्तु यदि स्तनों के भार से 
युक्त युवतियाँ हृदय हरण न कर ढें। 


यहाँ 'फूर्नों के गुच्छों' से झकी लताओं द्वारा स्तर्नों के भार से युक्त 
युवतियों फा स्मरण प्रधान है, क्योंकि वह अन्य किसी को उपस्कृत 
नहीं फ्रता, यह वाक्य उस स्मरण के चमत्कार में ही समाप्त हो जाता 
है। भौर वद्द स्मरण व्यग्य भी है, कारण, 'स्तनों' और *फूर्लों के 
गुच्छों? रूपी मिंच-प्रतिबरिंब-भावापन्न साधारण धर्म के वाच्य होने पर भी 
उसके द्वारा सिद्ध साहश्यमूलक स्मरण किसी शब्द से वाच्य नहीं, अतः 
इस पद्म फो स्मरणालफार फी ध्वनि मानने में कोई बाघा नहीं । 


रह्दा मुल के “युवत्य:? शब्द के विषय में यह प्रइन कि “युवति' 
शब्द हस्व इकारात है, अत; प्रथमा के बहवचन में उसफा रूप 
८्युवतय;? होना चाहिए, “युवत्य.? नहीं, सो यह कुछ है नहीं, 
क्योंकि ४“सवेतो5क्ति न्र्थात्‌?? इस वार्सिक से “डीप?! प्रत्यय कर देने 
पर “युवर्ता” शब्द दीर्थात भी हो सकता है | 





ह& यु घातु से शतृप्रत्यय करने के भ्रनतर टीप्‌ भ्रस्यय से भी युवती 
इब्द सिद्ध दो सकता है, जत इतने क्लेश की कोई जावश्यहृता 
नहीं ।- नायेश 


(१६१ ) 
अथवा जेसे-- 


८ & ७) 
इदमग्रतिस पश्य सरः सरासजद तम्‌ | 
चर के नारीणां ॒ नी [4] 
सखे ! मा जल्प नारीणां हृदयानि दहन्ति माम्‌ ॥| 
एक प्रेमी से उसके मित्र ने कहा -कमर्लो से मरे इस अनुपम 
जे 5 ८5 छा कप ध््् हम ले ४० 
सरोवर को देखिए। प्रेमी ने कहा--मित्र, बात न करों, ( इसे देखते 
ही ) मुझे नारियों के नयन जल्ाए देते हैं । 
यहों पर कमर्लों के ज्ञान के वर्शीभूत कमलें के सहृश नेत्रों की 
स्मृति प्रघानतया घ्वनित होती है । 
स्मरणालंकार मे दोष 
इस स्मरणालकार में उपमा के जितने दोष है प्राय वे सर्भी दोष 
हैं, पर स्मरणालकार फ्ा विशेषरूपेण दोष हे वदृश्य का किसी शब्द 
से प्रतिपादित होना--आर्थात्‌ पद्म में साहश्य के ( चादे किसी तरह ) 
प्रतिगादक किसी शब्द का जा जाना। फारण, ऐसा निग्रम हे कि-- 
इस अलकार में उाहश्य व्यग्य ही होना चाहिए, वाच्य कभी नहीं | 
जे: 


जैसे कि-- 
उपकारमस्य साधोनेवाजं विस्परामि जलदस्प । 
कि 59०९ निवे 2. 
इचंष्टन येन सहसा निवेधते नवघनश्यामः ।॥ 


में इस सज्नन जचद का उपकार भूलछता ही नहीं, जो कि दिखाई 
ही नव-पन-श्याम ( नत्रीन भेब के समान इ्यामवर्ण श्रीकृष्ण ) को 


उपस्थित कर देदा द--वे बिना स्मरण हुए रहते दी नहीं । 


॥ 


हि 
द्द 


यहाँ भगवान्‌ का मेत्र से साहश्य, स्मरण के द्वारा; अपने आप 
प्रतात हो रहा है। वह साहइप, 'घनश्याम? शब्द के प्रयोग से वाच्य- 
इत्ति में लेकर क््द्थित कर दिया गया है--उसक्नी कक्षा कम कर दी 


( १६२ ) 


गई है | हाँ, यदि यहाँ “नवधनश्यामः” शब्द के स्थान पर “देवकी- 
तनय:”” शब्द फर दिया जाय तो पद्य निर्दोष हो सकता है। 


साधारणधर्म के विषय में विचार 


फ्मरणालकार? में साहश्य के सिद्ध करनेवाले साधारण धर्म के 
साक्षात्‌ ग्रहण फरने और न फरने फी व्यवस्था उपमा की तरह ह्वी है | 
जैसे कि-- 


१--उपमा में फटी साधारण धर्म नियमत; च्यग्य होता है, अतः 
ऐसे धमम फा साक्षात्‌ ग्रहण फट्टी भी होना ही न चाहिए, जैसे 'शखल फी 
तरद्द शवेत फातिवाला? | यहाँ श्वेतता रूपी साधारणधर्म उपमेय के 
विशेषण 'फाति? फा विशेषण होफर जाया है। उसफा यद्यपि उपमान 
के साथ साक्षात्‌ संघ नहीं है, तथापि समीपवर्ची होने के कारण वह्दी 
उपमान फा भा साधारण घम बन जाता है। ऐसी जगद्द उपमान में 
उसका व्यग्य रहना दवी उचित हई--मआर्थात्‌ श्वेत शख फी तरह इवेत 
पफातिवाला' यह फट्टना उचित नहीं | 


२--शिख्त के समान श्वेत? इत्यादिक में तो इ्वेतता आदि 
साधारणधर्म बाच्य चनाया जाता है, पर तब, जब कि अनेफ धर्मों 
में से यद्ट समझना फठिन हो णाता दे फि-यहाँ इसी घम के द्वारा 
साहदइय है अथवा अन्य किसो धम के द्वारा, क्योंकि सबंत्र ही उपमान 
आर उपमेय से समानरूप में सबध रखनेवाला 'शिलिए शब्द'रूपी अयवा 
अन्य फोई कवि फा अनभिप्रेत घम्म मां उपमा का प्रयोजकू हो सकता 
है, न हि प्रसिद्ध घ्म ही | अत; उस अनमभिप्रेत धमं फो प्रकृत्त उपमा 
का प्रयोजज न समझ लिया जाय इसलिये कवि के अभिव्रेत घर्म का 
प्रहष आवश्यक हो जाता है। 


अथवा नैसे 'क्मलनसा मुदर मुम्बव! इत्यादि में 'मुदरता' आदि 


( श#६४ ) 
किए जानेवाले समुद्र के साहश्य की, क्योंकि साहश्य अनुभूयभान ओर 
स्मरयमाण दोनों प्रकार की वस्तुओं से सबंध रखता है। 
केवल शब्दात्मक धर्म, जैते-- 
ऋआतुराज भश्रमराहत रत यदाष्हमाफणयामतर नियमेन | 
आरोहति स्मृतिपथं तदैव भगवान्‌ सुनिर्व्यात्त 


फवि फहता है--जब मैं फऋतुराज वसत को सुनाता हूँ कि वह 
<प्रमरहित? ( भौरों का हितकारी ) है, तभो भगवान्‌ व्यास मुनि अवश्य 
ही मेरे स्थति्रथ में आरूठ हो जाते हैँ, क्योंकि वे भी भ्रम-रहित 
६ यथाथ ज्ञाता ) हैं। 

यहाँ पर 'भ्रमरहित? शब्द व्यासजी और वसत दोनों में साधारण- 
घमरूप है। 

इसी तरह सुवुद्धि पुदर्षों फो साधारण धर्मा के अन्यान्व भेद भी 
तकित फर लेने चाहिएँ | यहाँ तो उनकी तरफ सकेत मात्र किया 
गया है 


इति स्मरणालकार 


( १९४ ) 


ठपमा के साधारणधर्मों फी तरह स्मरणालकार के भी साधारण- 
धम अनुगामी आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैँ | उनमें से 


अनुगामी धमंवाले स्मरणालकार फा वर्णन “स्मृत्यारूह भवति 
किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्‌? इत्यादि पय में किया जा चुका है ओर 


विब्-प्रतिविब्-भावापन्न॒ वर्मवाला स्मरणालकार “भुजभ्रमित- 
पट्चिश , , ” इत्यादि पद्य में वर्णन किया जा चुका है। वहाँ 'बज्र! 
भऔर “पद्चिश तथा “५हाड़ों? और हाथियों? का जिन्न-प्रतिबित्र-भाव है । 
उपचरित धर्म, जैछे-- 
क्वचिदपि कार्य मदुलं क्वापि च कठिनं विलोक्य हृदय ते। 
की न स्मरति नराधिप ! नवनीत॑ किश्व शतकोटिम्‌ ॥ 
राजन्‌ | किसी काम में कोमछ और किसी काम में कठिन आपके 


हृदय का देखकर फोन ऐा मनुष्य है जो मक्खन और वज्ज को याद 
नहीं फरता । 


अथवा जेसे-- 
अगाधं परितः पृर्णमालोक्य स महारवरम्‌ | 
हृदयं रामभद्रस्य सस्मार पवनात्मजः ॥ 


झगाघ और चौतरफ भरे महाप्तमुद्र को देखकर हनुमान्‌ फो भगवान्‌ 
रामचद्र के हृदय का स्मरण द्वा जाया | 


यहाँ पर 'कमलता!? जादि वम उपचरित ( आरोपित ) दें। इन 
दानो उदाहरण में परस्तर यह विशेषता है क--एफक जगह अनुभव 
जिए जाते हृदय में स्मरण किए जाते “मक््यन! आदि के साहस्य की 
सिद्धि ३ ईं सार दूसरी ज्ञगइ स्मरण किए जानेव्राले हृदय में अनुभत्र 


( १६५ ) 
किए जानेवाले समुद्र के साहश्य फी, क्योंकि साधश्य मनुभूयमान भोर 
स्मर्यमाग दोनों प्रकार की वस्तुओं ले सवव रज़ता है । 
केवल शब्दात्मक धममे, जैते-- 
ऋतुराजं अमरहित यदा5हमाकृणयामि नियमेन । 
आरोहति स्मृतिपर्थ तदेव भगवान्‌ झुनिव्यास्तः | 


छवि फ्दता है--जबत्र में ऋतुराज वसत को सुनाता हूँ कि बह 
“अ्रमरहित? ( भौरों का हितकारी ) है, तमो भगवान्‌ ब्यात छुनि अवश्य 
ही भेरे स्मृति-रथ में मारूठ हो काते हैं, क्योंकि वे भी प्रम-रहित 
( ययाय॑ ज्ञाता ) हैं। 

यहाँ पर “भ्रमरहित? शब्द व्याउजी मोर वरत दोनों में साधारण- 

घमरूप है । 

इसी तरह सुवुद्धि पुरर्यों को साधारण धर्मों के अन्यान्य भेद भी 
तक्षित क्र लेने चाहिए। वहाँ तो उनकी तरफ सक्केत मात्र किया 
गया है 


इति स्मरणाल्कार 


ना 


रूपकालंकार 


उपक्रम 


अब जिन अलकारों में अभेद प्रधान है उनमें से रूपकालकार का 
निरूपण फिया जाता है | 
लक्षण 


डपमेयतावच्छेदुक ( मुखत्व आदि ) को आगे रखकर, शब्द 
द्वारा निश्चित की जानेवाली, उपसेय (मुख आदि ) में उपमान 
( चंद्र आदि ) की एकरूपता ( अभेद ) को रूपक? कहते हैं | वह्‌ 
रूपक यदि ( किसी श्ग्य का ) उपस्कारक ( शोभा जनक ) हो 
तो रूपकालंकार कहलाता है । 
लक्षण का विवेचन 


४ उपमेयतावब्छेदक को भागे रखकर?” इस विशेषण फा फल यह्द 
है कि उक्त लक्षण फी अह्न ति, श्रातिमानू, अतिशयोक्ति और निद- 
शना में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योकि अपहू ति में उपमेयतावक्छेक फा 
म्वेच्छा से ही निपेव फर दिया जाता है, भ्रातिमान्‌ में श्राति के उत्तन्न 
फ्रनेवाले दोष द्वारा उपमेयता>च्छेदक फा ज्ञान रोक दिया जाता है 
लीर घतिशयोक्ति खार निदशना फा मूल साध्यवसाना लक्षणा हट 
( ज्ञिसमें उपमेयताबच्छेदक का आगे रखना बन नहीं सकता ) अतः 
इनमें उपमेयतावच्छेटफ झा पुग्स्फार नहीं दोता। 

“दाब्द के द्वारा? इस विशेषण का फल यह है क्रि--जन्र हम मुग्व 
को प्रत्यत्ष देवने ऊ समय “यह मसुच् चद्रमा है! इस तरह फा खाहाय्थ 
( इवित जानते हुए ऋपित ) निश्चय करे, तय उस निश्चय में आने- 


बय- 


( १६७ ) 


वाली मल के साथ चद्रमा की एकरूरता से रूपक्त क 
क्योकि वह एकरूयपता झद्द के द्वारा निश्चित नहीं, कि 
इद्रिय के द्वारा निश्चित हुई है 

“निश्चित की जानेबाली” इस विशेषणग का पल यह है क्षि-- मत 
मानो चद्र हे! इस सभावनारूप उद्येक्षा 'का निवारण हो 
फारण, इस वाक्य में चद्रमा से एकरूपता का निश्चर नहीं, क्िठ 
सभावना हे | 

लक्षण में जो “उपमान! 'उपमेय' शब्द आए हैं, उनसे साहश्प प्रत॒ 
हो जाता है, इस फारण “मनोरम रमणी झुख है” इत्यादि शुद्ध ( विना 
साहश्य के ) आरोप में आनेवाली एक्ल्पता की निद्वत्ति हो जाती है । 


आप फहेंगे--मोर सब्र तो ठोक पर इस शुद्ध आरोयबारी 

एक्रहूपता फो हटाने फा क्या आवश्यकता ? इसे रूपक्र मानने में क्या 

भातत्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-साहब्यमल्क ही 

एकरूपताल्‍ूपक कहलाती है, अन्यथा नहीं | भतएव तो कहते हैं कि-- 
प्तद 


“तद्पकमभेदों य उपसानोपमेययो: । ( मम्मठ ) 


अथात्‌ जो उपमान मोर उपमेयप क्ञष अभेद है वही ख्यक्त हे 7! 
सभोर 


“उपसेत्र तिरोभृतभेदा रूपकमुच्यते | ( दंडी ) 


ि 


भसथात्‌ उपमा में से ही जब धमेद! हृदय दिया जाता है, तह वह 
रूपक फहलने लगती दहै।! 

तालय पह क्ि-भेद मौर अभेद दोनों को लिए हुए नाहशप 
उपमा कटलाता है ओर जहोँ उसमें से भेद हृदय दिया जाब+क्षेवड 
अभेद रह जाय, वहाँ रूपक हो छाता हैं। 


€ १९८ ) 


सो इस तरह यह सिद्ध हुआ कि साहश्यमूलक अमेद का ही नाम 
रूपक है, अतः शुद्ध अभेद को रूपक न मानना उचित है। 


मभभेद किन-किन रूपों में आाता है 


यह साहश्यमूलक अमेद कार्व्यो में तोन प्रकार से आया फरता 
है--सबघरूप से, विशेषणरूप से ओर विशेष्यरूप से। जहाँ उपमान 
और उपमेय दोनों एफ विभक्ति में आार्वें वहों यह अभेद 'सबंधरूप! 
से रहता है और अन्यत्र किसी शब्द के अथरूप में आता है, अतः 
कहीं विशेषणरूप से रहता है भोर कहीं विशेष्यरूप से | इसका विवेचन 
ञागे उदाहरणों में हिया जायगा | 


'ह्वाकर! का खंडन 


एल्लाकर' ने लिखा है--“धसाहश्य के कारण अयवा अन्य किसी 
सबंध के कारण भिन्न पदार्थों को समानाधिकरणता ( एक विभक्ति में 
थाना आदि ) फा सभी निरूप्रण रूपक कहलाता है। अर्थात्‌ जहाँ 
छहीं दो भिन्न पदार्थों को अभेट सचध से आए देखो वहाँ रूपफ समझ 
छो | कारण, ऐसे सभी अभेदों फा मूछ सारोप लक्षणा है। वह जैसी 
साहश्यमूलक अभेद में होती हे वैसी ही अन्य-सबघ-मुलक अभेद में 
होती है । उसके समान होने के फारण साहश्यमूलक अमेद फी तरद्द 
सन्‍्य-सबध-मूलफ अभेद भी यहाँ ( रूपक में ) लिया जाना चाहिए । 
इस फारण प्राचीर्नों का यह दुराग्रह दी है कि--'ठप्मान और डप- 
सेय के अभेट का नाम ही रूपक है, काय-फ्रारण के अभेद का नहीं ।”! 

“लाकर! का यह फथन ठीक नहीं। फारण, एफ तो ऐसी दो 
निन्न पदार्थों की समानाधिक्र्णता अपदूति आदि में भी होती है, 
अत आपके लक्षण का वहाँ अतिव्यासि हो जायगी। दूसरे, आपने ही 
पहले लिखा है #--“साइब्यमुल्क स्मरण का नाम स्मरणालकार दे, 
चितीदमुलक स्मरण का नहीं ,? अब जाप जरा सोचिए कि-यदि 


( १६६ ) 


आप साहइयमूल्क न होने पर मी कार्य-कारण में कल्पित ताद्रय को रूपक 
मानते हैं, तो फिर जिसका मूल साहश्य न हो, जिंवु चिंतादिक हो 
उस स्मरण की भी अलकारता आपको स्वीकृत होना उचित है। आप 
फ्हेंगे--ऐसा फ्रने से स्मरण को जो “भाव! रूप बताया जाता है, उसके 
लिये फोई स्थान न रहेगा | उमी स्मरण तो अलकार-रूप हो गए, फिर 
भावरूप स्मरण कहाँ से स्ावेगा ? पर यह ठीक नहीं। फ़ारण, “भाव! 
होने के दिये व्यग्य स्मरण विद्यमान है। अर्थात्‌ ऐसा मानने में फोई 
चावा नहीं कि व्यग्य स्मरण भाव! छइलाता है औौर वाच्य स्मरण 
अलकार | फ़िर आप चिंतादिमूत्क स्मरण को स्मरणालकार क्यों नहीं 


मानते ८ को ह न 
नते १ अब यदि आप कहें कि--ऐसा मानना सप्रदाय-विदुद्ध है, 
तो छ्िर रूपक में भी वही बात है। जो अभेद उाइश्यमूलक न हो उसे 


रूपक मानना भी सप्रदाय-विदद्ध है । अत. बिना सोचे-सममझे प्राचीनों 
प्नी परिषाठों में अड़गा छूगाना अच्छा नहीं । 


अप्पयदीक्षित का खंडन 
सायवर्दीक्षित ने लिखा है-- 
“विन्ताविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिहुते । 
उपरजञकतामेति विषयी रूपक॑ वदा ॥ 
चर्यांत्‌ लब्न विधयी ( उपमान ), जिंव ( जिसके प्रतिविंत्र रूप से 
उपझान का विज्ञे्रस आवे ऐसे उपमेय के विद्येषण ) से रह्तित विधयि- 
चोषऊ से भिन्न झब्द द्वारा बोबित, और न छिप्राएं गए विषय (उपमेय) 


ध्यू उपरचक् इनता है तत्र रूपऊ होता है | 


|| 


हैंड... 


बहा, (इत्र से रहित ) इस विषय के विद्येषग से 
खत्पादनख-रत्नानां यदलतक्तकमाजनम्‌ | 
इद श्रीखण्डलेपेन पाणइडरीकरणं विधोः ॥ 


(, 


( २०० ) 


रत्न सहश आपके चरण-नखों का जो अछते ( महावर ) से साफ 
फरना ( रँगना ) है यह चदन के लेप से चद्रमा का इवेत बनाना है | 


इस निदर्शना फी निद्वनत्ति हो जाती है क्योंकि यहाँ “साफ करना! 
रूपी विषय 'अल्ता? आदि त्रिंव से युक्त दे । 

'पप्रिन्न शब्द के द्वारा बाधित! इस विशेषण से जिसमें विघय का 
विपयी के द्वारा ही ग्रहण रहता है, अलग नहीं, उस 


कमलमनम्भसि, कमले च कुंबलये, तानि कुम्न॒द्तिकायाम्‌ | 


बिना जल के फमल € मुख ) है, फमल में दो कुमुद ( भें ) हैं 
और वे सब्र एक सोने फी लता ( सुदरी ) में हैं |? इत्यादि अतिशयोक्ति 
में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योकि अतिशयोक्ति में विधय “भिन्न शब्द से 
बोधित? नहीं रह्दता, किंतु विपयी के अदर घुसा रहता है। 

“उपरजक बनता है! इसका अमिप्राय ह्व 'ताद्ृष्य के आह्यय निश्चय 
फा विषय होना--भर्थात्‌ वस्तुत* चेसा न होना जानते हुए भी स्वेच्छया 
वैसा कत्पित कर लेना? | इसस ससदेह, उद्प्रेज्ञा, समासोक्ति, परिणाम 
ओर भ्रातिमान्‌ मलकारों में इस लक्षण फी अतिव्याप्ति निन्वत्त हो जाती 
है । फारण, ससदेद ओर उत्प्रेक्षा में तो निश्चय द्वी नहीं होता--वहाँ 
तो सदेद और समभावना दी रद्दती है, समासाक्ति में केवल व्यवद्दार का 
आरोप होता है--विपयी का नहों, ओर परिणाम में विपयी ( उपमेय ) 
ही विषय ( उपमान ) के तादूृप्य का विष्य द्ोता है,न कि विपय 
विषयी के तादहृप्प का--अर्थात्‌ रूपफक से बिलझुर विपरात होता दे, 
अत लअविव्याप्ति नहीं हो सकती | रहा 'प्रातिमान्‌! सो उसमें प्रद्नत्ति 
( फाम फरने लगने ) तक भी विद्यमान अथवा कल्पित भ्रमफादईी 
वास्तविक वर्णन होता है, अत उम्र दाद्रप्य के निश्चय फो आहार्य 
नहीं फट सकते, क््पोकि उसका बाव फपयि को अमीश नहीं--त्रद्द तो 
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उसे ज्यों का त्यों ही रखना चाइता है। अत' यह लक्षण विलकुछ 
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पर ऐसा नहीं है ' प्रथम तो “लत्यादनखरत्नानामू (8० १०६)” 
इत्यादि पद्म में लिखी निदर्शना की निद्ग॒त्ति के लिये जो आपने उपमेप 
को जिंवरहित' विशेषण दिया है सो युक्तिरह्ठित ही है। कारण, यहाँ 
“मखचद्र” भादि अन्य रूपक्ो के समान श्रौत ( शब्दप्रतियादित ) 
झआरोप हाने पर भी यदि यह कहा जाता है कि यह रूपक नहीं, किंतु 
निदर्शना है? तो फिर 'मखचद्र” इसे भी निदर्शना ही कहिए ओर 
रूपक की मयादा रखने के छिये लगाए लेंगोटा दूर इहृद्ाइर 
अन्य सत्र अछक्ारों को भी आानद से उमके दायरे में छा 
घुसाइए | जब इस उदाइरण और उम्र उदाइरण में कुछ मी भेद नईं। 
तत्र यहा निदशना कैपे है सा आप ही जानें । अच्छा, अब योडो 
देर के लिये यदि यहां मान छित्रा जाब कि “त्वसादनखरक्ानान्‌ 
इस प्रद्य में निदशना हा है, ता हम आप से एडछते ई कि यहां 'वदाथ- 
निदशना' है अथवा वाक््याथनिदशना । यदि आए पहाँ पदाय।नेद- 
शाना! बतावें तो बह सभवर नहों, क्योंकि वह वहीं होता दे जहां एक पद 
के अर्थ फा भन्‍्य पद के अर्थ में आरोर किया ज्ञाय | सो यहां है नहों। 
कारण यहाँ तो जिंब-पतिविव्र-मावरयन्न पदार्थों से चने व।क्या यों का ही लमेद 
प्रतीन हाता है। आर न 'हुबल्यानद' के 'निदशाना-प्रकरण! मे आपके 
बताए मार्ग के अनुसार क्चि-- किसो पद के अथरूप धर्मो में अन्य पद 

अंथ रूपा धम के भद से जारोर का पदायथ निदशना! कहते हैं 
वहीं निदेशना हे, क्योकि यहां किसी धर्मी में बमका भेद ले आरोप 
नहीं, कितु दा भिन्न-मिन्न घर्मो के अभेद का वणन दे । 


( २०२ ) 


बेचारे फो फहीं जगह न रहेगी । यदि आप यह स्वीकार करें कि-- 
हम “वाक्यार्थ-रूपक! नहीं मानते, तो हमें भी यह कहने में क्या आपत्ति 
होगी कि--हम “वाक्याथ-निदर्शना? नहीं मानते । आप कहेंगे--यह 
तो आपका अड़ गा हुआ--आपने कोई व्यवस्था तो बताई नहीं। 
सो यह् बात भी नहीं, क्योंकि हम निदशना-प्रकरण में यह मार्ग बनाने- 
वाले हैँ फि--एफ तो रूपक में अभेद श्रोत होता है और निदर्शनामें 
अर्थप्राप्त और दूसरे रूपक उद्देश्य विवेय-भाव का स्पर्श करता है-- 
उसमें एक फा उद्देश्य और दूसरे का जिवेय होना स्पष्ट दिखाई देता है, 
पर निमञना में उद्देश्य-विवेय-भाव नही होता | इस तरह सब्र व्यवस्था 
बन जाती है। अतः यहाँ वाक्य्राय॑-रूपक ही है, वाक्यार्थ-निदश 
नहीं | यदि वाक्यार्थ निदर्शना का उदाहरण बनाना है तो इस पत् 
को यों बनाइए-- 


त्वत्पादनखरत्नानि यो रज्जयति पावकेः | 
इन्दुं चन्दनलेपेन पाएइरीकुरुते हि सः ॥ 


जो मनुष्य रत्नतह॒श आपके चरण-नर्खों फो अलते से रैगता है वह 
चदनम के लेप से चद्रमा फो श्वेत बनाता है । 


यहाँ यद्रपि फ्वाओो फा अभेद दाब्द से प्रतिपादित है तथाति 
तियानोों पा अभेद चेहा नहीं है ओर उसी के ऊपर सारा भार ऐ-- 
वाक्याथ का प्यवसान बद्दों जाकर होता है, अत यहाँ निदर्शना ही दे। 


अब फ्टाचित्‌ आप यह करहेंकि-यदि “स्वत्तादनखस्कानाम्‌ 
( ए० १९० )” यह उदाहरण निदश्ना में न होता तो अलकारसब्रस्व- 
छार इस उदाहरण को उस प्रकरण में क्यो लिखते ? तो हम कहते है-- 


इहत टीछरझ, उन्हींने कापफा धोखा दिया है। आप तो 


प्रामातिक पर्ुष ठदरे, अत पिना किसी के कटे आप थोदे ही कहते 


( २०३ ) 


हैं--आपकी पुस्तकों में तो दूसरे की नक॒लूमात्र रहती है, अपने-आप 
तो कुछ सोचते विचारते हैं नहीं, सो उनकी भश्रान्ति फो आपने भी 
रगड़ मारा। अतः यह कुछ उत्तर नहीं हुआ । 

दूसरे, आपने जो यह लिख मारा है कि--“रूपक में ब्िंच-प्रतिजित्र- 
माव नहीं है” सो भी श्राति से ही लिखा है। आप अलकार-सर्वस्व 
पी टीका 'विमशिनी! में दिया गया अत्िंब्न-प्रतित्रित्रमाव से रूपक फा 
उदाहरण, लीलिए-- 
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“कन्दपद्धिप-कर्ण-कम्युमलिनैदा ना म्वुभिलौज्छित 
संलग्नाज्ञगपुजकालिमकल॑ गण्डोपधान॑ रतेः । 

व्योमानोकहपुष्पगुच्छमलिमिः संछाद्यमानोदरं 
पश्येतच्छशिनः सुधा-सहचरं जिम्ब॑ कलड्ाड्लितम्‌ | 


चद्रोदय फा वर्णन है। नायक नायिका से फहता है-मद के 
मल्नि जलों से चिहद्दित--शालत-सा ( इवेत )--फामदेव के हाथी फा 
कान, जिसमें अजन-समूह फो फाल्मि का अश लग गया है ऐसा 
रति ( फामदेव की न्गो ) फा गल-तकिया ओर लिसका भीतरी भाग 
भोरों से आाचछादित है वह आफाशवृक्ष के पुष्पों फा शुब्छ, ऐसा 
सुघा का साथी ( एकदम ब्वेन ) भोर फलक से अकित यह चट़बिंच 
देखिए । 


और माथ ही वहाँ यह लिखा है फि-.. "यहाँ 'फरूक! और “मद जल! 
आदि पदार्थों नें विंबरप्रतिर्जित्र-भाव बनाया गया है और (चिहितः तथा 
'अक्ति! पदार्थों की छुद्ध समानरूरता ( बस्तु-प्रतिवस्तु-भाव ) है ।” 


८ 


इसल्यि इस समय इस विषय फो छोड़िए---इतना सच फह देने 
बाद इस विषय पर अधिक बल लगाने फी भावश्यफ्ता नहीं रहती । 


॥ 


( २०४ ) 


यह तो हुआ जापके लक्षण में लिखे “'बिंच से रहित” इस विशेषण 
पर विचार । अब “भिन्न शब्द द्वारा बोधित? इस विशेषण फो 
लीजिए । इस विपय में हम आपसे पूछते हैँ कि “शब्द द्वारा बोधित” 
फहदने से आपका क्या अभिप्राय है ? “चाहे किसी रूप में शब्द द्वारा 
बोधित हो गया हो? यह, अथवा “उपमेयतावच्छेदक ( 'मुखत्व” भादि ) 
के रूप में शब्द स उच्च।रित ( बोधित ) हो? यह ? यदि भाप पहला 
पक्ष स्वीकार फर्रे--आर्थात्‌ “चाहे किसी रूप में शब्द द्वारा उच्चारित 
(बाधित ) हो?! यह अथ समझें, तछ तो आपके लक्षण 
फी सुन्दरं कमल भाति लतायामिद्मद्भुतम्‌ू-लछता में यह 
अद्भुत और सुदर कमल सुशोमित हो रहा है |” इस (रूपकातिशयोक्ति) 
में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योकि यहाँ “सुदर” पद के द्वारा 'सुदरत्व' 
रूप से (क्योंकि 'सुदरत्व' का सबंध लक्ष्य अथ-मुख--के साथ भी है) 
और "(इृदम--) यह” पद से उपमेय-मुश्व-का प्रतिपादन हो रहा दै। यदि 
आप फहें कि यहाँ 'सुदर! पद के अथं का आरोप किए जानेवाले-- 
फमल--में ही अन्वय है, मुखरूपी उपमेय में नहीं, तो यह मी उचित 
नहीं , क्योंकि यहाँ फल? पद से, लक्षणा द्वारा, कमछ के रूप में 
प्रधानरूप से मु की ही उपस्थिति होती है--आर्थात्‌ यहाँ “कमल 
शब्द फा अथ केवल फमल नहीं, किंतु कमलरूप मुख है। अत. मुदर 
भादि पदार्थों छा अन्त्रय मुखर में दी दाना उचित है, विशेषण रूप यने 
हुए. फमल में नहीं | 


सब यदि आप फ्हें फ्ि--“'जिस किसी रूप में शब्द से उच्चारित 
उपमेय का उद्देश्य चनाकर उसमें जहाँ उपमान की एफकरूपता का 
विधान क्या जाय? यह भा हमारे लक्षण फा वाक्याथ दै--आर्थात्‌ 
'उपमेय फा उद्देश्य होना और उपमान का विवेय दहवोना भी इम्तारे 
लग में सम्मिलित द ओर प्रज्ञत उदादरण में 'मुदग्ता? से अवच्छठिन्न 


( २०५ ) 


( चुख आादि ) को उद्देश्प फरके उसमें फमल फी एकरूपता का विधान 
क्या नहीं गया है, इसल्यि अतिब्याप्ति न होगी, तो यह भी ठोक 
नहों | कारण, “मुखचन्द्र वस्तु सुन्दरः--मुखचद्र छुदर है” इत्यादि 
रूपक्न में अव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि यहाँ उपमान-उयनेय दोनों के 
ल्यि अरूण - अलग विभन्किरयाँ नहीं आई हैं ओर हिना अलग 
अल्ग विभक्ति के--कर्थात्‌ समासातगंत  पदो में--उद्द श्य- 
विधेय-भाव हो नहीं तक्कतता , क्‍योंकि उद्देइ्य विधेय होने के लिये मित्र 
विभक्ति का होना आवश्चक है। अत, यों मानने पर भी आपका छुट- 
छारा नहीं । 


अब यदि आप दूसरा पक्ष ल्ं--अथांत्‌ “शब्द द्वारा उच्चारित? फा 
अथ “उपमेयतावच्छेदक रूप से झब्द द्वारा उच्चारित' यह मानें, तो 
“न छिपाए गए”? इस उपमेय के विशेषण की ब्यथता होगी क्योंकि 
अपहृति में उपमेवतावच्छेदक ( 'मुज़त्व' आदि ) का नि ता है- 
उसमें त्यष्ट ढ्खिा रहता है कि “यह मुख्व नहीं क्तु चद्र है! , सो वहाँ 
उपनेय के उपनेयतावच्छेदफ रूप से शब्द द्वारा उच्चारित न होने से ही 
लक्षण नहीं जाता, फिर “न छिपाए गए” यह विशेषण क्िछ मल फी 
ठब्ा है ? दूसरे लो आपने “उपरजक्क बनता है” क्षी व्याझज्या फरते हुए. 
सा है कि “ताद्रप्य के आाहाय॑ निश्चय का विषय होना? सो यह 
निश्चय का विश्ेषण आादहाब्यों ना व्यथ हो ज्ञायगगा। यह विशेषण 
यने अआातिमान्‌ अल्कार में अतिव्याप्ति न होने के ल्थि दिया है पर 
ए एक प्रकार के दोप ( श्राति ) द्वारा रोक दिए जाने के कारण उपब- 
तावच्छेदक थ्य स्प्च ही नहीं दै--यदि उयमेयतावच्छेदक का स्व 
पं तापर अञ्रम हा फकाह का ? मत वह अथ झानने से आपका 
एक ल्नणवाला सौर एक व्याख्या वाला योदो विद्येषण व्यथ हुए 
जाते हैं, जिससे छिद्ध होना हे क्वि ायको वह सथ सीट नहीं । 


पर 


६-३६...) 


इतने पर भी यदि “शब्द द्वारा उच्चारित” का पूर्वोक्त द्वितीय अर्थ 
मान ही लिया जाय, तथापि “कुबछयानद” में आपकी बताई 


“तायं सुधांशु) कि तर्हि सुधांशुः प्रेयसी-सुखम । 


अर्थात्‌ यह ( सामने दिखाई देनेवाला चद्रमा ) चद्रमा नहीं है। 
तो चढ़मा क्‍या है ? प्रियतमा का मुल्ध [? 


इस अपहू ति में आपके लक्षण फी अतिव्याप्ति हुए बिना न रहेगी । 
क्योंकि यहाँ “चद्रमाः ( उपमान ) में चद्र॒त्व ( उपमानतावच्छेदक ) 
का निपेष होने पर भी आरोप फा विषय ( उपमेय ) जो मुख है, वह 
नहीं छिपाया गया है। सो यहाँ उपमेय के उपमेयतावच्छेदक रूप से 
शब्द द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण, आपके छक्षणानुसार, अपहृ ति नहीं; 
किंतु रूपफ होना चाहिए और आप यह तो फट्ट नहीं सफते कि-- 
पूर्वोक्त कुबलयानद के उदाद्वत पद्म में रूपक ही है, क्योंकि आप ही 
की उक्ति का विरोध होता है। साराश यह कि-यद्यपि “शब्द द्वारा 
जच्चारित” विशेषण फा द्वितीय अर्थ मानने पर फाम बन सफता या 
तथापि आपका पिंड नहीं छूट सकता, क्योंकि आपने कुबलयानंद में 
अपहू ति फा एफ मिथ्या उदाहरण देकर आफत*बटोर ली है। 

ओर जो आपने यह लिखा है कि--“इसी में यदि “अव्यग्य! 
विशेषण और बढा दें तो यही लक्षण अलकार-रूप रूपक का हो 
छजायगा”, सो भी उचित नहीं । कारण, ध्व्यग्य होने! ओर 'अलकार 
होने! में परस्पर विरोध नहीं दै--भर्थात्‌ ऐसा कोई मियम नहीं कि 
जो व्यंग्य हो वह झल्कार न हो। रही प्रधान रूपक में अतिव्याप्ति न 
होने पी बात, सो उसके ल्यि “उपस्कृत फरनेवाल्ा ।! पिशेषण की 
सावश्यक्ता है, न कि “व्यंग्य न हो? इस विशेषण फी, जैसा कि हम 
चार-दार फट्ट चुके है| अत अपयदीक्षित का यद लक्षण 
गड़बड़ ही है| 


(१०७ ) 


काव्य-प्रकाश! के लक्षण पर विचार 
प्राचीरनों ( काब्यप्रकाक्कारादिकों ) ने लिखा है-- 
“तद्॒पकममेदी य उपमानोएसेययो: । 


अर्थात्‌ डपमान और उपमेय के अभेद को रूपक कट्ठा जाता है ,! 
सो यह भी विचारणीय है, क्योकि अपहूति आदि में उपमान-उयमेय 
का अमेद अनुभव-सिद्ध है, अत, उन अलछकारों में इस लग की 
अठिव्याप्ति हो जाती है। यदि आप कहें कि--ल्क्षण की “उपमान 
ओर उपनेय का अभेद” इस उच्छि से बह अर्थ कि “उपमेयताबच्छेदक 
( नुखत्व झादि ) वो भागे रखकर उसमें उपमानतावच्छेदक ( चद्रत्व 
आदद ) से अवच्छिक्न ( चद्र आदि ) का अमेद” प्राप्त हो बावा है 
आर अपह ति में उपनेयतावच्छेदक का पुरत्क्ार होता नहीं ( क्वॉकि 
उपभंय का निषेब होता है ), क्षत, अतिच्पाप्ति नहीं होगी। सो भी 





नहं।। फारण $ एसा दमा मे भी नून मुख चर झुन्च मानो चद्र द्टः 
उैल्पादिक उद्यज्षा में अतिव्याति होगी, क्योंकि वहाँ उपमेयतावच्छेदक 


५ सुलत्व भादि ) को व्यगे रखकर ही छल आदि 
सपहात की तरह उसका निपेव नहीं किया लाता । 


. जक्षज क्े>- 
7। उत्तर दग-- प्रकृत बन्निबिव्यायन्यत साब्यते सा त्वप- 
है नि.--अयात्‌ उपमेय धागा निपेव ऋरकऊे उसे उपमान खिद्ध करना 


सपह्न त कहलाता हं ।! वर “उ भवानमयातद्य क्षा प्रकृतन समन्‍य 
व लयातू उपनय की उपमान के रूप में उमावना उद्पेक्षा कत्अदी 
है ।! ( तालय॑ वह कि ( अमठ होने पर मनी ) बढ़ा निण्च हो बर्टा 
भपह ति होदी हे मौर जहाँ रूगावना हो वहाँ उत्प्ेक्षा होती है, इत्यादि 

* लिये दिया गण है, अत आन ति उद्येज्ा ल्ादि रूपक के 
“लक. के जलन लिन पिया? (नल ऋमादनों शतक 


(२०५ ) 


लेंगे, उनसे अतिरिक्त 'मुख चद्र है? इत्यादिक ( केवछ अभेद ) रूपक 
का विपय होगा | जैसे--यज के समय “कुश फा बहि होना चाहिए! 
ऐसा लिखा है, पर जब अभिचार ( मारणादिक ) करना हो तत्र 'सर- 
पैडे का बढि होना चाहिए” यह लिखा है, ऐसी जगह 'सरकडे के बहिं? 
फा विपय छोड़कर अन्यत्र “कुश का बर्हि? होता है। अथवा जैसे-- 
व्याकरण में जहाँ (जिल! फो 'क्म! भ्रादेश होता है, उसे छोड़कर अन्यत्र 
'सिच्‌! आदेश होता है। फारण, 'सरफडे फा बढहिं' और “कस! आदेश 
क्रमश, 'कृुण के बढिं? ओर 'सिच? के बाधक हैं-- जहाँ वे होंगे वहाँये 
नहीं हो सकने । लोफ में भी हम देखते है, जमे--'त्राह्मणों फो दद्दी 
देना और फॉडिन्य फो तक्र! यह फहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि 
जिसे तक्र देना है उससे अतिरिक्तो फो दही दिया जायगा | ठीक वही 
बात यहाँ है--आर्थात्‌ जहाँ निपेध अथवा समावना वाला अभेद द्ोगा 
वहाँ अपह्ृन ति और उद्येकज्षा होगी और जहाँ केचड अभेद होगा वहाँ 
रूपक । अत* उपयुक्त शका कुछ नहीं । 


हम फट्टते हँ--आपके दृष्टात विपम हैं--दृष्टातों वाली बात यहाँ 
किश नहीं बेठती | शत यह है--( आपके दृशर्तों में ) विशेष शास्त्र 
( विद्ेप विवान ) इस बात फो समझाता दे कि--सामान्य शास्त्र 
( सामान्य विधान ) का विपय अपने विपय से अतिरिक्त है--आर्थात्‌ 
जहां पिशेष शान्त्र न लगे वहाँ सामान्य छान्त्र लगता दै। इस बात के 
मानने में कसी को फोई आपत्ति नहीं। पर प्रक्षत में यद्द चात नहीं। 
यहाँ लक्षण रूपक का घम दै--अर्थात्‌ एक विशेष वस्तु दै। वही धर्म 
दि उद्येक्षादिक में हो तो उसे उस विपय से हृटाफर दूसरे विपय फो 
समझायेगा फान १--अर्थात्‌ यद्दों रूपक नही है और उ्परेक्षा दी दे यह 
बात रमे सिद्ध की ज्ञा सरेगी, क्योंकि विद्येप धर्म सामान्य घमम को 
हृटझर रहता हा+ल्‍यह दात नहीं होती । उदाहरण के लिए, 


( २११ ) 
उदाहरण 
समस्त-वस्तु-विषय सावयव रूपक, जैसे-- 


सुविमलमोक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे | 
वृदनपरिपूर्णचन्द्र सुन्दरि राका5पसि नाउत्र संदेह; ॥ 


है छुदरि ! तू पूरे चद्रमावाली पूर्णिमा है--इसमें कोई सदेह 
नहीं, क्योंकि तेरे अदर अत्यत निमल मोती तारे हैं, सफेद साड- 
रूपी चाँदनी का चमस्कार है और मुख परिपूर्ण चद्रमा है। 


रूपक की विधेयता ओर भनुवायता 


सावयव रूपक सम्ृह-रूप होता है। यद्यतर्ि उसके सभी अवयवों 
फा परस्पर समर्थित होना अथवा समथित करना समान होता है, 
क्योंकि उभी को एक-दूसरे की अपेक्षा रहती है, अतः उनमें से किसी 
फो समध्य सौर किसो समर्थंक नही कहा जा सकता, तथापि इस पद्म 
में फवि को पूरे चद्रमावाली पूर्णिमा के रूयक फा ही समथ्य होना 
अभिप्रेत है--भर्थात्‌ अन्य रूपकों द्वारा कवि इसी रूपक का समर्थन 
करना चाहता है| तो, इस दृष्टि ले, इस पद्म में पूर्णिमा फा रूपक 
समध्य--कषर्थात्‌ प्रधान--है और अन्य रूपक समथंक--आअर्थात्‌ 
अगभूत--हैं । 


९५४ 


ऐसी दर्या में, समर्थक रूपक्नो के अनुवाद होने पर भी, क्योकि 
उनके उपमान-उपमेयों में एथक विभक्तियों नहीं छुनाई देनीं, समथ्य 
रूयक के विदेय होने के कारण, क्योंकि वहाँ उपमान उपमेयो में प्रथक 
विमक्तियाँ सुनाई देतो हैं, समथ्य रूपक फो लेकर समूह-रूप सावयतर 
रूपक्न को भी पहाँ विधेय माना जाता है। जैसे पोद्धारओं के समूह के 
सतमंत किसी मुख्य योद्धा के जय अथवा पराज्नय द्वारा योद्धाओं के 


( २१० ) 


रूपक के भेद्‌ 
रूपक के प्रथमतः तीन भेद हँ-- सावयव, निरवयव ओर परंपरित। 
सावयव रूपक दो प्रफार फा हँ--समस्त-बस्तु विषय ओर एकदेशविवर्ची | 
निरवयव रूपक भी दौ प्रकार फा है--केवछ रूपक और माला रूपक | 
परपरित रूपक चार प्रफार फा है--केवछ शिलिष्ट परपरित, मालारूप 
शिलष्ट परपरित, फेवल शुद्ध परपरित ओर मालारूप शुद्ध परपरित | इस 
तरह रूपक भाठ प्रकार फा फहद्दा जाता है। 


१--सावयत्र रूपक 
लक्षण 


ज्ञिन रूपकों के सिद्ध करने में एक दूसरे की अपेक्षा हो--ऐसे 

रूपकों के समूह का नाम 'सावयव रूपक! है। 
समस्त-वस्तु-विषय का लक्षण 

मिस सावयव रूपक में संच उपमान शब्द द्वारा प्रतिपादित हो-- 
किसी फो अंत, आतक्षिपत न फरना पडे--वह समस्त-वस्तु-विपय 
फहलाता है। 

एकदेसविवर्त्ती का लक्षण 

जिस सावयव रूपक में, क्रिसी अवयव में उपमान शब्दत; प्रतिपादित 
हो ओर फ्ह्टी अथ के सामथ्य से आात्षिप्त होता हो, वह 'एकदेशविवर्ची 
फहलाता है। यह रूपक एकदेश--भर्थात्‌ जहाँ उपमान का शब्दत* 
ग्रहण न हो उस अवयवरभूत रूपफ-में अपने स्वरूप फो छिपाए 
रहता दै, अत' उसकी स्थिति अन्यथा--अर्थात्‌ जिनमें शब्दत, उपमान 
ल्खि गया हो उन रूपको से भिन्न--द्ोती है, अत एकदेशविवर्ची है । 
अथवा यों फदिए कि--यह रूपक एक देश में--भर्थात्‌ जहाँ शब्दत* 
डपमान फा ग्रहण दो वहाँ--विशेष रूप से स्प्टलया वचंमान रहता है- 
सनन्‍्यन अस्पष्ट रूप से, खत इसे “रकदेशविज्ची! फह्ा ज्ञाता है। 


( २११ ) 
उदाहरण 


समस्त-वस्तु-विधप सावयव रूपऋ, जेसे-- 


सुविमलमोक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे । 
वृदनपरिपूर्णेचन्द्र सुन्दरि राकाइसि नाऊत्र संदेह: ॥ 


हे छुदरि ! तू पूरे चद्रमावाली पूर्णिमा है--इसमें फोई सदेह 
नहीं, क्योंकि तेरे भदर खत्यत निर्मल मोती तारे हैं, सफेद सा्ड।- 


० ७-4 का] 


रूपी चाँदनी का चमत्कार है और मुख परिपूर्ण चद्रमा है। 


रूपक की विधेयता और अनुवायता 

सावयव रूपक सम्रह-रूप होता है। यद्यत्ि उसके सभी अवयर्वों 
का परस्पर समर्थित होना अथवा समर्थित करना समान होता हे, 
क्योंकि सभी को एक-दूसरे की अपेक्षा रहती है, अतः उनमें से किसी 
को समध्य मौर किसो समर्थक नहीं कह्ा जा सकता, तथापि इस पद्म 
में कवि को पूरे चद्रमावाली पूर्णिमा के रूपक फा ही समथ्य होना 
अभिप्रेत है--भअर्थात्‌ अन्य रूपको द्वारा कवि इसी रूपक का समथन 
करना चाहता है। तो, इस दृष्टि ले, इस पद्म में पूर्णिमा का रूपक 
समशथ्य--अआर्थात्‌ प्रधान--है सौर अन्य रूपक समर्थंक-अथ।त 


सगमूत--हैं । 


८ ्ट ठप ४2 5 दीन न ५ 
एंसा दच्चया मं, समथक्न रूपफा के अरुवाद्य हाने॑ पर भा, क्ष्योक्ति 


उनके उपमान-उपमेयों में प्थक्ू विमक्तियाँ नहीं छुनाई देती, समथ्य 
रूपक् के विधेप होने के फारण, क्योंकि वहाँ उपमान उपसमेर्यों में प्रथक 


विमक्तियाँ छुनाई देतो हैं, समथ्य रूपक फो लेकर समूह-रूप सावयत 
रूपक को भी यहाँ विधेय माना जाता है। जैसे पोद्धाओं के समूह के 
अतंगंत क्िठी रुझप योद्धा के लय अथवा पराजय द्वारा बोद्धार्थों के 


(२१२ )| 


समूह फा जय अथवा पराजय समझ लिया जाता है | साराश यह कि-- 
सावयव रूपफ में सामथ्य रूपफ विधेय होने से समग्र सावयव रूपक फो 
विधेय माना जाता है ओर उसके अग रूप रूपकों के अनुवाद्य होने फी 
फोई परवा नहीं फी जाती । 


“व्योमाडूणे सरसि नीलिमदिव्यतोये 
तारावलीमुकुलमएडलम ण्डिते5स्मिन्‌ | 

आमाति पोडशकलादलमड भृड़ 
सराभिम्म्यविकचं शशिपुण्डरीकम्‌ | 


गगनागण सरोवर है। इतमें नीलापन दिव्य जल है। यह सरो- 
बर तारावली-छूपी (कर्मर्लो की ) डोड़ियों ( अविकसित पुर्ष्षों ) सुधोमित 
है और इसमें सूय के सम्मुव होने के फारण खिला हुआ चद्रमा रूपी 
श्वेत-फमल शोभित हो रहा है, जिसकी सोलह फलाएँ पँखुड़ियाँ हैँ और 
फलक भेरा है । 


यह सावयत्र रूपक अनुवाद्य ही है, “क्योंकि यहाँ समथ्य रूपक 
'शशिपु डरीक' में भी उपमान-उपमेय्यों में पथफ्‌ विभक्तियाँ नहीं हैं । 
इस पद्म में वर्णनीय पूर्ण-चद्रमा फा सूर्य के सम्मुख होना--भर्थात्‌ 
पूर्णिमा के दिन सूर्य के सामने/भाना--ज्यौतिषशास्र ते सिद्ध है, भतः 
यह शका न करिएगा कि सूर्य के सम्भुख रहने पर चद्रमा का विकास 
कैसे होगा ९ 


एकदेशविवर्ची सावयव रूपक, जैसे-- 
भग्ग्रीष्मप्रोद्ातपनिवहसंतप्तव पुपो 
वलादुन्मील्य द्राइ निगडमविवेकन्यातिकरम्‌ | 


९ र१३ ) 


४5 3 6 हल नै राश € शिरे 
विशुद्धेपस्मिन्नात्माम्रतसरसि नेराश्य-शि 
विगाहन्ते दृरीकृतकलुपजाला; सुकृतिनः | 
उतार उष्णकाल फी तेच घूप है। उसके समूह से शरीर फो तगए 
हुए. पुण्यवान्‌ पुदथ, अविवेक के बखेडे रूपी वेड़ी को, बलातू, तत्काल 
तोड़कर, भाशा-रहितता के कारण शीतछ भौर अत्यत शुद्ध इस आत्मा- 
रूपी अमृत-सरोवर में पापसमूह ( मलिनता ) फो नष्ट करके गोते 
लगाते हैं । 
यहाँ 'वेड़ी? आदि साथी रूपझें द्वारा सुकृतियों में गल का रूपक 
आक्षित्त किया जाता है। ( तापये यह क्ि--गज का रूपक यहाँ झब्दत' 
प्रतिपादित नहीं है--मर्थाज्षित्त है, जत' यह रूपक एकदेशविवर्सी है ॥) 
अथवा जैसे-- 


| [ 
रूप-जज्ञा चल्लगयना नाभ्यात्त्तां कचावातल-शुज्द्भधा | 
मऊ ५ सन्त 22 लिप णो ८ ० ८ 
ज्ञीच्त यत्र सन्‍्तः सेय तरुणा तराद्चेणा विषमा | 
यह युवती वह विषभ नदी है जिप्तमें सजषन डूब जाते हें। इसमे 
रूप लछ है, चचल नेत्र हैं, नाभि जावउं है और केशों की पक्ति सर्प है । 
पहले पद्म में डिसे कवि सामथ्य मानता है उस गज्ज के रूपक का 
भाक्षेत है, सौर इस पद्म में समर्थक माने हुए. चचल नेज्चों में मीन- 
रूपक का भाक्षेर है | ( तात्यय यह क्लि--सामथ्य मथवा समर्थक दोर्नो 
रूपओे में से क्षिप्ती भी प्रकार के रूपक्ष का आत्षेरर होने पर एकदेश- 
वित्र्सी रूपक होता है--उनमें से सभधथ्य के जाक्षिपतरल्े रूपक् का 
उदाहरण दे प्रथम पद्म समथक्त के 
दूसरा पद्म । ) 


भआक्षेय्राके रूपक्त का उदाहरण दे 


रूपको का सम की रूपक्लाल्कार कहला सकता है 


यद्यर्रि खावयत्र लपक्ष खूपर्कों का समूहरूर है, तथारि उसमें एक 


( २१४ ) 


विशेष प्रफार फा चमत्कार होने के कारण, उसे रूपफालफार के भेदों फी 
गिनती में ( भर्थात्‌ एक प्थक भेद ) गिना जाता है। जैसे यदि फोई 
मोती के गहने गिनने बैठे तो वह जैसे नक-वेसर के एफ 
मोती फो एफ गहना गिनता है वैसे ही : मीक्तिक-मज्नरी ? 
जञादि मोतियों के समूहःरहप गहनों फो भी मोती का 
गहना गिनेगा, अन्यथा 'मालोपमा”' आदि फो भी उपमा 
के मेद गिनते समय न गिना जा सकेगा, क्योंकि वे भी समूह-रूप हैं । 
अतः णो यह शका की जाती है फि--“जैसे गायों के मेद--फपिला 
सआादि--के गिनते समय गार्यों का झुह उनकी गिनती में नहीं गिना 
जाता, वैसे ही रूपकों के मेदों फो गणना प्रस्तुत होने पर रूपक के समुदद 
रूप 'सावयव रूपक! फो गिनना उचित नहीं” सो उड़ गई। 
सावयवरूपक और मालारूपक का भेद 


इसी तरह्द सावयव रूपक भी समूह रूप है और माला रूपक भी, 
अतः इस रूप से इनमें विशेषता न होने पर भी, परस्पर_भेद है। 
२---निरवयव रूपक 
निरवयव केवल रूपक, जेसे-- 


बुद्धिदीपफला लोके यया सब प्रकाशते | 
4 पद स। # 6 
अवुद्धिस्तामसी रात्रियया किश्विन्न भासते ॥ 
ससार में शान दीपक की लो है, जिसके द्वारा सब प्रकाशित होता 
है और भज्ञान अँयेरी रात है, निसके फारण कुछ नहीं सूझ पाता | 
यहाँ दो रूपक ऐँ--ज्ञान का दीपक फी लौ होना! मोर 'मशान 
का अँपेरी रात होना! । दोनों 'परस्पर सापेक्ष रूपकों के समूह रूप! न 
होने से मिरवयव हैं मौर मालारूप ( अर्थात्‌ एक उपमेय में मनेक 
रूपक ) न होने से केवल हैं। 


( २१५ ) 
निरवयत्र मालारूपक, जेसे-- 
धर्मस्याउल्त्मा भागधेयं क्षमायाः 
सारः सृष्टेजोवितं शारदाया; 
आज्ञा साक्षाद्‌ ब्रह्मणोे वेदसूत्तें- 
राकल्पान्त॑ राजतासेष राजा ॥ 
यह राजा घर्म फा जात्मा है, क्षमा का भाग्य है, सृष्टि फा सार 
है, सरत्वती फा जीवन है और वेद-स्वरूपी साम्मात्‌ ब्रह्म (अर्थात्‌ 
सब नियन्ता ) की आज्ञा है | यह राजा प्रलय तक विराजमान रहे ! 
यह रूपक एक उपमेय में अनेक पदार्थों का आरोपरूप है-- 
सर्थात्‌ इस रूपक में एफ उपमेय (राजा) पर अनेक उपमान आरोपित 


क्षिए गए. हैं, अतः यह साल्ारूप है मोर वे रूपक एक दूसरे की 
अपेज्ञा नहीं रखते, अतः निरवयव हें । 


३- परंपरित रूपक 
लक्षण 
जहाँ आरोप ही अन्य आरोप का निमित्त हो-अथोत्‌ एक 
आरोप को सिद्ध करने के लिये अन्य आरोप किया गया हो वह 
'परम्परित रूपक! होता है । 


श्लिष्ट परम्परित और शुद्ध परम्परित 


परपरित रूपक में भी-ज़िस रूपक को कवि समथक के 
रूपमें कहना चाहे, वह यदि इलेष ( अनेकार्थ ) मूलक हो तो 
'दि्षष्ट परपरित' होता हे ( अन्यथा 'शुद्ध परंपरित' ) । 


उदाहरण 
श्लिष्॒ट परपरित केवल रूपक, जेसे--- 


नतः 


( २१६ ) 


अहितापकरणभेपज नरनाथ ! भवान्‌ करस्थितों यस्य । 
तस्य कुतो-हि-भयं स्थादखिलामपि मेदिनीं चरतः॥ 


है नरनाथ | आप “भहितापकरणभेपज? ( शत्रुओं फा अपकार 
करना ही साँर्पों फो ताप पेंदा फरना है उसके आौषघध ) हैं। भाप 
निसके द्वाथ में स्थित ईं--पक्ष में हैँ, उसे समग्र प्रथिवी में फिरते 
हुए भी (5) हि भयम! (साँपों का भयरूप निश्चय ही भय) 
कैसे हो सकता है १ 

यहाँ शतन्रुमों के अपकार फरने! में 'साँपों के ताप उत्पन्न करने! 
का और (राजा? में “भौपध”! फा--इस तरह दो आरोप फिए गए हैं। 
यद्यपि ये दोनों ही आारोप वस्तुतः एफ दुसरे के समर्थक हो सकते 
हैं, अर्थात्‌ जब्र 'शच्ुओं के अपकार फरने? में “'साँपों फो ताप उत्पन्न 
फरने! फा आरोप किया जाय तत्र राजा! में 'भौपध” का आरोप 
किया जा सफता है, और जब 'राजा! में *भौपषध! फा आरोप 
फिया जाय तब “झजुर्ओों के अपकार करने? में 'साँपों फो ताप उत्पन्न 
फरने? का आरोप किया जा ससता है, अत, इनमें से फिसी एफ 
फो समय अथवा समथथंफक नहीं कद्ट सकते, तथापि इलेष के फारण 
शत्रुओं के अपफार फरने? में (साँपों फो ताप उत्पन्न फरने! के 
जारोप द्वारा (राजा? में 'ओोपध” का भरोप कवि फो अभिप्रेत है, 
न कि राजा में ओपघ के आरोप द्वारा पूर्वोक्त इलेष मूलक आरोप 
का समर्थन | अतएवं भगरलेप द्वारा सिद्ध किया गया ( "क्ुतोदिभय 
रयात्‌? इस वाक्य से प्रतिपादित ) भय का अभाव संगत हो सकता 
है, अन्यथा यदि “अन्रुर्भो क अपकार फरने! में सोपों फो ताप 
उत्पन्न फरने! फा समथन ही कवि फो अमभिप्रेत होता वो यहाँ 
भगश्लेष द्वारा भय का अभाव लिखने की आवश्यकता न 
रहती | 


( २१७ ) 
रिल्ष्ट परपरित मालारूपक, जेते-- 


कमलावासकासारः क्षमाप्ठतिफणीश्यर; | 
अय॑ कुव॒लयस्पेन्दुरानन्दयति मानवान्‌ ॥ 


यह (राजा ) 'कमलावान! ( कमरों के निवास, वच्खुत.-- 
कमला+-ल्छमी के निवास ) के कारण सरोवर है, क्षमा) ( पृथ्तरी, 
वत्तुत:--क्षमा ) के घारण करने के कारण शेषनाग है और 'कुवरूब! 
( राजिविकाती कमलों, वत्तुतः--भूमण्डल ) का चन्द्रमा है । 
( अत ) मनुष्यों की मानदित कर रहा दे | 

शुद्ध परपरित केवल रूपक, जेते-- 


देवा! के पूवदेवाः समिति मम नरः सन्ति के वा पुरस्ता- 
देव॑ जल्पन्ति वावत्‌ प्रतिभटष्ठतनावत्तिनः क्षत्रवीराः । 
८ ८5७ [०] ऐ 
यावन्नायाति राजन ! नयनव्रिषयतामन्तकत्रासिसत्तें ! 
सुग्धारिग्राणदुग्धाशनमसू णरुचिस्लवस्कपाणो श्ुज्ञः | 
है राजन्‌ ! हे फाल-सहृश्य भयकर स्वरूपवाले ! आपके झन्रु 
की सेना में रहनेवाले क्षत्रिय वीर, जत्र तक, भोले आच्ुर्ओों के 
प्राशहूप दूध के पीने से चिकनी चमरे वाला आपका 
खड्गरूपी भुजग माँखों के सामने नहीं जाता, नत्॒ तक्ष यों 
कहते रहते है क्रि-मेरे सामने बुद्ध में देवता फौन हैं, दैत्य 
फोन हैं सथत्रा मनुष्य फोन हँ-क््या कोई मेरे सामने ठिक्क 
सकता है ? ( पर कहाँ आपके खड़ग फो देखा क्लि तिट्ठी 
शुम | 2 
यहाँ भी कवि क्ञे खड॒ग में सुझग के जारोप का प्राणे 
के थारोप द्वारा समर्थन अमी४ है । 
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( २११८ ) 
झुद्ध परपरित मालारूपक, जेसे-- 


प्राची सन्ध्या सम्ुुधन्महिमदिनमणेर्मानमाशिक्यकान्ति- 
ज्यौलामाला कराला कवलितजगतः क्रोधकालानलस्य । 
आज्ञा-कान्ता-पदाम्भीरुह-तल-विगलन्मज्जुलाज्ञारसामा 

च्षोणीन्दो ! संगरे ते लसति नयनयोरुड्भटा शो णखिमश्रीः ॥ 


हे भूमिचद्र | जो उदय हो रहे (आपके ) प्रताप सूर्य 
की पहली सध्या (प्रातःकाछ ) है, जो अभिमानरूपी माणिक्य 
फी क्राति है, जो जगत के खा जानेवाले क्रोघरूपी प्रलयानल फी भयफर 
ज्वाला-माला है और जिसकी क्राति आशज्ञारूपी फामिनी के चरण- 
फमल से गिरते छाक्षा रस फी फ्ाति के सहश है, वह आपके नेत्रों फी 
अरुणता फी अद्भुत शोमा, युद्ध में, शोमित दो रही है । 


सावयथ रूपक ओर शुद्ध परंपरित रूपक में क्‍या भेद दै ? 


यद्यपि सावयव रूपक में भी एक जारोप अन्य आरोप फा उपाय- 
रूप ( समथक ) होता है, तथापि वहाँ भारोप के बिना ( केवल ) फवि- 
समय-सिद्ध साहश्य द्वारा भी अन्‍य आरोप फी सिद्धिद्ों सफती है-- 
आर्थात्‌ यदि अन्य भारोप रहे तच भी ठीक ओर न रहे तब भी फाम 
पल सकता दै। जेसे पूर्वोक्त “सुन्दरि राकाउसि नाउत्र सदेह” यहाँ 
मोती-भादि में यदि तारा-आदि का आरोप न किया जाय तथापि 
डण्ज्वल्तामात्र के कारण भी सुदरी में पूणिमा का आरोप सिद्ध हो सकता 
है। पर शुद्ध परम्परित में ऐसा नहीं होता, जेसे यहाँ ( उपयुक्त पद्म में ) 
नेत्रों की अरुणता में ज्वाला आदि फा आरोप ( क्रोघ भादि में ) अग्नि 
के भारोप को नियत रूप से चाहता है! बिना उस आरोप के इस 
भारोप का फाम ही नहीं चल सफक्‍ता। 


( २१६ ) 


इसी तरह “कारुण्यकुसुमाकाशः खलः--भर्थाव्‌ हुष्ट पुरुष 
दयारूपी पुष्य का आकाश है, जैसे आकाश में पुष्प नहीं वैसे ढुष्ट में दया 
नहीं।” यहाँ आफाश और दुष्ट पुरुष में साहइय अप्रसिद्ध है--फोर्ट 
नहीं जानता कि उनमें क्या समानता है। अतः दुष्ट पुरुष में आकाश 
का आरोप फरने के लिये दया में पुष्प का आरोप ह्वी उपाय है, अन्यथा 
यह रूपक बन ही नहीं सकता | पर सावग्रव रूपफ में यह बात नहीं | 
चस, यही इन दोनों में विलक्षणता हे | 


फिसो ने सावयव रूपक से शुद्धा परपरित रूपक के मेर्द का फारश 
यह बताया है कि "सावयव रुपक में अनेक आरोप होते 8-0 
एक समर्थ्य के अनेक समर्थक द्वोते है, पर झद्दपरवरित में वा ही लारी४ 
होते है--अर्थात्‌ एक समथ्य का एक ही रामयक होता मे ।? ( पर ४भ 
इनमें उपर्युक्त रीति से स्पष्ट भेद दिखाई देता है, धन एक जीर आवक 
फी कल्पना ब्यर्थ है, अत; यह्ट पश्च ठीक नहीं । ) 


उपमान एक हो और उपमेय अनेक हा थी 
मालारूपक क्यों नहीं माना जाती ( 
काव्य सुधा रसतानां कामना कामिनी (५ । 
घन सुधा सलोभानां शान्ति) सस्यासियां री ॥ 
रमज्ञों के लिये फाव्य जगत है, कॉमियों के. दिस फॉमतिकी हा 
है, लोभियों के लिये भन गत है हीर रखिायियों के हल आत 
अमृत है | 
यहाँ ( उपमान 'अम्रत! एक है मोर ) इत्ेर्ता ( का । 2णि ) 
छी माला है पर इस माला से, फॉर ॥ट विदञत पका? की का 
उत्तन्न नहीं होता, अठः ऐसी माछा रूपक में, गधों है ॥हयी ॥ ४7४४॥ 


( २२० ) 


नहीं गिनी जाती | उपमार्नों फी माला में तो एक विशेष प्रकार का 
चमत्कार रहता है, अतः उसे प्थक्‌ गिनना ही पढ़ता है| 


परंपरित रूपक के विपय में विचार 
(क ) इदिलिष्ट पर॑परित 


अच्छा, अब यह सोचिए फि--“फमलावासकासार:? हत्यादि श्लिष्ट 
परपरित रूपक में एक ( 'कमलों के निवास” में 'कमला के निवास? का ) 
आरोप अन्य ( 'राजा! में 'सरोबर? के ) आरोप का उपाय ( समयथंक ) 
माना जाता है सो केसे बन सकता है ? फारण, यहाँ इलेप द्वारा 'कमलों 
के आवास” और “कमला के वास का केवल अभेद ही प्रतीत होता है, 
एक अथ का दूसरे अथ में आरोप नहीं, क्योंकि आरोप के लिये उपमेय 
का स्वतत्र रूप से निर्देश अपेक्षित है--भर्थात्‌ जहाँ उपमेय को स्वपतत्र 
लिल्फर उपमान पएथफ्‌ लिखा गया हो वहाँ उपमान का उपमेयमें आरोप 
प्रतीत होता है, अन्यथा नहीं । ( साराश यद्द कि “क्रमछावासकासार३?? 
आदि में एक शब्द से दो अर्था फा एक साथ ग्रहण होने के कारण उन 
दोनों अर्थों का अभेद प्रतीत होने पर भी उनमें से एक अर्थ फा दूसरे 
अथ पर जारोप नहीं प्रतीत होता । ) 


भौर भाप यदह्द तो फह्ट सकते नहीं फि--अभेद के ज्ञान को ही 
भारोप कहते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति में भी जहाँ कि उपमान से ही 
उपमेय फा फाम लिया जाता है, आरोप का व्यवहार होने लगेगा। 
दुसरे, केवल अमेद-ज्ञान से यहों काम चल भी नद्टीं सफ्ता। फारण, 
८ जिसके सबर्धी में जिसके सवधी का अमेद हो उसमें उसका अभेद 
होता है? इस न्याय के अनुसार राजा में सरोवर फा आरोप तभी 
समर्थित हो सफ्ता है, जब कि राजा में सभमघ रखनेवाले “कमला फे 
निवास? में सरोवर से सबव रखनेवाले 'कमरलों के निवास! का अभेद 


( २ररे 2 


सकता है, राजा में चद्र के अमेद का नहीं | (सपराश यह कि--तों जन्य 
राजा फा सती है ओोर “चंद्रिका! चंद्र की सत्रधिनी, उन दोनों में से 
ज्िछक्ष जिपतमें मारोप प्रतीत होगा, उनके सबरधियों में भी बह भारोप 
उसी क्रम से प्रतीत होगा | यहाँ कर्मंधारय समास के अनुसार सोजन्य 
के विशेषण और चद्विक्ना के विशेष्प होने के कारण सोजन्य का चद्षिका 
में अभेद प्रतीत होता है--अर्थात्‌ सौजन्य का उपमान होना और 
अद्विका फा उपनेय हाना प्रतीत होता है। इस हिसाब से उमथ्यं रूपक 
में भी राजा करा उपमान होना मोर चद्र का उपनेय होना समर्थित 

होने लगेगा, जो कि सरासर विपरीत है ।) बह सुल्णा तब हो सकता है 
जब कि चद्विका फा सोजन्य में अभेद प्रतात हो, जैसे कि “सोजन्य ते 
घराघीश ! उन्द्रिका त्व सुवानिधि,--भर्यात्‌ हे रानन्‌, आपका सोजन्य 
चढ़िका हे जोर आप चद्रमा हैँ ।?! इस वाक्य में प्रतीत द्वोता हे, 
क्योंकि यहाँ प्वद्विका' का ( विधेय ) विशेषण होना भोर सोजत्य का 
विशेष्य होना स्पष्ट प्रतीत होता है | सो यह बात “क्र्मवारय में हो 
नहों उकती, क्योंकि वहाँ पूवपद का विशेषण होना और उत्तर पद का 
विशेष्य होना स्पष्ट है। 


यदि कहा जाय कि--सोजन्य क्षा चद्रिका के साथ अभेद अथवा 
चद्विका का सोजन्य के साथ अभेद, दोनों अभेद समझे तो जाते हैं 
एक ही प्रकार के ज्ञान से, अत- कोई बनुपत्ति नहों | तो इसका उचर 
यह है फि--प्रह बात प्रत्यक्ष-डन्य ज्ञान के विषय में कही जा सकती दै, 
क्‍्ये कि वहोँ दोनों वोधों की सामग्री एक होती है--डिस इद्रिय आदि 
जात “चद्विक्त के अभेद! का बोक प्राप्त करते ह उसी इट्रिय से 
के ताथ अमेद? का। अत, वहाँ कोई फेर नहीं | पर शाब्दतरोघ 
नहों होता--पह ज्ञान तो व्युत्तत्ति क्नी विचित्रता से जक्षडा 

के है| चात का भाय जरा दतरी तरह बोले क्लि उसका बोध 
:। ( साराश यह क्षि--शाव्दजोष में तो शब्द ददत्य कि सर्थ 
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समर्थक आरोप--अर्थात्‌ चंद्रिका में सौजन्य के आरोप--द्वारा राजा 
ओर सरोवर के धर्म को एक मान लेने सें--भर्थात्‌ इस आरोप फो 
राजा और सरोवर का समान धर्म मान लेने से साहश्य में फोई विध्न 
नही रहता। (सार्राश यह कि समानघम ज्ञात न होने के फारण आप 
यह शक्षा फरते थे, पर ऐसे स्थार्नों में समर्थक आरोप फो ही समान- 
धर्मरूप मान लिया जाता है, अतः यह शका नहीं टिक सकती । ) 


अभेद के विषय में विचार 


इतने पर भी यह पूव॑ पक्ष हो सकता है कि-- 


उपर्युक्त “सोनन्यचन्द्रिफाचन्द्र! इस झुद्ध परपरित रूपक के 
उदाहरण में दो समास हैं, 'तोजन्यचन्द्रिका! शब्द में 'फर्मघारय”ः और 
इस शब्द फो “चन्द्र” शब्द के साथ जोड़ने में “तत्पुरुष | सो तत्पुरुष 
फा अगरूप होकर जो “कमंघारय” जया है उसमें--अर्यात्‌ 'सौजन्य- 
चद्विफा' इस पद में--'सोजन्य! पदार्थ 'चद्रिका? पदाय फा अभेद सबंध 
द्वारा विशेषण होता है। साराश यह कि--'सौजन्य/ विशेषण है और 
ध्यद्विफा? विशेष्य | अत* “चद्रिका? में सौजन्य का अभेद प्रतीत द्वोता है, 
न कि 'सौजन्य! में चद्रिका फा। वह अभेद 'राजा' में “चद्र! के अभेद 
रूपी रूपफ का समर्थन नहीं फर सकता, किंतु “चन्द्र” में 'राना? के अभेद 
का समर्थन फर सफता है; क्योंकि जब समर्थक रूपऊ में उपमेय (सौजन्य) 
फा उपमान ( चद्रिका ) में अमेद प्रतीत होता है तो समर्थ्य रूपफ 
( राजा औौर चन्द्र ) में भी वैसा दी होना चाहिए | वह अपने विपरीत 
रूपफ फा कैसे ममर्थन फर सकता है ? ओर पृर्वोक्त न्याय भी कट्दता 
है कि 'जिसके संबंधी में जिसके सबधी का अमेद द्वो उसमें उसका 
अभेद होता है।£ तो फिर राजा के सर्वधी मोजन्य का चद्रिका में 
समेद, चट्रिफा के सबधी चद्र में राजा के अभेद फा दी समर्थन फर 


६ हरे. 


सकता है, राजा में चढ़ के अभेद का नहीं | (सपराश यह कि--'सौजस्य 
राजा का सब्रधी है ओर 'धचंद्रिकाः चद्र की सबधिनी, उन दोनों में से 
बितका निषमें मारोप प्रतीत होगा, उनक्के सबधियों में भी वह आगेप 
उसी क्रम से प्रतीत होगा | यहाँ कर्मंघारय समास के अनुसार सौ जन्य 
के विशेषण भौर चद्रिक्ता के विशेष्य होने के कारण सौजन्य का चद्रिका 
में मभेद प्रतीत होता है--अर्यात्‌ सौचन्य का उपमान होना और 
चद्विका का उपमेय हाना प्रतीत होता है। इस हिलाब से समध्यं रूपक 
में भी राजा का उपमान होना और चद्र का उपसेय होना समर्थित 
होने लगेगा, जो कि सरासर विपरीत है |) तरह सुलुठा तत्र हो सकता है 
जब कि चंद्रिका फा सौजन्य में अभेद प्रतात हो, जैसे कि “सोजन्य ते 
घराधीश | उन्द्रिका त्व सुधानिधि.--भर्थात्‌ हे राजन्‌, आपका सौजन्य 
चढ़िका है और आप चद्रमा हैँ ।? इस वाक्य में प्रतीत होता है, 
क्योंकि यहाँ “्वद्विका' का ( विधेय ) विशेषण होना और सौजन्य का 
विशेष्य होना स्पष्ट प्रतीत होता है । सो यह चात “कर्मवारय' में हो 
नहों तक्षती, क्योंकि वहाँ पूर्वपद फा विशेषण होना और उत्तर पद का 
विशेष्य द्वोना स्पष्ट है। 


यदि फह्दा जाय क्ि--सोजन्य क्षा चद्धिक्षा के साथ अभेद अथवा 
चढ़िका का सोजन्य के साथ अभेद, दोनों अभेद समझे तो जाते हैं 
एक ही प्रकार के ज्ञान से, अत' फोई अनुपत्ि नहीं । तो इसका उत्तर 
यह है फि--पह वात प्रत्यक्ष-ज्न्य ज्ञान के विषय में कही जा सकती है, 
क्य।कि वहाँ दोनो वोधों क्री तामग्री एक होती है--जित इंद्रिय आदि 
से आप चद्विका के अमेद! का चोव प्राप्त करते ह उसी इद्विय से 
चिद्रिका के छाथ अभेद?! का | अत वहाँ फोई फेर नहीं | पर झाव्दबेध 
में ऐसा नहं। हाता--पद ज्ञान तो व्युलसि की विचित्रता से लक्तडा 
हुआ है। एक ही बात को जाप जरा दूसरी तरह बोले क्लि उसका ज्ञोघ 
दूदरा हुआ | ( साराश यह क्षि-शाउदत्रोध में तो शब्द बदला कि अर्थ 
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बदला । अतः आपकी यह युक्ति यहाँ नहीं चल सकती । ) 

ऐसी दशा में केवल यहीं नहीं, किंठु समासातर्गत अन्य शुद्ध पर- 
परित रूपों में भी दो आरोपों फा परस्पर समथ्य-समर्थक होना कैसे 
बन सफता है ? 


इस स्थिति में “शशि-पु डरीक” इत्यादि में कमल का रूपक 
( तादूप्य ) कैसे फह्ठा जा सकता है ! क्योंकि फमल के तादूप्य का अर्थ 
है फमल फा ( 'शशी? से ) अभेद, सो वह तो पूर्वोक्तरीत्या “शशि- 
पु डरीक” ( इस फर्मघारय समास ) में प्रतीत होता नहीं, किंठु चद्रमा 
का फमल से अभेद प्रतीत होता है। अतः जैसे “क्रमछ चद्रमा है” 
इस जगह चंद्रमा फा रूपक कहा जाता है वैसे ही “शशिपु डरीक” में 
भी चद्रमा फा रूपफ फह्ना उचित है, फमल का नहीं । 


इसी तरह “नीलिम-दिव्यतोय”, “तारावछी-मुकुल”?, “पोढश-फला- 
दल”, “अक-भज्ञ” इन सब्र में भी उचर पर्दों ( “दिव्य-तोय”” आदि ) 
के अर्थों के साथ पू्व पर्दों ( “नीलिमा”? जादि ) के भर्थों फा ही 
रूपक प्रासत होगा; न कि उत्तर पर्दों के आर्थों का पूर्व पर्दों के भर्थों 
के साथ । एव-- 


सुव्िमलमोौक्तिक-तारे धवलांशुक्चन्द्रिकाचमत्कारे । 
5 ९ अर [के ४ संदेह 

बदन-परिपूण चन्द्र सुन्दार राकाशंप नाशू्त्र ॥ 

इस पूर्वोक्त पद्य में, उप्मेयरूप 'छुदरी? में पूर्णिमा! फा 
अमभेद प्रतीत होता है, अतः पूर्णिमा का रूपक यद्ववि स्पष्ट 
ही है, तथापि (प्रय के) तीन चरणों के रूपक, पूर्णिमा के 
रूपक पी अनुकूल्ता के ल्यि ल्खि जाने पर भी, उसफी अनुकूलता नहीं 
कगते। फार्ण, 'ताग?र, चोंदनी! और धूर्ण चद्र!फा क्रमशः मोती, 
सफेद साइी और मुख के साथ अमभेद मिद्ध दवोने पर मी, मुदरी में 


क्र 
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पृणिमा का सताद्गप्य ( आरोप) सिद्ध नहीं हो सकता, मअच्युत विपरीततया 
पूणिमा में छुदरी का ताद्रुप्य ठिद्ध हो सकता है, क्योंकि वे ( अमेद के 
अनुयोगी रूप में प्रतीव होनेवाले तारा! आदि ) पूणिमा ते सबंध 
रखते हैं, सुदरी से नहीं | अतः सब गडत्नड़ है। यह है पूवक्ष । 


इसके उतर में फदा जाता है कि--अमेद विशेषण फा ससर्ग ( दो 
पदार्थों को सन्वित फरनेवाल्य सतंघ ) होता है--बह नियम विद्ध है। 
अर्थात्‌ समानाघिकरण विशेषण का विशेष्य के साथ सदा अमेद सबंध 
होता है। वह अभेद जैठे 'मुक्च चद्गरमा है! इस वाक्यगत रूपक में 
अपने प्रतियोगी चद्रमा का, अपने अनुपोगी सुख में, विशेषण होना 
निभा देता है वैसे ही 'मुब्न-चद्र' भादि समात-गत रूपक में अपने 
अनुयोगी मुख फा, अपने प्रतियोगो चद्रमा मं, विशेषण होना निभा 
देता है। साराश बह कि--वाक्य और समास में विशेषण-विशेष्य होना 
चबदलता है, अनुयोगी-प्रतियोगा होना नहीं । सो इस तरह दोनों जगह 
( वाक्य में तथा समास में ) वल्तुत, 'चद्रमा का अभेद! ( अयांत्‌ चद्रमा 
जिसक्षा प्रतियोगी है वह अभेद ) ही संसर्गरूप होता है मुख फा ममेद 
नहीं । यह एक दूसरी बात है कि--कही अनुयोगी पहले होता है फहीं 
प्रतियोगी । इस पहले-पीछे होने का फारण है विशेषण-विदेष्य होने फी 
विचित्रता-अभर्थात्‌ यह नियम नहीं कि अनुयोगी ही विशेषण हो अयवा 
प्रतियोगी ही, दोनों में से फोई नी विशेषण अयवा विशेष्य हो उकृता 
है। इस विचित्रता के कारण कमी अनुयोगी विशेषण हो लाता है फमी 
प्रतियोगी । इससे जाप यह न समझिए कि--नुख चद्र! में मुख का 
“अमेद' सस् रूप से भाया है, चद्र छा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो 
ऐसी जगह चद्र-रूपक न होकर छुखरूयक होने ल्गेगा--अर्थात्‌ मुख में 
चअद्रमा छा आरोप न होकर चद्रमा में मुख का आरोप होने ल्गेगा। 
यदि झाए फ्हें कि-जिठका विश्येषा प्रतियोगी हो वही ममेद विशेषण 

कु थ 
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के ससर्गरूप में भा सकता है, न कि जिसका विशेषण अनुयोगी हो वह 
अभेद--भर्थात्‌ विशेषण सदा अभेद का प्रतियोगी ही द्वो सकता है, 
अनुयोगी नहीं; तो यह आपका दुराग्रह्न है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण 
नहीं | 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--'सोजन्य-चद्रिका! आदि रूपक में 
“चद्विका के विशेषणरूप सौजन्य”ः का ससर्ग 'सौजन्य का अमेद' नहीं, 
किंतु 'चद्रिका फा अमेद' है--भर्थात्‌ उस अमेद का प्रतियोगी सौजन्य 
नहीं, किंतु चद्निका है ऐसी दशा में अतत 'चद्विका सोजन्य में रहनेवाले 
अमेद फी प्रतियोगिनी है? यह अर्थ सिद्ध हो जाने पर ( विग्रह्ट के ढग 
से न सही, किंतु ) दूसरे ढंग से सौजन्य में चद्रिका फा अमेद सिद्ध 
हो जाता है और उसके ठिद्ध ह्वोने पर राजा में चद्रमा फा अभेद भी 
सिद्ध हो जाता दै; अत, परपरित रूपक में कुछ अनुपपत्ति नहीं | 


शज्षि-पुण्डरोकः आदि में भी अततः “चद्रमा में रहनेवाले अभेद 
का प्रतियोगी फमल? यह अर्थ सिद्ध हो जाने पर फमल का अभेद हा 
प्रतीत होता है, अतः कमल फा रूपफ मानने में फोई अभढ़चन नहीं । 
यही चात अन्य अवयव रूपको में भी समझिए--अर्थात्‌ 'नीलिम- 
दिव्यतोयः भादि में भी यही वात है। 


इसी तरह “सुविमल-मोक्तिफतारे?” इत्यादि में भी मोती भादि में 
वारा आदि का अभेद ही तारा आदि विशेषणों फा ससर्ग होता हमा 
'पूणिमा! फे रूपफ फा ससगरूप होता है, अतः सब ठीफ है। 


हाँ, इतना अवश्य समझ लीजिए फि-यह अभेद, जहाँ अनुयोगी 
पहले हो ऐसा हो ( जैसे “मुख चद्रमा है! इत्यादि वाक्यों में ) ब्ाँ 
रूपक विषेय होता दे, और जहाँ प्रतियोगी पहले हो वहाँ रूपक अनु- 
वाय होता है | यह दे इस सच का सक्षेप | 


( २२७ ) 


प्रंपरित रूप के अन्य प्रकार 


परपरित रूपक के भेदो में ( समथ्य रूपक और समथक रूपक के ) 
उपमानों और उपमेयों के परस्पर अनुकूल होने पर समथ्य-समर्थक 
होना ४प्रार्ची सध्या समुग्यन्महिसदिनमणे ? इस पद्म में दिखाया जा 
चुफा है । 


८ 


प्रतिकूल होने पर उदाइरण, जैते-- 
आनन्दमृगदावाणमिः शोलशाखिमदद्विपः । 
ज्ञानदीपमहावायुरय॑ खलसमागमः ॥ 


दुर्शे का समागम भआनदरूपी इरिण के लिये दावानल दे 
सदाचारख्यी इश्च के लिये मच हाथी है ओर ज्ञानरूपी दीपक के लिये 
महावायुरूप है। 


अथवा जैसे-- 
फारुण्यकुसुमाकाशः शान्तिशैत्यहुताशनः । 
यशःसौरमभ्यलशुनः पिशुनः केन वर्ण्यते ? 


जुगलखोर पुदध दयारूपी पुष्य के लिये आकाश, झातिरूरी 
शीवल्ता के ल्यि अम्ति भोर यश्यरूपी सुगघ के लिये लहसुन है। 
इसका वर्णन किलिसे किया ला ( सक )ता है ? 


चल 


इन दो उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में एक ( समर्थक्त 
रूपकचाला ) उपमान ( 'झूग) जादि ) नष्ठ करे योग्व है मोर दसरा 
( समर्थ्य रूपकवाझा ) उपमान ( दावानल/ सादि ) नाशक है कौर 
यही द्ाल्त उपभेर्ण ( आनद' झादि तथा 'दुष्ठों के उमागन? ) की है 
कोर दुसरे डदाइरण में समर्थक रूपफ्त के उपमान छुचुम भादि क्षा 





( २२८ ) 


समथ्य रूपक के उपमान आफाश आदि में अत्यन्ताभाव है। इसी 
प्रफार उपमेय फारुण्य ग्रादि फा पिशुन में भी त्रेफालिक अमाव है, 
अतः दोनों उदाहरणों में समथ्यं रूपक और समथक रूपक के उपमार्नों 
की एवं उपमेययों की परस्पर प्रतिकूलता है । रहा समथ्य-समथंकफ होना; 
सो वह वैसा ही है जेसा कि अनुकूल होने पर होता है | 


इसी तरह 


अय॑ सज्जनकार्पासरचणेकहुताशनः । 
परदहुःखाग्निशमनमारुतः फेन वर््यते ९ 

अपफारी पुरुष के विषय में कोई कट्टता है--यह सजनरूपो फपास 

फी रक्षा फरने के लिये केत्रछ अग्नि है और दूसरों के दुःखरूपी अग्नि 


फोर्शात करने के लिये वायु है।इसफा वर्णन किससे किया जा 
(सफ)ता है १ 


यहाँ (रक्षा करना? और शात फरना” ये पद विरोघषिलक्षणा द्वारा 
विपरीत अर्थ “नष्ट करने! भोर पवढाने! फा बोघ फरवाते हैं, अतः 
यहाँ मी प्रतिकूलता है | 


इस तरद्द पदाथरूपक फा अशतः निरूपण फिया गया है। 


पाक्याथरूपक 
लक्षण 
एक वाक्य का ध्थे उपमेय हो ओर उसमें अन्य वाक्य का 


९ कक ५ 
दावा दी अथ आरापित किया ज्ञाय तो !वा क्याथेरूपक है 
हाता हद । 


जैसे विशेषण-युक्त उपमा में विशेषणों का उपमान-उपमेय होना 
अथप्रात होता है, क्योंकि वहों विशेष्ों के साहइय के लिये काई “इव! 


( २२६ ) 


भाहि साहश्य-वाचक शब्द नहीं होता, वेते हो वाक्ष्याथरूपक में भी 
वाक्यार्थ के बनानेवाले ( अर्थात्‌ जिनके समुदाय से वाक्ष्याथ बनता है 
उन ) पदार्थों का रूपक् अयत, ज्ञेय होता है। 


उदाहरण 
आत्मनोउ्स्थ तपोदानेनिमेलीकरणं हिं यत्‌। 
च्ञालन॑ भास्करस्पेद सारसेः सलिलोत्करेः ॥ 


इस आत्मा का लो तय ओर दानों से निमेल करना है यह, दूर्य 
फा सरोवर के सल्लिसन्‌ह से घोना दै। 


यहाँ विशेषणों सद्वित 'निर्मल करना! उपनेय है और बैसा ही 
'घोना उपमान | आत्मा? और 'तप-दान! उपभय के विशेषण होने के 
छकारण विंवरूप हूँ, उनमें, उपमान के विशेषण होने के कारण प्रतित्रिंव 
रूप बने हुए 'दूय! और “जअल-समूइ! मादि का रूपक ( जारोप ) 
प्रतीत होता है। यह रूपक्र, पूर्वोक्त प्रधान रूप में विशिष्ट रूगक् का 
संग है | 


अप्ययदाक्षत का खडन 

अपने को लल्कारों का ज्ञाता समझनेवाले किसी ( 'अल्ड्वार- 

स्व स्वकार! ) के घोखे में आए हुए. दीश्नवाझ ( चश्नल्वी 
( अपापदीक्षित ) क्ञा पह कथन कि “यह रूपक ने 


त- 


वित्र प्रतिदिषि-माव नहीं हाता” श्रद्धा करने याय नहीं 


य्र जै 


॥ 

नरम 'इव! आदि शब्दों क्ञा प्रयोग करने पर उपमा होती है 

&€ दीघंश्रवा? ह्वा एक कर्य रून्दकर्णग मा होता हें, जिससे 'गषा 
रूर्थ व्यक्त होता दे । 


( २३० ) 


यदि एफ फा दूसरे पर आरोप हो तो रूपक होता है--यह नियम दे | 
यदि आप यहाँ ( इस पद्य में ) रूपक नहीं मानते तो फिर इसी पद्म 
में 'इयः अथवा “यथा” आदि शब्दों का प्रयोग फरने पर उपमा भी 
न मानिए । इसी तरह यदि आप 


“त्वयि कोपों मद्दीपाल ! सुधांशाविव पावकः । 
हे राजन्‌ | आप में कोप चद्गमा में आग फी तरह है।?” 


यहाँ फवि के कल्पित विशेषणयुक्त घर्मी ( “'अग्नियुक्त चंद्रमा? 3 
के साथ ( कोपयुक्त राजा? का ) साहश्य प्रतीत होता है, इस कारण 
उपमा कहते हैं, तो उसमें से जब 'इव? निकाल दें तत्र 


“त्वयि फोपो मद्दीपाल ! सुधाशो हृज्यवाहनः | 


हे राजन्‌ | आप में फोप चद्गमा में भाग है।?” 

यहाँ रूपफ भी कहिए.। यहाँ आपको क्यों सकोच होता है? 
भत* यह सिद्ध हुआ कि रूपक में भी अिंब-प्रतिनिच-भावापन्न समान 
घर्म होता है । 


वाक्यार्थ रूपक का एक अन्य उदाहरण 


कुड्डमद्रवलिप्ताह़ू/ कापायवसनों यतिः | 
कीमलातपबालाश्रसन्ध्याकालो न संशयः ॥ 
केसर फो धरीर में पोते भगवा-चस्त्र-चारी सन्‍्यासी, फोमल घृप 
भौर छोटे बरादलोंवाला सध्या-समय है, इसमें संदेद नहीं । 
इत्यादिफ में भी विशिष्ट रूपफ (वाक्याथ रूपक ) समझना 
पाहिए। “लि कोप * **” इस पूर्वक्ति पद्म में उपमान के 


+, 


कत्रि की वुद्धि द्वारा फययत होने के फारण 'फल्यित विशिष्ट रूपक! है 


(२३१ ) 


और यहाँ फल्पित नहीं है--शुद्ध है-- इतना उस उदाहरण और 
इस उदाहरण में अन्तर है| 


ऐसे रूपऊों में 'गम्योतव्प्रेक्षाः ही क्यों नहीं 


मान ली जाती है ? 


आप करहेंगे--ऐसे-ऐसे स्थलों में “गम्योत्प्रेक्षा' ही क्‍यों नहीं मान 
लेते ? हम कहते हैं“-ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ “संदेह 
नहीं” इत्यादि द्वारा अभेद का निश्चय फिया जा रहा है। यदि उस्प्रेक्षा 
होती तो यहाँ अमेद की संमावना होयी, निश्चय नहीं। अन्यथा “'मुश्न 
चद्रमा है” इत्यादि में भी “गम्योत्प्ेक्षा' ही होने लगेगी ओर रूपक 
का विलोप हो जायगा--उसके लिये ससार में कहीं जगह न रहेगी । 


रूपक का शाब्दवोीध 
६--प्राचीनों का मत 


अच रूपक्त के शाब्दचोध फा विचार किया जाता है। इस विषय में 
प्राचीन विद्वान्‌ फहते हें-- 


उपमानवाचक पद ( चद्र” आदि ) से, सारोपा लक्षणा द्वारा 'उप- 
मान में रहनेवाले य़ुर्णो ( फाति आदि ) से युक्त? इस अर्थ फी उपत्यिति 
होती है, ओर तत्र उक्त अर्थ का अभेद-सत्रध द्वारा विशेषण रूप से 
उपमेय में अन्वय होता है | 
इस तरह 

'नुख चद्र (है)? इस वाक्ष्य फा 


शाब्द्चोाघध--चद्रमा में रहनेव्वाले गुणों से चुक्त से अभिन्न मुख! यह 
होता है । जिसे 


( २३२ ) 


सरल शब्दों में--“च॑द्रमा के ( फाति भादि ) गुणों से युक्त मुख? 
यों कहा जा सकता है। अतएवं अलकार-माष्यकार ने फहा है कि-- 
“रूपक में लक्षणा का होना आवश्यक है। अर्थात्‌ लक्षणा के बिना 
रूपक का बोध नहीं हो सकता |”? 


जाप फहेंगे--ऐसा बोघ मानने पर “चद्र-सहश मुख? इस उपमा से 
रूपक का क्‍या भेद हुआ ? क्योंकि बोघ में विलक्षणता न होने से 
चमरकार में विलक्षणता न होगी और जब तक चमत्कार में विलक्षणता न 
हो तब्र तक अछग अलकार माना जा नहीं सफता | यदि आप यह 
उच्तर दें कि-बोघ तो एक ही है, पर उपमा में वह अभिषा 
द्वारा सिद्ध होता है और रूपक में लक्षणा द्वारा, अतः वृत्ति के भेद 
के कारण उपमा और रूपक में भेद हो जायगा । सो यह फोई बात 
नहीं, क्योंकि केवल बृचि के भेद से अलकार फा भेद सिद्ध नहीं होता 
( जैसे फि पहले लिखा जा चुका है ) | 


इसका उत्तर यह है--लक्षणा द्वारा चोध होने के अनतर, लक्षणा के 
प्रयोजनरूप से प्रतीत होनेवाले अभेद के बोध द्वारा, उपमा से रूपक 
में विछक्षणता हो जाती है। अर्थात्‌ उपमा में ( केवल ) अभेद की 
प्रतीति नहीं होती और रूपक में वह होती है--यह है इन दोनों में 
परस्पर भेद, क्योंकि रूढ लक्षणा के अतिरिक्त अन्य लक्षणाओं में प्रयो- 
जन होना ही चाहिए--यदह् नियम है। जाप क्षहेंगे--चद्रमा और 
मुख कमी अभिन्न नहीं देखे गए, अत इस ब्रोध फा बाघ हो जाता 
है--अर्थात्‌ अभेद का बोध कोई वस्तु नहीं | तो उसका उत्तर यह 
है कि--भमभेद फा चोध व्यजना के ज्ञान द्वारा होता है, अभिषा के 
शान द्वारा नहीं, जोर बाध का अभाव अमभिघा में ही अपेक्षित है, 
व्यणना में नहीं, अत, इस बाघ के ज्ञान से अमेद फा बोध नहीं रोका 
जासफता। 


( २३३ ) 
२--नवीनों का मत 


नवीन विंद्वार्नों का तो मत है कि--दो प्रातिपादिकों के अर्था का 
अभेद सबंध से अन्वय व्यु-पत्ति सिद्ध है-उसे सिद्ध फरने के लिये 
पफकिसी युक्ति फी मावश्यक्रता नहीं, अत 


'मुख चद्र (है)” हस वाक्य का 
शाब्द्बोॉघच - चद्र से अभिन्न मुख” यह होता है । 


यहाँ ल्क्षणा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंक्रि जिस अमभेद को 
आप लरूक्षणा का प्रयोजन मानते हैं वह जब्र अन्य प्रकार ( आकाज्षा 
आदि ) से ( स्वत. ) सिद्ध हो जाता है तब ल्क्षणा फी फल्पना न्याया- 
नुकूल नहीं कही जा सक्तती । 


दूसरे, ल्क्षणा मानने में कई-एक दोप भी हैं। रूपक में ल्क्षणा 
हो तो-- 


१--"मुख-चद्र ” इस जगह 'उपमित समाख! ओर “विशेषण- 
समास' दोनों समास हो सकते हैं जोर आपके हिसाव से दोनो समार्सों 
में उत्तपद लाक्षणिक होता हे । इस लाक्षणिक होने फी समानता होने 
पर भी उर्सी शब्द में एक जगह ( उयमित समास में ) उरमा मानना 
झभोर अन्यत्र (विज्ेषण समास में ) रूवक मानना--इसमें व्याघात 


| 


होगा। मौर 


२--हुख्व चद्र-तब्श नहीं है, किंतु चद्र है! इत्वादिक स्थलों में 
जहाँ रूपक में साहइय का निपरेव (जोकि साहश्य में हो ही नहीं 
सफता ) सम्मिलित हो, वहाँ ल्क्षगा द्वारा उत्पन्न होनेवाला साहइश्य का 
बोध नहीं हो सफता क्योंकि बहा ऐसा होना वच्ता क्रो अमीध नहीं, 
भतएव तो वच्ता ने ठाहृश्य का निपेव किया है| इसी तरह-- 


( २१४ ) 


३--“देवदच का मुख चद्रमा ही है, यजश्दच का मुख तो वैधा 
नहीं है, किंतु चद्रमा के सहश है” इत्यादिक में छक्षणा द्वारा चद्रमा? 
का अर्थ होगा “चद्गरमा के सहश” और उसमें “नहीं? शब्द के अथ का 
अन्वय होगा | तब्र इस वाक्त के बोध फी ““-*«-यज्ञदतच का भुख तो 
चद्गमा के सहश नहीं है, किंतु चद्रमा के सहश है?? इस तरह मट्टी 
पलीद होगी । 


यदि आप छक्षणा क प्रयोजनरूप ज्ञान में आानेवाले (व्यग्य) अमेद 
के साथ “चद्र” शब्द का अन्वय करना चाहें--अर्थात्‌ उस वाक्य का 
यह अर्थ करें कि 'देवदव का मुश्च॒ चद्र से अभिन्न है भौर यज्ञदत्त फा 
मुख वेसा नहीं, किन्तु चद्र-सदश है?, तो यह हो नहीं सकता । फारण, 
व्यग्य अमेद फी उपस्थिति, इस (छाकज्षणिफ अथ के) अन्चय के समय 
नहीं हो सकती । प्रयोजन (अभेद) तो इस अन्चय के हो चुकने के 
अनतर प्रतीत होता है । 

आप कहेंगे--आपके मत में भी अभेद का वोघ कैसे होगा? 
क्योंकि मुख फा चद्र होना वाधित है | तो यद्द ठीफ नहीं | फारण, जैसा 
अभेद का बोध हम मानते हैं वह आह्यय (चाधजश्ञान-कालीन इच्छाणजन्य) 
ह--णानघूझकर वेसा किया जाता है, अतः वह बोध बाघ फी बुद्धि-- 
अर्थात्‌ मुख चद्रमा नहीं है? इस ज्ञान से रक्र नहीं सफता, क्योंकि 
योग्यता के अभाव (बाधित होने) फा बोघ रुच्चे ज्ञान फो दी रोकता है; 
आहाय शान फो नहीं। 


अथवा हम अभेद के बोघ को आहाय॑ मी क्‍यों मानें, शब्द-जन्य 
ही मानेंगे सौर जैत बाघ के निश्चय द्वारा रुकने योग्य ज्ञानों में 'भाहाये 
से भिन्न! यह निवेश किया जाता है वेसे शब्द-जन्य ज्ञान से भिन्न? 
इतना भौग बटा देंगे। तालय यह कि--अच तक छो यह कहा जाता 
या कि 'आदााय॑ ज्ञान से मिन्न ज्ञान बाघ का निरयय होने पर रुक जाते 


_ सडममन्प 


( ररहे५ ) 


हैं? उसके स्थान पर या कहेंगे कि 'आहार्य ओर शब्दजन्य ज्ञान से मिन्न 
ज्ञान बाघ छा निश्चय होने पर उक जाते है ।? 


जाप फ़हंगे--यदि ऐसा मानोगे तो चाघ का निश्चय (योग्यता का 
अमाव) होने पर जो झाब्दवोध का न होना माना जाता है वह न बन 
सकेगा ) तो इसका उत्तर यह है कि--बाघ का निश्चय होने पर उस 
घम (जैसे मुख में मुखत्व) से युक्त होने का शाब्दत्रोध नहीं उत्तन्‍्न 
होताई8--यह बात ठीफ है, क्योंकि वहाँ योग्यता फा ज्ञान नहीं रहता । 
पर जहाँ आहद्यय योग्यताज्ञान हो वर्शशाब्दबोघ होना अमीष्ट है-- 





8ुछइस विषय में नागेश भट्ट कद्दते हैं, और बहुत सु दर कहते हैं, 
कि “बाघ का निईचय होने पर शाब्दुदोध नहीं होता? यह घारणा आति- 
पूर्ण है । शावद॒बोघ तो होता ही है । अतएवं जो “जाग से सींचता है? 
यह कहनेवाले की हँसी उड्डाना बन सकता है कि-- सहाशय! जाग क्‍या 
तरल पदार्ध है ज्ञों आप उससे सींचना कह्ट रहे है ) यदि बोध ही न 
होता तो जैसे इसो अधंवाला द्वविदद भाषा का वाक्य सुनकर परिचम 
भारतीय चुप हो ज्ञाता है वेंसे चुप दो जाला, हँसी कैसे उडाता । 
लाप कहेंगे - ऐसा सुनने से शब्द द्वारा (वाक्‍्यार्थ का) वोध नहीं होता, 
किंतु पदों के भर्थ स्मरण हो जाते हैं जत हँसी उड़ाई जाती हे, तो इम 
कहते है--इस श्रद्धा-लडता में क्‍या घरा हे--पदों के अर्थ समझ पदते 
हूँ भोर उनके समुहरूप वाक्य का अर्थ नहीं समझ पड़ता-यह तो 
निरी सन्धश्रद्धा हे । भत यह मानना चाहिए फि--बाघध के ज्ञान आदि 
वाघित अधंवाले वाक्य से बोधित अर्थ में प्रवृत्ति फो रोकते है, नि 
शाइट्बोच को जोर योग्यताक्लान तो शाबद॒वोध रा कारण ही नहीं है-- 
छर्यात्‌ शावद्वोघ होने के ल्ए योग्यताज्ञान की कोई जावश्यकता नहीं | 
यही माग सुन्दर है । ? 


( २३६ ) 


अर्थात्‌ मिध्या योग्यताज्ञान से भी शाब्दत्रोघ हो जाता है। सो 
रूपक में वास्तविक योग्यताजशञान न होने पर भी आहाय॑े 
योग्यताशान के द्वारा शाब्द्रोध होने में कोई आपचि नहीं, 
झतएव तो ज्ञाघ के निश्चय द्वारा हटाया हुआ भी योग्यताज्ञान शाब्द- 
बोघ का कारण हो जाता है | अतः यह सिद्ध हुआ फि-या तो अमेद- 
ज्ञान फो आहाय मानकर अथरा योग्यता ज्ञान फो आहाये मान कर-- 
दोनों प्रकारों में से किसी भी प्रफार से, फाव्य में, सवंत्र बोध बन सकता 
है | अतः बाघित दोने फा ज्ञान आपचिणनक नहीं। 


४--लक्षणा मानने में एक यह भी दोष है कि--तत्साहश्य फा 
-अथ है 'उत्त बस्तु में रहनेवाले धम से युक्त होना', इस च्ोध का फल 
“उसके अभेद का बोघ' केसे हो सकता है ? कहीं भी ऐसा नहीं देखा 
जाता कि--साधारण घर्मा से युक्त के अभेद फा शान उन-उन वच्तुर्भो 
के असाधारण धर्म से युक्त के अभेदजशान का फारण होता हो। हम 
देखते हैं कि--घट ओर वस्र में “द्रव्यत्वरूपी साधारण घम! के फारण 
अमभेदजान होने पर भा “घटत्व” और “पटत्व? के द्वारा हमें उनका मेद- 
ज्ञान भी होता ही है | हो, उल्टा यह हो सकता है क्--उससे अभिन्न 
समझने का फल उसके घर्मा का ज्ञान उसमें हो, जैसे कि 'गगा पर गाँव 
है! इस वाक्य में गगा के तट फो गगा के प्रवाद्द से अभिन्न मानने का फल 
है गाँव मे (गगा के घर्मा) शीतलता-पविश्रता आदि का ज्ञान | साराश 
यह कि--अभेदज्ञान का फूल साहहयज्ञान हो सकता हैं, न कि साहह्य- 
ज्ञान फा फल अभेदज्ञान | अत. प्रार्चीनों का मत उचित नहीं | 
ओर सच्ची बात तो यह हद फि रूपफ में अभेदज्ञान ही ट्टोता है, 
साहय्यज्ञान नहीं, अतएव तो 


“कृपया सुधया मिज्च हरे ! मां तापमूच्छितम्‌ | 
जगर्जवन ! तेना5॒हं जीविप्यामि न संशयः |) 


( २३७ ) 


हे हरि! मैताप से मूछित हूँ। सुझे क्पारूपी सुघा ( अमृत ) 
से सींचों। दे जगत्‌ के जीवन | उससे मैं जी उऊ्ूंगा-- इसमें 


सदेहद नहीं !! 9 
इत्यादिक में, कृपा फा अम्रत से अभिन्न होने का बोघ होने पर 
उसका करण-रूप से 'सींचने' में मनन्‍्वय होता है-अर्थात्‌ क्पा फो अमृत 
से अभिन्न न मानकर अमृत-सहझश मानने पर वह सींचने का फरण कैठे हो 
सकती है? ओर अमिन्न मानने पर ही वेसा 'वींचना' जीवन का हेतु हो 
सकता दै--अर्थात्‌ कृपा जत्र तक अमृतरूप न हो तब ठक उसका 
सींचना? जीवन फा हेतु नहीं हो सकता । यह है नवीनों के मत का 
सक्कषेप । 
दृतीयात साधारण धर्मंचाले रूपक का साव्दवोध 
अच्छा अच यह चताइए क्वि-- 
4 रे ] सौन्दर्येण 
“गाम्मीयंण सम्ृद्रोड्यं सौन्दर्यण च मच्मथः । 
यह ( राजा ) गमीरता से समुद्र और छुदरता से कामदेव है 
यहाँ कैसा झाव्दब्ोघ होगा ? छुनिए-- 


-प्राचीनों के मत से ऐसी ऊझंगद साधारण बर्म (गरभीरतठा ) 
के सागे की तृतीया ( पते? ) बा अय॑ होता है “प्रयोब्यता' अथत्रा 
'अमेद?! | उसका छत्वणा से घोधित 'सहतश्ष' ( साहश्य घुक्त ) के एक 
देश 'छाहश्या में सनन्‍्वय होगा | अत* 


८यह गंजीरता से सनुद्र दें! इस वाक्य का 


शाब्दचाघ--“मभंभीरता द्वारा सिद्ध किए बानेवाले सदुद्र के 


साह्शय से युक्त से अभिन्न बइ ( राजा )? ऐसा अथवा 


( ११८ ) 


“गरभीरता से अभिन्न समुद्र के घ्म (साहश्य ) से युक्त से , अभिन्न 
यह ( राणा )” ऐसा होगा । इन शाव्दबोधों फो क्रमश. 


सरल शब्दों में “यह गरभीरता के फारण समुद्र के साहश्य से युक्त 
है? और “यह गभीरतारूपी समुद्र के साहश्य से युक्त है?! इस तरह 
फहा जा सकता है | 


और जो लोग बिना लक्षणा के ही अभेद स्ंध द्वारा भन्‍्वय मानते 
हूं उन ( भर्थात्‌ नवीनों ) के मत से यह बात है कि--फवि 'मुल्षचद्र! 
भादि ऐसे पदाय वर्णन करता है जो केवछ अपनी इच्छा से कल्पित 
ते हैं। वे ( सवार में ) न होने पर भी अतःकरण के परिणाम रूप 
होते हँं---अर्थात्‌ वे कवि फी मानस सृष्टि के पदाथ हैं, इस ससार के 
नहीं | ऐसी स्थिति में भी उनमें साधारणधर्मों की प्रयोजफता है द्वी, 
क्योंकि उनका निर्माण साधारण धर्मों के अधीन है--यदि “मुख” और 
“चद्ग! में फोई साधारणघर्म न होता तो मुख फो चद्ग-रूप कैसे माना 
जाता ?) अतःफरण भी कल्पना फरेगा तो फिसी मूल पर ही | भत' 


“यह गंभीरता से समुद्र है?! इस वाक्य का 
शाब्द्वोघध--“गंभीरता द्वारा सिद्ध फिए. कषानेवाले ( प्रयोज्य ) 
समुद्र से अभिन्न यह?” इस रूप में निविष्नतया हो जाता है । 


अथवा तृतीया € 'से? ) का अथे है 'ज्ञानसे उत्न्न ज्ञान फा 
विशेषण द्ोना! क्योंकि नैयायिकों ने “वहिमान्‌ धूमात्‌?” इत्यादि में 
इसी रूप में पज्चमी के अर्थ फी फल्पना फी है | इस हिसाच से 


“यह गर्भारता से समुद्र ६” हस वाक्य का 
शाव्द्वोघ--“गर्मारता के ज्ञान से उत्तन्न ज्ञान के विशेषण समुद्र 


से अभिन्न यह?” इस रूप में हों सफता है। हु 


( <रे६ ) 


अभेद के तीन स्थल 


यह रूपक ( अभेद ) काव्य में तीन प्रकार से आया करता है-- 
सस्ग रूप से, विशेष्य रूप से ओर विशेषण रूप से। जहाँ उपमान 
और उपमेय एक विभक्ति में जावें ( भर्थात्‌ दोनों प्रथमात हों ) वहाँ 
अभेद, किसी पद का अर्थ न होने के फारण, संसगरूप होता है | 
जैसे "“बुद्धिर्दीपकला, . ?? इत्यादि पूर्वोदाह्नमत पद्य में | 

जहाँ उपमान-उपमेय भिन्न भिन्न विभक्तियो में होते हैं वहाँ फहीं 
विशेष्यरूप होता है । जैसे-- 


फैशोरे वयसि क्रमेण तनुतामायाति वन्व्यास्तना- 
वागामिन्यखिलेश्वरे रतिपतों तत्कालमस्या55ज्ञया | 
आस्पे पूणशशाइता नयनयोस्तादात्म्यम्भीरुहां 
कि चा5घ्सीदुम्तस्य भेदविगमः साविस्मिते ताच्िकः।॥ 


फिशोरावस्था के क्रमश, छक्षीण होते समय छकृशागी के शरीर में 
अखिलेश्वर ( सावभौम ) फामदेव आनेवाला या, अत: उसकी जाज्ञा 
से, तत्काल, ( कृशागों के ) मुख में पूर्णचद्रता, आँखों में फमलों का 
तादृप्य और चाँकी मुसक््यान में अम्गत फा वास्तविक अमेद हो गया। 


यहाँ 'चद्गता?, 'ताद्रप्य! ओर 'अभेद! शब्दों से रूपक ( अभेद ) 
छत दणन फिया गया है । यह रूपक जो लोग ( शाब्दब्रोध में ) प्रथमात 
पद के अथ फो विश्रेष्य मानते है उनके ( नैयायिरकों के ) मत से 
विशेष्य है भोर जो छोग ( शाब्दबोध में ) क्रिया फो विशेष्य मानते हैं 
उन ( वैयाकरणादिकों ) के मत से इसी इल्लेफ में कुछ फेर-फार करके 
(क्त! अयबाः 'क्तत॒त॒ु! प्रत्ययांत क्रिया रख देने से--अर्थात्‌ “कि चासीढ- 
सातत्य” के स्थान पर “सयन्नो हममृतस्थ!? पाठ फर देने से--विशेष्य हो 


( २४० ) 
सफता है, क्योंकि उस दशा में तिडत क्रियापद न रहने से मतभेद मिट 


जाता है | 
फह्दी विशेषणरूप होता है, जैछे-- 


अधिचित्यशक्तिविभवेन सुन्दारि ! 
प्रथितस्य शम्बररिपोः प्रभावतः । 
विधुभावमञ्चतितमां तवा5अ्ननं 
नयन॑ सरोजदलनितिशेपताम्‌ ॥ 
अचिंतनीय शक्तियों की सपत्ति के फारण विख्यात कामदेव के 
प्रभाव से तेरा मुँह चद्रता को ओर नेत्र फमल फी पँँखुरी फी एकता 
को पूर्णतया प्राप्त हो रहे हैं | 
यहाँ “चद्र! और 'फमल फी पँखुड़ी! के अमेद रूप में “चद्रता? 
और “एकता? शब्द लाए गए है और अतएवं रूपकरूप हैं। वे 
द्वितीया विभक्ति के अथ 'क्म' के विशेषण हैं । 
समास-गत रूपक का शाब्दघोध 
इसी प्रकार सुख-चद्र' इत्यादि समध्ष्त शब्दों में 'उपमितसमास? होने 
पर उपमा ही होती है और 'विशेषण-सभास!' हो तो रूपक द्वोता दे । 


ऐसे रूपर्कों फा शाब्दब्रोध “शशि-पु डरीक?? आदि में पहले प्रतिपादित 
फो गई रीति से समझना चाहिए । 


व्यघिक्रण रूपक का शाब्दबोध 


मीनवतो नयनाभ्यां कर-चरणाभ्यां प्रफुल्लकमलबती । 
शेंधालिनी च केशेंः सरसेयं सुन्दरी सरसी ॥ 


( २४१ ) 


यह छुदरी अच्छे रस ( प्रेम + जल ) वाली तलेया है लो नेत्रों 
से मछलियोवाली, हाय पैरों से खिले फर्मलॉबाली भोर केशों से 
सेवारवाली है । 


इत्यादिक् में 'तृतीया ( 'ठे? ) का अर्थ अमेद होता है। यद्यपि 
अमेद में प्रतियोगी& की प्रधानता होती है--उस्तका पहले प्रयोग 
होता है--तथापि अथ के अवीन होकर--अर्थात्‌ यहाँ प्रधान रूपक 
( उुदरीरूरी तलेया) में प्तछेयाः अभेद को प्रतियोगिनी है, 


सअत्त ७ 


“नेत्रों ते मछलियोंवाली ? इस वाक्य फा 


शाब्दवोध--नेत्रों में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी मछलियो- 
ली” यह होता है ओर छुदरी छा 'मछल्योव्राली होना? है मछलियों 

अभिन्न नेओे द्वारा ही हो सकता है |--अर्थात्‌ छुदरी मछलियोंवाली 
| समझी जा सफती है जब कि नेत्रों को मछलियों ते अभिन्न समझा 
लाय। इस 'द्वारा' को उमझाने के ल्यि ही मूल में 'नयनामभ्याम? यह तृतीया 
ल्खी गई है। भत अतत ननेत्रों से मछलियोंवाली' का सं होता 
महलियों से अभिन्न-अ्थांत्‌ मछलीरूप--नेत्रोवाली”? | यह 


|] | | हर / री 


वर 


की 


८ भमेद झहीं अनुपयोगित्वमुख कौर ऊहीं प्रतियोनित्वमुख होता 

ह जैसे 'झुख चन्द्र ' इस वाक्य का चन्ट्रप्र तियोगिकासेदानुयोगिताश्रय 

झुख कर्य है, यहाँ सनेद के बागे ( मुख में ) मनुयोगिता है, अतः 

यह कनेंद लनुयोगित्व्ुव मोर विधेय ६। 'सुखचन्द्र ' समास में 

मुऊनिष्ठामेदप्रतियोगिताथ्श मुख अ्थ ह। चहाँ अनेद प्रतियो- 
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लविवम्ठुद्द कार उहरयक्ष डेन्प हू । स० 
श्द 


( २४२ ) 


सच बात इसलिये करनी पड़ती है कि--यदि नेत्रों का अभेटद मछलियों 
में अहण किया जाय तो सुदरी में तछेया का रूपक समर्थित नहीं 
होता, किंतु उलटा तलेया में सुंदरी का रूपक समथित होने छगता 
है, जेसा कि पहले कहा जा चुफा है | 


साधारण धर्म 
रूपफ में भी साधारणघम उपमा की तरह फहीं अनुगामी, कहीं 
विंब-प्रतिबिंब-भावापन्न, कहीं उपचरित (लाक्षणिक ) और कहीं 
केवल शब्द्रूप होता है। ओर ऐसा घर्म भी कहीं शब्द द्वारा उपात्त 
( बणित ) होता दै और कहीं आर्थात्मतीत द्ोने के कारण पअनुपात्त 
( भवणित ) होता है। अत. प्रत्येक पुन, दो प्रकार का हो जाता है । 
उपाच अनुगामी समान धर्म, जैसे-- 


3 


जडानन्धान्‌ पत्ञन्‌ प्रकृतिवधिरानुक्तिविकलान 
ग्रहग्रस्तानस्ताखिलदुरित निस्तारसरणीन्‌ू._। 

निलिम्पैनिंगेक्नानयथ च. निरयान्तर्निपततो 
नरानम्ब ! त्रातुं त्वमिह परम॑ मेषजमसि | 


गगास्तुति है। भक्त फद्तता है--हे जननी | जो लोग जड, अधे, 
टले, जन्‍म से बहरे, गूंगे ओर ग्रहों के चक्कर में आए तथा पाप पार 
व पु पु 
फरने के सत्र रास्ते छोड़ बठे हैं, और अतएव देवताओं द्वारा त्यागे 
गए हैं, एव नरफ के अदर गिर रहे हैं उन मनुष्यों फी रक्षा फरने के 
ल्यि तू इस ससार में महान्‌ ओपघ दै। 


यहाँ मूल में “ब्रातुम!! इस #तुमुन?-प्रत्ययात शब्द द्वारा वर्णित 
'जड़-भंघ आादि लोगों की रक्षा! औपच और गगा का समानधर्म दे। 


( २४३ ) 
अनुपाच अनुगामी समान घधमं, जैछे-- 

समृद्ध सौसाग्यं सकलब॒सुधायाः किमपि त- 
न्महेश्यय लीज्ञाजनितजगतः खण्डपरशीः | 

श्रतीनां सर्व॑स्थ॑ सुक्ृतमथ मूत्ते सुमनसां 
सुधा-साम्राज्यं ते सलिलमशिव न; शमयतु | 
है गगे | बह आपका जल हमारा अशुभ निव्नत्त करे, जो समग्र 
पृथ्वी फा अनिवंचनीय सम्रुद्ध चोभाग्य है, जो लीला से जगत्‌ के उत्न्न 


फरनेवाले शिवजी का महान्‌ ऐड्वर्य है और जो शतियों फा सबस्व, 
देवताओं का मूर्तिमान्‌ सुकृत एवम्‌ अम्गत का साम्राज्य है | 

यहाँ 'सौभाग्य' और “गगा-जलू' में 'जहॉ-जहाँ वह न हो वहाँ 
वहाँ व्याप्त करनेवाली भाग्यहीनता? ओर 'परम उत्क्॑ उत्यन्न करना? 
भादि व्यग्य समानघर्म अनुपाध है--उसका यहाँ शब्द द्वारा वर्णन 
नहीं दे | इसी तरह 'ऐश्वयं” मौर “गगाजल? में 'इंश्वर फा असाधारण 
धर्म होना), “श्रुतियों के सर्वत्व” और “गगानल' में “परम गोपनीय 
होना), 'छुकृत”! और 'गंगा-जल? में “सर्वाधिक सुख उत्तन्न करना? और 
भअम्त के साम्राज्यः मोर “गगाजल!? में नीच से भी नीच से लेकर 
यात्रन्मात्र प्राणियों के जरा-मृत्यु का हरण कर सकना? आदि घर्म 
भठुगामी हूं (जो सब अनुपत्त हैं )। 

विव-प्रतियिंच भावापन्न समान घ॒र्मे का विशिष्ट (वाक्याथ--) 
रूपक के प्रसंग में निरूपण हो हुका है| 

उपचरित समानधसे, जैसे -- 


अविरतं परकायकृतां सता मधुरिमातिशयेन वचो5्मतम्‌ | 
आप च मानसमम्बुनिधियेशो विमलशारदचन्दिरचन्द्रिका | 


( २४४ ) 


जो निरतर परोपकार फरते हैँ उन सजनों का वचन माधुय की 
अधिकता के फारण अमृत, चिच समुद्र और यश शरद्‌ के चद्रमा फी 
निमल चाँदनी होता है । 

प्यहाँ” “अमृत? के रूपक में, उपमेय में उपचरित समानधर्म 'माघुय 
छफी अधिफता? शब्द द्वारा वणित है ओर '»समुद्र' भादि के 
रूपक में 'गरभीरता” आदि डपचरित समानघर्म अनुपात्त है। 


केवल शब्दात्मक समान घम, जैसे-- 

न | सु हो सदे / 
अड्डितान्यक्षसंघातें! सरोगाणि सदैव हि। 
शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः ॥ 

'अक्ष-सधातों? से ( शरीर--इद्वियसमुद्दों से, फमछ--फमलगद्धों 


से ) चिन्हित ओर सदैव “सरोग” ( शरीर--रोगों से युक्त, कमछ-- 
सरोवर में रहनेवाले ) देदधारियों के देह कमल ही हैं, इसमें सदेद नहीं। 
यहाँ 'सरोग” मादि शब्दरूप समानधर्म उपात्त ही प्रतीत द्ोता है, 
अनुपात नहीं । यहाँ झब्दरूप दो व्म हैं--उनमें से प्रथम घम में 
दो जर्थों के लिये पर्दा के भअलग अलग टुऋडे नहीं करने पड़ते-- 
अर्थात्‌ “अभगइलेप! है और दूसरे में करने पढ़ते दँ--शभर्थात्‌ 
समगइलेप' है । 
छेतुरूपक 
यही साधारण घम्म जहाँ देतुरूप में रखा जाता है वहाँ 'देतुरूपको 
होता हे | जेसे-- 
पत्शासः प्रभो ! यस्ते शाखा सुरतरोरसो । 
अन्यथाइनेन प्यन्ते कथं सर्च मनोरथाः ? 


( २४४ ») 


हे प्रभो ! जो मापका द्वाथ है वह फल्पवृत्ष की शाला है, अन्यथा 


इसक्के द्वारा सबके मनोरथ कैसे पूर्ण किए जाते हैं ? 


इसी तरह 


प्राणेशविरहक्लान्तः कपोलस्तव सुन्दारि !। 
पु 0 
मनोभवव्याधिचान्मृगाडः खलु निर्मलः ॥ 


हे सुदरी | प्राणनाथ के विरह से ग्लानि क्षोप्राप्त तेरा फ्पोल 
“म्नोभवव्याधिमत्त्! ( कपोल के पक्ष में--फामलन्ध विशेष आधि-- 
मनोव्यथा-े युक्त होने, झगाकरस के पक्ष में--मन में उत्तन्न होनेवाले 
रोग--क्षय--फा मथन करने, भर चढद्रसा के पक्ष में--क्रामदेव के 
रोग--रानयछ्मा--से युक्त होने ) के फारण निर्मल 'मृगाक! ( एक 
प्रकार का औपघ तथा चद्रमा ) है। 


यहाँ इलेप द्वारा झुगाक-रत भोर चद्गरमा दोनों का कपोल में अभेद 
प्रतीत होता है, अत निरवयव “द्विरूपक! है, क््थोक्ति सुदरी में लाथ ही 
साथ दो रूपक बनाए गए हैं । “'मनोभवध्याधिमत्त?! रूपी देतु तो तीनों 
( फपोल, मृगाक्रत और चद्रमा ) में शिल्ट्ट है--उसके तीन अथ तीनों 
पक्षों में लग जाते है । 


ढ 


इसा तरह अन्य प्रकार रा समझा प्रो । 


का 


यहा रूपक् नद्दय हैं 


“उल्लास: फुल्पड् रूूपटलपतन्मत्तप्प्पन्धयानां 
निस्तारः शोकदावानल त्रिकलहदां कोकृमीमन्तिनो नाम | 


( २४६ ) 


उत्पातस्तामसानागुपहतमहसां चन्तुर्पा पक्तपातः 
संघातः को5पि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीतू ॥ 


छिले फर्मर्लों के समूह के ऊपर गिरते ( नित्य मधु-पान फरके ) 
मत्त भ्रमरों का उल्लास ( आनददाता ) शोफरूपी दावानल से 
जिनका हृदय विफछ हो रहा था उन चक्रवाफियों फा निस्तार ( दुश्ख 
मिटानेवाला ), जिन्होंने तेज को नष्ट कर दिया था उन अधफार के 
समूद्दों का उत्पात ( नष्ट करनेवाला ) ओर नेत्रों का पक्षपात (सहायक) 
एफ तेज का पुण उदयाचल के प्रात से प्रकट हुआ ।?? 


इस पद्म में उपमेथ में उपमान का आरोप नहीं है, किंतु फारण में 
काय का मारोप है अत. रूपक नहीं होता यह प्राचीनों का फथन 
है। इमने भी इसी मत के अनुसार लक्षण बनाया है, अतः 
हमारे लक्षण के अनुसार भी यहाँ रूपक नहीं होता | पर उच्छु खल 
छोग सभी आरोपों फो--फिर वह उपमेय में उपमान फा हो, फार्य में 
फारण फा हो अथवा अन्य फोई--रूपफ फहते हुए. इस पद्म में मी 
रूपक कहते हैं, यह पहले ही फद्दा जा चुफा है। 


निम्नलिखित उदाहरण में क्या साधारण धमं दे ? 
आप कहेंगे-- 
सौर+ यलगुन ८. ४ 
यशः शुनः शान्तिशेत्यहुताशनः । 
कारुण्यकुसुमाकाशः पिशुनः केन वर्यंते ? 


चुगल्गोर पुरप यशरूपी सुगघ के लिये लहदमुन, शातिरूपी शीत- 
लता के ल्यि अमर और दयारूपी पुष्य के लिये आफाश है | इसफा वर्णन 
स्सिसे किया ज्ञा सकता है ? 
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इस पद्म में लद्खुन, अग्नि ओर आकाश के साथ चुगल्खोर का 
क्या समानपघर्म है जिसे लेकर यहाँ रूपक कहा जाता है ९ तो इसका 
उत्तर यह है क्ि--प्रश और सुगघ, शाति और जझ्ीतलूता तथा दया और 
पृष्व का अभेद छझब्द द्वारा उपसत्यित फर दिए जाने पर, बाद में, 
* बश्चरूपी छुगघ भादि के अमाव से चुक्त होना” ( अर्थात्‌ जैसे ल्घशुन 
सुगध के अभाव वाह होता है-कोई छुगध उसके पास नहीं 
आ सकता, वेसे ही चुगुल्लोर यश के अभाववाला है, किसी 
छा यश उसके पास नहीं आता निंदा ही जाती है) यही समान- 
घम है। 


अन्योन्याश्रय क्यों नहीं होता ? 


ऐसा मानने पर भी यदि आप यह झका करें कि-जवब लहसुन 
भोर छुगल्खोर का ठादूप्प सिद्ध होगा तब लदसुन-रूपी चुगलखोर? 
में न रहने के कारग यश भौर सुगध का तादूप्य सिद्ध होगा ओर 
लब यश्व और छुगंध का ताद्रप्य सिद्ध होगा तब यशरूपी सुगध से 
घून्य होने के कारण लहसुन भोर चुगलचोर फा ताद्रप्य सिद्ध होगा 
इस तरद अन्योन्याश्रय होगा--अथांत्‌ ज्िना उस ताद्रप्य के यह 
तादूप्प सिद्ध न होगा मोर बिना इस तादूप्य के वह तादूप्य । तो इसफा 
समायान यह है कि-काब्य में सच बातों फी सिद्धि फल्यनामय है ओर 
फत्यना है फबि की प्रतिमा के मघीन | अत. प्रतिमा द्वारा दोर्नो में 
क्षिस्ती भी ताद्रप्य का पहले अयवा पीछे निर्माण फिया ला सकता है 
जब इस तरह एक ताद्ृप्प बन गया तो अन्य ताद्राय बनने में तो 
था दे नहों, भत* ऐसी जगद सन्योन्याश्रय नहीं चल सफ्ता। 
चल फ्ल्यना में ही किंतु लोक में भी--फरारीगर लोग केवल एफक- 
दसरे के सहारे खड़ी रहनेवाले इंट-पत्परों से विश्येपप्रकार के घर बनाते 
पाए जाते हू | यदि आपका अन्योन्याश्नप नवीन निर्माण की जानेवालो 
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वस्तुर्भों में लगे तो उनका फारोचार ही बद हो जाय। अतः यह 
समझिए कि अन्योन्याभय वहीं दोष होता है जहाँ उसके कारण निर्माण 
असमभव हो । सभष होने पर नहीं | 


रूपक-ध्वनि 

अच्छा, अब रूपक फी ध्वनि सुनिए । उनमें पहले--- 

शब्द्शक्तिमूलक रूपकध्वनि, जैसे-- 
विज्ञत्व विदुपां गणे, सुकवितां सामाजिकानां इुले, 

माड़ल्यं स्वजनेपु, गोरबमथो लोकेषु सर्वेष्वपि । 
दुइ ते , शनितां, चुलोकबलये राजत्वमव्याहतस, 
मित्रत्व॑ च वहन्निकिश्वनजने देव | त्वमेको भ्रुवि ॥ 

फवि राजा से फहता है--हे देव | विद्वाना के समूह से विज्ञता 
(व्यग्य अर्थ--बुघत्व ) फो, सभ्य-समूद ( साहित्य्शों ) में सुदर 
फवित्व ( व्यग्य अ्थ--शुक्रत्व ) फो, स्वननों में मगलरूप होने 
( ब्यग्य अ्थं--मगल्त्व ) फो) सब लोगों में गौरव ( व्यग्य अर्थ-- 
गुरुत्व ) फो, दुश्चग्त्रि के विपय में ( अशनिता> ) वज्त्व (व्यग्य 
अथं--झनित्व ) को, भूमढल में राजत्व ( व्यग्य अर्य--चंद्र॒त्व ) फो 
भर दीनजर्नों में मित्रता (व्यग्य अर्थं--सूर्यत्व ) फो घारण फरने- 
वाले आप प्रथ्वी पर एफ हें---आपकी बाराबरी का अन्य कोई नहीं । 

यहाँ प्रफरणवशात्‌ झछब्द-शक्ति ( अभिषा ) नियत्रित हो जाने पर 
भी 'बुधत” झुक्रत्व जादि, जो वुध आदि ग्रह्टों के अभेद रूप हैँ और 
अतएव बिन्हें रूपक फट्टना चाहिए, अभिव्यक्त होते हू | 

अथवा जैसे-- 

अविरलविगलद्ानोदकधारासारसिक्त धरणिवलः | 
धनदाग्रमहितमृत्तिदव ! त्व सावभौमोडसि ॥ 
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३ पृथ्वी रा 
राजा का वर्णन दैे--हे देव ! भाप ठावंभोंम (तब प्रथ्वी के 


स्वामी »& उचर दिद्ला का दिग्गज्ञ ) हैं। आयने निरवर गिरती दान जल 
थी के पक्ष में मद-चलक ) की घारा के गिराने से एस्ब्री-तल फो सींच 
दिया हे कौर माय 'घनदागमद्वितमूचि” ( राजा के पत्ष में--घन देने- 
में प्रथम प्रच्चत्त स्वरूपचाले, दिग्गज के पत्ष में-कुवेर के भागे 
प्रशस्त स्वरूयवाले ) हो । यहाँ बूद्वरा। अप्राक्रणिक ) अथ शब्दशक्ति 


द्वारा व्यग्प दे | 


अथेशक्ति-मूलक रूपक-ध्वनि, जैसे 


कस्तूरिकातिलक्रमालि ! विधाय साय॑ 
स्मेरानना सपदि शीलय सोधमोलिस | 
प्रोदिं भजन्तु छुम्रुदानि सझुदास्‍्मदारा- 
मुल्लासयन्तु परितो हरितो झुखानि ॥ 
सखी नायिक्ष से कहती दै-हे उसी ! तू सौँझ के समय फल्दरी 


क्य तिलक लगाकर, तत्काल, महल की छत के रियीलन कर, जिससे 
॥ घिलक लगाक्षर, तत्काल, रूहल का छत्त का पारशांरून कर, जिसखलस 


49 अरद सानद व्ड् धत्द प्र घिकक ने तताओ जो हाई ्प थांत्‌ 
जज झुूनुद भानद का सत्तवत साधकुता कहा प्राप्त हा जाच>-भ्यात्‌ 
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होने का आरोप फिया जाना चाहिए, और ततन्र “भ्रातिः सिद्ध हो जाती 
है, तो यह कुछ नहीं । फारण, मूल फा “मुत्‌? पद हाक्षणिफ है, अतः 
उसका अर्थ (विकास? होता है “आनद! नहीं । 


अथवा यह प्रथक्‌ (भर्थात्‌ जिसमें भ्राति वी शका ही नहीं ऐसा) 
उदाहरण लीजिए--- 
तिमिरं हरन्ति हरितां पुरः स्थित 
तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम्‌ । 
वदनत्विपस्तव चकोरलोचने ! 
परिसुद्रयन्ति सरसीरुहश्रियः ॥ 
हे चफोरलोचने ! तुम्हारे मुख फी फांतियाँ दिशार्ओों के आगे आए 


अघफार फो हरण फर रही हैं, सतपहों के ताप फो हटा रही हैँ और 
फलों की शोभार्मों फो मूद रही हैं । 


यहाँ भी 'मुश्न चंद्रमा है? यह रूपफ ध्वनित होता है। 
“आनन्दवर्धनाचार्य” की रूपकध्वनि पर विचार 
आनदवधंनाचाय ने तो लिखा है -- 
“ग्राप्तश्नीरेश कस्मात्पुनरपि मयि त॑ मन्थखेद विदध्या- 
लिद्रामप्यस्थ पूर्वापननलसमनसो नेव संभावयामि । 
सेतुं वध्नाति भूय/ किमिति च सकलद्वीपनाथाजुयात- 
सल्वय्यायाते विकल्पानिति दधत इवा5्ड्भाति कम्पः पयोधे;॥ 


कवि राजा से कह्दता ट्ै-दे देव | आपके (समुद्र-तट पर) आने 
पर (आपको रिप्णु समझ कर) मानो इन विकल्पों फो घारण फरनेवाले 
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समुद्र का कर प्रतीत होता है। वह सोचता हे--इन्हें लक्ष्मी मिऊ चुकी 
है, ये (बिठक्ा भयक्र अनुमत्र पहले हो चुका है) उस मथन फा मुझमें 
खेद फिर से क्यों फरेंगे ? पहलेवाली (प्रत्य-समय की) निद्रा फी भी मे 
सभावना नहीं फरता, क्योंकि इछ समय (पालन फा अवसर होने के 
कारण) इनके मन में आहरूत्य नहीं है। फिर से सेतु बाँघ रहे हों, पर 
यह भी क्यों " इस समय तो सन्न द्वीर्पों के त्वामी इनके अनुगामी हैं 
( रावण आदि फोई द्वीपातन्वर्ती प्रतिददद्दी है नहीं ) । 


यहाँ रूपक के सहारे काव्य फी सुदरता व्यवस्थित की गई है, अतः 
हूपकघ्वनि है ।? 


पर यह ल्ख विचारणीय है। फारण, इस पद्म में समुद्र के कप के 
देतुरूप में तीन विकर्यों फी कल्यना फी जा रही है ओोर वे तीनो विकल्प 
प्रत्तुत प्रठचग में, जिसका राजा विशेष्य है ऐसी ओर समुद्र को होने- 
वाली, भाहाय॑ नहीं कितु विष्णु के सत्य अमेद-ज्ञान रूपी, भ्राति का ही 
आतक्षेत करते हैँ, न कि रूपक का, क्योंकि रूपक फा जीवनदाता जो 
विष्णु का आहाये (मिथ्या समझते हुए. इच्छा से फल्पित) अमेद-निश्चपय 
है वह फप्र उत्तनन नहीं कर सकता | समुद्र फो भ्रम हो तमी वह कवित 
हो उफ्ता है, अपने भाप झठी फलल्‍्यना करके नहों । आदह्दायं निश्चय है 
भी तो फबि फो है (क्योंकि कवि फी इच्छा से सझुद्र का कप कल्यित 
क्ष्या गया है, न कि समुद्र फी इच्छा तु), करत जो (समुद्र) जिक्ल्य 
ऊर रहा है उसे आहाय निश्चय नहीं है सौर बिसे (कत्रि को) आहाये 
निध्य है वह विफल्य नहीं फर रहा है | आप फहेंगे-- यह सत्र तो फ्वि 
प्नी बुद्धि की ही बात ईं, मुद्र को तो विष्णु के ताद्र॒प्य का न भ्रम है 
ने निश्चय, अत फधि की वृद्धि के अनुसार यहाँ भाहाये॑ निश्चय मान-+ 
छर रूपक् मानना उचित है| तो यह ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा अज्ञात 
ही (अर्थात्‌ किसे समुद्र किदित्‌ भी नहीं जानता ऐसा) विष्यु फा केवल 
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ताद्रप्य समुद्र के फपित फरने में अनुपयोगी ही है--क्या किसी वस्तु 
'के अज्ञात रहते हुए उससे डरकर फभी किसी फो कप हुआ है | अतः 
आप को समुद्र में भ्राति माननी ही पडेगी। इस पद्म में चमर्कारिणी 
भी श्राति ही है, सो यहाँ भ्राति की ध्वनि ही योग्य है; रूपक की नहीं । 


दोप 
फवि-सप्रदाय थे विरुद्ध होने के कारण चमत्कार में न्यूनता फर 


देनेवाले लिंगमेद! (उपमान-उपमेय फा भिन्न-भिन्न लिंगों में होना) 
आदि दोष रूपक में भी हो सफते हैं | जैपे-- 


0 कप पे 
वुद्धिव्धिमंहीपाल | यशस्ते सुरनिम्नगा | 
कृतयस्तु शरत्कालचारुचन्दिरचन्द्रिका | 

( लिंगभेद” ) हे राजन्‌ | आप फी बुद्धि समुद्र है (उपम्रेय स््नीलिंग 
है उपमान पुढिलिग ) 

( छिंगभेद २) आपका यश गगा है ( उपमेय नपुसक है उपमान 
स्री० )। 

( बचनभेद ) और कृतियाँ शरद ऋतु के सुदर चद्गमा की चाँदनी 
है ( उपमेय बहुवचन और उपमान एक्वचन )। 

यहाँ उपमेय-उपमान में लिंगादिक द्वारा की गई जिलक्षेणता उनके 
तादूप्य-शान के प्रतिकूल होती दै--भर्थात्‌ उनके कारण ताद्रप्य समझने 
में गड़चड़ हों जाती है, अत' दोष है । 

दढोषां की निर्दोपता 

छ्टां कही फवि-सप्रदाय-सिद्धा होने के फारण चमत्कार फी हाने 

न होती हो वहाँ, ये ( लिंगभेदादिक ) दोपरूप नहीं द्ोते | जैपे-- 


( रपरे ) 


संतापशान्तिकारिलवाद्ददनं तथ चंद्रमाः | 


अर्थात्‌ सताय फो शात करनेवाला होने के कारण तुम्हारा मुख 
चंद्रमा है। 


इत्यादिक हेतुरूपक में यद्यपि 'झुल्! नपुतकलिंग और “चद्रमा? 
'पपुल्ल्गि है तथारि दोष नहीं, क्रोक्ति सुख को चद्रमा फहना फवि- 
सप्रदाय-सिद्ध है | 


रूपक समात्त 


आअथ परिणामालंकार 
लक्षण 


जहाँ उपमान उपमेयरूप से ही प्रस्तुत मे उपयोगी हो, स्व॒तन्न- 
तया नहीं, चह परिणाम! होता हे । 


रूपकू से परिणाम क्ा भेद 
परिणाम में उपभेय क्षा अभेद उपमान के ल्यि उपबुक्त होता है-- 
थांतू उपनान फो बिना उयमेय से अभिन्न माने उसकी प्रलुत अर्थ 
समति नहीं होती, पर रूपक में ऐसा नहीं होता, किंतु उपमान 


तल 
तक 
>> 
न 


( २५४ ) 
का अभेद उपमेय के लिए उपयोगी होता है| यही रूपक से परिणाम 
का भेद है। 


उदाहरण 


अपारे संसारे विपमविषयारण्यसरणो 
मम अ्राम॑ं भ्राम॑ं विगलितविराम जडमतेः | 
परिश्रान्तस्थाउयं॑ तरणितनयातीरनिलयः 
ससन्‍्तात्‌ सनन्‍्ताप॑ हरिनवतमालस्तिरयतु ॥ 


मैं जडबुद्धि, अपार सधार में, विषम विषयरूपी जगली रास्ते में 
घूम-घूमकर थफ गया हूँ । मेरे चौतरफ के सताप फो यमुनाजी के तट 
फा निवासी यह हरिरूपी तमालनव्ृक्ष, निदृत्त फरे। ( यह मेरी 
प्राथना है। ) 


यहाँ तमाल दक्ष, ससार के सताप फो, भागवद्रूप होने पर ही निश्वत्त 
कर सफता है, अन्यथा नहों | तमाल वृक्ष मार्ग से थके मनुष्यों फा 
सताप हरण फरता है और रमणीय शोभा फा आाघार होता है, अतः 
उसे हरि! का उपमान बनाया गया दै। यह परिणाम समानाधिकरण 
( उपमान-उपमेय में एक विभक्तिवाछा ) और वाक्यगत्त# है । 





& (तिरयतु” क्रिया के समासगत न होने के कारण इस परिणाम 
को वाक्यगत यताया गया 8, क्योंकि परिणाम के लक्षण में प्रस्तुत 
कार्य का भी प्रवेश है | कहीं-कहीं 'हरिरिह” पाठ है, वहाँ तो वाक्यगत 
होने में कोई सदेह्द नहीं, क्योंकि वद्दाँ समास ही नहीं है | अत, जब 
तह प्रस्तुत कार्य भी समस्त पद के मंतर्गत न हो तथ तक उसे पदगत 
परिणाम नहीं कट्दा जा सकता । 


( रएप ) 


जैसे 
समासगत परिणाम, जेते-- 
>_0 5 -वचः-सुधा 
महपव्यासपुत्रस्य थाव-भ्राव-बच:-सुधा मा | 
अभिमस्युसुतों राजा परां मुदमवाप्तवान्‌ ॥| 
अभिमन्यु के पत्र--राजा परीक्षित्‌-ने व्याउजी के पुत्र महृषि-- 
सुक्देवजी--के वचनामझात सुन सुनकर परम आनद प्राप्त किया | 
यहाँ भी अमझूत अपने रूप में 'छुनना! क्रिया का फंस नहीं हो 
उक्तता, क्योंकि अम्गुत सुना नहीं प्रिया जाता है, किंतु वचन रूप बनकर 
'छुनने' का कस होता दे, अत 'परिणाम' है। 
व्यधिकरण ( निन्न विपक्तियाला ) परिणाम जैसे-- 
अहानचन्द्रा लसताउउनननच 
ज्योत्स्नावती चाडपि शुविस्मितेन | 
कप [0 
एपा हि योषा सितपतक्षदोपा 
| ७ 
तापाय कंपा न महातत्ध स्याव्‌ | 
झुंदर रुख द्वारा पूर्ण चद्रमावाली सरोर झुद्ध मदहास द्वारा चाँदनी- 
वाली यह झुक्तठ पक्ष को रात्रिरूरी युवती प्थित्रीतल पर किसे सतुष्ट नहीं 
कर सकती १ अर्थात्‌ उभी फो उतु"्ट फर सकती है १ 
यहाँ सभी क्रो उतुट कर उक्तती है! इससे “विरही लोगों फो सतुष्ट 
कुर सकती है? यह भी प्रात्त होता है। यह बात सारोगित फो जाने 
बाली 'शुक्त्ल पतन्च फी रात्रि के ल्यि अपने रूप में बाधित है और यदि 





+* 'श्ाव-प्राव-वच.-सुधान! हृति विशिष्ट समस्तमेक पदमस्‌, सयूर 
व्यसकादित्वात्‌ । स्‍्नात्वा--काल्छ इतिदत्‌। प्रकृतक्ायोंपयोंगि व )र्य- 
न्तस्प परिणारुप्तरोत्वात्‌ ।+-पगुरठ्ममंप्रकाश । 


( २५६ ) 


शुक्ल पक्ष फी रात्रि? फो युवतीरूप माना जाय तो सगत हो जाती है, 
अतः यहाँ भी “परिणाम? है ओर वष्ट परिणाम परस्पर फी अपेक्षा रखने 
वाले बहतेरे परिणार्मों का सम्‌हरूप होने से 'सावयव? है। उनमेंसे 
पूर्वार्ध में आए हुए दो भवयव व्यधिकरण हैं, क्योंकि वहाँ उपमान और 
उपमेय मिन्‍न विभक्तियों में आए हैं, और उचराध का एक परिणाम 
समानाधिकरण है। 


अप्पयदीक्षित का खडन 


अप्पयदी छित ने व्याधिकरण परिणाम फा उदाहरण यों दिया है-- 


“धतारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधर- 
च्छायाधारककन्धराय गिरिजासब्लेकशड्भारिणे । 
नया शेखरिणे दशा तिलकिने नारायणेना«ख्तिखे 
नागेः कड्टूणिने नगेन ग्रृहिणे नाथाय सेयं नतिः ॥ 
चद्रमा जिनका शिरोभूपण है, णो जगत के श्राघार दे, जिनकी ग्रीवा 
मेत्र की फाति फो घारण फरती है ओर पावती फा साथ ही जिनका 
एक शथ्ूगार दे ऐसे नदी ( गगा ) द्वारा शिरोभूपणवाले, भालननेत्र द्वारा 
तिलफवाले, नारायण द्वारा अम्नोवाले, सॉपों द्वारा फकणवाले और पर्वत 
द्वारा घरबाले ( हमारे ) स्त्रामी के लिये यह नमस्कार है। 
खथवा जैसे -- 
ठिर्भावः पृप्पकेतोवियुधविटपिनां पौनरुक्तयं, विकल्प- 
श्चिन्तारत्नस्थ, वीप्सा वपनतनु श्रुयो, चासनस्य हिरुक्तिः । 
दंत देवस्प दत्याधिपम्रथनकलाकेलिकारस्य कुबे- 
ब्नानन्द कोविदानां जगति विजयने श्रीनुमिहलितीन्द 


( २५४५७ ) 


जो फामदेव फा दुहराना है, कब्यवृक्तों की पुनदक्ति है, चिंतामणि 
का विफलय है, ( राजा ) फर्ण का चार-बार फयन है, इद्र की दुधारा 
उक्ति है और दैत्य-राजों के नाश की लीला करनेवाले देव (विष्णु ) 
रा देत ( द्वितोय रूप ) हे वह श्रीहृतिद नरेश विद्वानों को आनद उप- 
जाता हुआ बगत्‌ में उक्तर्ष को प्रात हो रहा है |”? 


इन उदाहरण्णों पर विचार क्या जाता है-- 


“तारानायक़्शेखराय, , ?? इस पद्म में पावती का साथ जिनका एक 
श्र गार है?! उन भगवान्‌ शिव के विषय में कवि द्वारा नमस्कार उक्त है 
सभोर यह र्४ गार शिरोमूषण आदि सामूषणों फी अपेक्षा रखता है, अतः 
'जदी? का झारोपित किए लानेवाले शिरोभूषण के रूप में ही उपयोग है, 
न फि नदी के रूप में। इसी तरह नेत्र क्र भी तिहुक के रूप में ही 
उययोग है, अत, छुद्ध रूपक ही होना चाहिए, परिणाम नहीं | 


साप फहेंगे--“परिणाम में उपमान उयमेय से अभिन्न होकर रहता 
? यह ऋह्दा जा चुका है ओर प्रस्तुत पद्म में उपमेयवाचक नदी आदि 
शर्ब्दो के मागे की तृतीया विमक्ति का अथ अमेद है और उस अमेद 
साथ 'तेहरा-शिर फा भूपग” आदि क्र अन्त्रप द्वोता है, मत 'नदी 
द्वारा सेहरेवाले! फा अर्थ होगा 


१ 


| 


हक । 


नंदा रू सामन्न सेहरेवाले--अर्थात्‌ 
नदीरूरी सेहरावाले!। ऐडी दश्या में नदी फा अभेद खेदरे में होता है, 
न कि सेहरे का अमेद नदो में । क्विर यहाँ परिणाम कैसे नहों ? तो 
इसका उत्तर यह है क्ि-लद्यारि इस पच्च में उपभेय से अभिन्न 
उपमान (नदीरूप खेहरे ) की (झब्दत ) प्रतीति होती है, तथारि प्रस्तुत 
विधप में उठक्त) उपयोग उस रुप में नहीं होता, क्ितु मानसिक रूप में 
हरेरूपी नदी छके रूप में होता है। सतत सराप फा यह समा- 





( २४८ ) 


'द्विर्भावः पुष्पकेतो;- ०० इस पद्म में भी राजा द्छिद के पिपय गे 
(विद्वानों को आनद उत्पन्न फरना! और “जगत में उत्कृष्ट होना! ये दो 
बातें फह्दी जा रही है। उनमें से ५विद्वार्नो फो आभानद उद्यन्न करना 
भी जैसा आरोपित किए जानेवाले “दूसरे फामदेव” आदि के रूप में बन 
सकता है बेसा केवल अपने रूप में नहीं बन सकता । देखिए, “भोह! 
हमारे नेन्नों की सफलता कि (इनमे द्वारा) दूसरे फामदेव फो हम 
देख रदे है? यह माननेवाले विद्वानों के नेत्रों के लिए. आनद कामदेव! 
द्वारा ही सिद्ध किया जा रहा है, न कि राजा द्वारा | इसी तरह “बई 
निराछा फल्पवृक्ष और चिंतामणि है?, “दूसरा कर्ण है भर एथ्वी गत 
अन्य इद्र! है--यह हमारी दरिद्रता हर लेगा। “यह हरि है! अतः 
हमारा ससार निद्वस कर देगा--इस अमिमान से उत्तन्न होनेवार्ली 
आनद भी “कब्यव्ृक्ष! भादि के द्वाराही बन सकता है, राजा द्वारा 
नहीं | अतः यहाँ उपमान का उपसेय के रूप में उपयोग नहीं है, जि 
उपमान के रूप में द्वी है। फिर यहाँ परिणाम कहाँ है १ 


'अछड्ूपरसर्वस्व'---कार का खडन 


धझलकारसवंस्व! फार ने तो 


“आरोप्यमाणस्य प्रकृतोषयोगित्वे परिणामः । 


अर्थात्‌ आरोपित फिया जानेवाला प्रकृतोपयोगी हो तब “परिणाम 
होता है ।? 


यह सत्र बनाफर इसकी व्याख्या यों फी है--“रूपक में आरोपित 
किया छानेवाला प्रकृत में उपयोगी नहीं होता--डसका प्रस्तुत कार्य में 
विपय के साथ कोई संबंध नहीं होता, अत; केवल प्रकृत का उपर जन 
(जानते हुए भी झठे ताद्रप्प के निश्यय) फरने के फारण ही उसको 


( रप्६ ) 


प्रस्तुत में सनन्‍्बय होता है। पर पारणाम में तो भारोवित किए जाने 
वाले का प्रकृत (उपनेय) के रूप में उपयोग होता है, अत. प्रकृत आरो- 
पित क्एि घानेवाले (उपमान) के रूप में परिणत होता है।” 


इस विषय में भी यहाँ विचार किया जाता है--“आरोपित किए 
लानेवाले का जब प्रकृत में उपयोग हो! इस आप के सूत्र के विषय में 
हम आप से पूछते हैँ कि--'प्रकृत में उपयोग” इसका क्‍या अथ है १ 
धप्रकृत फार्य में उपयोग” अथवा 'प्रकृत--उपमेय-के रूप में उपयोग ? 
यदि आए प्रथम अथ क्रें--आर्थात्‌ फहें कि 'प्रकृत कार्य में उपयोग! 
यह जर्थ अभीष्ठ है--तो यह नहीं इन सकता । फारण, 


“दासे कतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सुन्दारि ! नाउंस्मि दूये । 
उद्यत्कठोरपुलकाइरकण्टकाग्रे- 


यंतखिद्यते तव पद नलु सा व्यथा से | 


सायफ मानिनी नायिका से फहता हे--हे छुन्दरि ! दास यदि अप- 
राघ फरे तो उस पर स्वामिरयों का लात मारना उचित होता है--ऐजा 
करने में फोइ अनुचितता नहीं । अत में दु'खित नहीं हूँ, पर दुम्दारा 
पेर, उठते हुए फ्छोर रोमा्चों के सहुर>रूपी घोंठों की नोंकों से, खिन्र 
हो रह्दा है, चठ, यही सझे दु ख है ।”? 


इस जायपक्ते उदाहुत रूपछ के उदाहरण में भारोजित किए लाने 
वाले 'कादये' छा, ४इन फाय * ( नायिक्ता के ) खेद से ( नायक के ) 
डुच्न' में होता है, भत इस रूपक में जाय के लक्षग फी अतिव्याप्ति 
ही जाय । 


( ९६० ) 


अब यदि दुसरा अर्थ कररें--आर्थात्‌ फहें कि 'आरोपित किए 
जानेवाले का उममेय के रूप में उपयोग” यह अर्थ अभीष्ठ है, तो यह 
भी नहीं हो सकता । फारण, 


“अथ पक्त्रिमतामुपेयिवद्धि: 
सरसैवंकत्र हर तैच पु 
पथाश्रितैबचोमि; । 
चितिभत्त रुपायनं चक्रार 
प्रथम तत्परततस्तुरड़्मायें: | 


उसने पहले मुखरूपी पथ के पथिछठ और परिपक्त्र, अतएव सरस, 
वर्चनों द्वारा राजा का उपायन ( 'नजर?-- भेंट ) किया, बाद में घोड़ा 
आदि द्वारा ।' 

इस पद्य में आपका फहा हुआ “ब्यधिफरण परिणाम” फा उदाहरण 
असगत हो जायगा। क्योंकि राजा से मिलने में, आारोपित किए 
जानेवाले 'उपायन? का 'उपायन? के रूप से ही उपयोग है, न कि 
बचनखरूपी उपमेय के रूप से | प्रत्युत उपभेयरूप में आए. 'बचनों? का 
डपायन के रूप में उपयोग होता है, अत यह उदाइरण आपके लिये 
विपरीत हो जाता है। ( सो या तो अपने छक्षण फा यह जर्थ न करिए 
अथवा उदाहरण फो असगत मानिए, पर है बस्तुत, आपके लक्षण 
का यही अथ ) अत; इमारा दिया हुआ ही व्यधिकरण परिणाम फा 
उड्डाइरण ठीफ है। आपका उदाहरण तो “व्यधिकरण रूपक! का हो 
सकता दै | रही तृतीया विभक्ति (वचोमिः आदि) के अथे--भेद--फी 
बात, सो उसका अनुयोगी जेंसे ०मीनचती नयनाभ्याम्‌...!'इत्यादि 
पूर्वोक्त उदाहरणों में प्रकृति के अर्थ ( 'मीन! आदि ) को माना गया 


है बेसे यहाँ भी वचन! भादि फो उसका अनुयोगी मानना चाहिए । 
यह समझ रखिए । 


( र६१ ) 


कुछ विद्वानों का मत 
परिणाम! 'रूपका से अतिरिक्त नहीं है 


कुछ लोगों का छपन है कि--/परिणास दो प्रकार ते होता है। 
फही केवल उपमेय सपने रूप से प्रत्तुत में उपयोगी नहीं होता, अत. 
उसे आरोपित किए जानेवाले से अभिन्न होकर रहना पड़ता है। ऐसी 
लगह प्रस्छुत क्ष आारोपित क्ए बानेवाले के रूप में--भर्थात्‌ उपभेप 


झग उपमान के रूप में--परिणाम होता है। जैछे 


वदनेनेन्दुना तन्व्री शिशिरीकुरुते दशो | 


अर्थात्‌ कृशामी चद्ररूपी रुख से नेत्रों को शीतल कर रही है।' 

यहाँ मुख को चद्रमा से सनिन्न होकर रहना पड़ता है क्योंकि 
केवल मुश्च साँखें ठडो नहीं फर सकुता। मोर कहीं सारोगित क्या 
ल'नेवाला अपने रूप से प्रत्ठुत फार्य में उपयोगी नहीं होता, अत, उसे 
उपभेय से अभिन्न होकर रहना पड़ता है। ऐदी जगह उंपमान का 


उपमेय के रूप में परिणाम होता हैं। जैले-- 
वदनेनेन्दुना तन्‍्बी स्मस्तापं विलुम्पति 


भर्थांत्‌ ज्च्चार्गी झुखूूगी चद्र ते काम-ठतावय को निश्वच् फर 


५५ 
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यहों उद्सा फो नुख्॒ से अमिन्न होकर रहना पड़ता है क्योंकि 


इठ तरइ इन दोनों परिणामों के रूए में रूपक ही होना उचित 


है। फारण, हमारे हिला मे रूपक छा ल्थ्वप यह होना चाहिए क्ति-- 





उन्नपवाअच्छेद ( इखला! जद ) अथवा उपमानतावच्छेदक 


( २६२ ) 


( ध्चद्रत्व आदि ) दोनों में से किसी एक फो आगे रखफर निश्चित फी 
जानेवाली उपमानरूपता अथवा उपमेयरूपता दोनों में से किसी फो 
भी रूपफ फट्टा जा सफता है। अतएव तो मम्मटमट ने फह्दा है कि 


तदुपकमभेदो य उपमानोपमेययोः | 


अर्थात्‌ उपमान-उपमेय का जो अमेद होता है ( उन दोनों में से 
चाहे फोह किसी के रूप में परिणत हो ) वह रूपक फहलाता दै ।! 
अतः रूपक से परिणाम अतिरिक्त अलकार नहीं है# |”? 


शाब्दवोध 
१--वाक्य--'हरि-नवतमाल? का 


शाब्द्वोध--(हरि से अभिन्न नव तमाल? यह होता है। ह॒० 
विषय में किसी फो फोई आपत्ति है ही नहीं | इस शाब्दचोघ फो । 


सरत्त शब्दों में--'हरिरूपी नव तमाल” फट्ट सकते हैं । 
२-वाक्य--'भ्राव श्राव वच, सुघाम--वचना मृत सुन सुनकर की 
शाब्दवोघ--“बचन से अमिन्न अमृत? होता है। इस शाब्दबोध फो 
सरल शब्दों में--'वचनरूर्पी अम्तृत! यों फट्टा जा सफता है । 


यहाँ 'वचनामत? शब्द 'विशेषण-समास' में जाया है, अतः ऐसा 
शाब्दवोघ होता है। और “पाय पाय॑ वच; सुधाम---वचनामृत पी पाफर” 


०-3 न सैनन--+न9+>स सन नमन पथ सर 3 पजमरद 


७ इस मत में अरुचि यह है कि--चमस्कार के सूछ कारण का 
भिन्न होना दी अलकार के भिन्न होने का कारण दे और रूपक में उप- 
मान का चमरहार होता है तथा परिणाम में उपसेय का। अत' अन्य 
सलकारों की तरद इन्हें भी भिन्न मानना ही उचित है । 


( र६३ ) 

इस रूपक में तो ( 'मयूरब्यसक्ादि! उमाठ होने के कारण ) "बचन में 
रहनेवाले अमेद का प्रतियोगी अमृत ( अर्यात्‌ अमृत से अभिन्न वचनर 
सन्दृतरूपी वचन )”? यह चोघ होता है। 

३--भोर इस तरह 

“बदनेनेन्दुना तन्बी स्मरतापं विलुम्पति/ 
इस वाक्यणत परिणाम में भोर 
“बदनेनेन्दुना तन्‍्वी शिशिरीक्ुरुते इशो" 


इस वाक््यमत रूपक में झाब्दत्रोर्धों की विल्क्षणता हो लाती है| 
पक्परण, पूर्वोक्तरीत्या परिणाम में “मुख ले अभिन्न चद्र” यह बोध 


होता है ओर रूपक में “चद्र से समिन्नमुख' यह बोघ होता दे । 
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(न 


हु [4 | 5 कप चेदाशु 4 # 
शान्विमिच्छसि चेदाशु सतां वागम्॒त धरा । 
किन. 4 
हृदये धारणाद्स्य न पुनः खेदसंभत्रः ॥) 
यदि 7 झाते मम चाहत ये झा द्र 4 बचलानसत हंस 
पद दे छात चाहता है ता झात्र हा उक्षनां का चचनान्त छुन, 
किउुके हुदय में घारणा फरने से ज्षिर खेद की उत्तद्ि नहीं दोती ।?? 
इस परिणाम ने, सौर इसी इलेक में ःहणु' के स्थान पर 'दिचा! 
पाठ फर देने से रूपफ बन जाने पर, एवन्‌ 


/विद्धा मर्माणि वास्चाणेघृ णन्ते साधवः खलेः 
सद्धिवचोज्मृते: मिक्ताः पुनः स्वस्था भवन्ति ते ॥ 


। ( २६४ ) 


दु्षो द्वारा वचन-बार्णों से ममस्थल में घायछ किए. गए सत्पुरुष 
चक्कर खाने लगते हैं और वे ही सत्पुरुषों द्वारा वचनामृत से सींचे गए 
पुनः स्वस्थ हो जाते हैं )”? 


इस रूपक में बोधो फी व्यवस्था हो जाती है। अर्थात्‌ जितना भेद 
पूर्वोक्त परिणाम और रूपक के शाब्दत्रोधों में है उतना ही भेद इनमें 
भी है। तथा 


“अहीनचन्द्रा लसता55ननेन 
ज्योत्खावती चाउपि शुचिस्मितेन । 


सुदर मुख द्वारा पूर्ण चद्रमावाली और शुद्ध मदह्ास द्वारा चाँदनी- 
वाली” इस “वयधिकरण परिणाम! में तृ्तीया ( “द्वारा? ) का भर्थ अमेद 
होता है, अतः 

“सुदर मुख द्वारा पूर्ण चद्रमावाली?? इस वाक्य फा 


शाच्द्घोध--“सुंदर मुख्च से अभिन्न पूर्ण चद्रमावाली” यह 
होता है। 

भीनवती नयनाभ्याम्‌ ०? इत्यादि पूर्वोक्त (व्यधिकरण) रूपक में 
तो, प्रथमतः सु दरी में सरठी का ताद्रप्प ब्राधक के अभाव के फारण 
सिद्ध ऐ--उसमें तो फ्सी तरह थी बाघा है नहीं। पर उसका समर्थन, 
“मछलियों में नेत्रों के अमेदारोप? द्वारा, न हो सकने के कारण 'नेत्रों में 
मछलियों का अभेदारोप! हॉढना पढ़ता है। यह अथ तृनीया को 
अपनी प्रकृति (नेत्र आदि) के अभेद के अर्थ में आई हुई मानने पर 
नहीं चन सफता; अत किसी मी तरह ( कर्यात्‌ पूर्वोक्तरीत्या मानसरूप 
में) तृतीया फा अर्थ होना चाहिए 'रकृति के अथ (नेत्र आदि) में 
रइनेवाले अमेद की प्रतियोगिता? और वैसा मान लेने पर “मीनबती 


( २६५० ) 


जयनाम्याम्‌ का शाव्दबोध ध्न्रों में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी 
मछलियोंवाली--अर्थात्‌ नेत्रों से अमिन्न मछलियेत्राली! यह होता है| 
सो इस तरह वहाँ भारोपित फिए जानेवाले (उपमान--'मछली' आदि) 
में उपमेय (नेत्र! आदि) का अभेद प्रतीत नहीं होता, किंतु उपमेय में 
उपमान का अभेद प्रतीत होता है, अतः वहां 'परिणाम” नहीं, फिंतु 
रूपक होता है । 

यही पद्धति 'नद्या शेखरिणे हशा तिलफिने! इत्यादि अप्ययदीक्षित 
के उदाहरण में और 'वचोमभिद्पायन चकार! इस अलकारसवंस्वकफार के 
उदाहरण में भी समझनी चाहिए । अर्थात्‌ इन पद्मों में परिणामालकार 
नहीं, किंतु रूपकालकार है अतः उनफा शझाव्दबोघ रूपकफा सा 
होना चाहिए । 

यदि आप कहें कि-- किसी भी प्रकार से उपमेय के अमभेद फी 
अतीति फा नाम ही परिणाम है, उसका प्रकृत में उपयोग हो या नहीं | 
तो फिर 


“कुरड्रीवाषज्ञानि स्तिमितयति गीतध्बनिषु यत्‌ 
सखी कास्तोदन्तं श्र तमपि पुनः प्रश्नयति यतू | 
अनिद्र यत्चान्तः स्वपिति तदहों ! वेद्म्यभिनवां 
प्रवृत्तोडस्याः सेक्तु हृदि मनसिजः पमलतिकाम्‌ ॥ 
सखी नायिक्रा के विपय में सल्ली से कह रहो है--ओभोह ! में 
समझती हूँ क्रि--इसक हुदय में कामदेव नवीन प्रेम-ल्ता को सींचने 
में प्रवृत्त हो गया है, कयोंफि यह सगीत फी ध्वनियों के समय आर्गों को 
हरिणो फी तरह निश्चल फर देती है, प्रियतम के सुने हुए इचात फो 
भी उसी से पुन पूछती है ओर अदर से विना निद्रा के है सोती है--- 
रहता है इसे उवागरा, पर दिखाने फो सो जाती है * 


(२६६ ) 


यहाँ 'प्रेम-छतिफा” में अप्ययदीक्षिते का उदाह्ृत रूपक भी परिणाम 
होने लगेगा । फारण, 'प्रेम छतिका! इस समस्त पद में उपमेय प्रेम, 
अमेद संबरध द्वारा; आरोपित फी जानेवाली (उपमान) “लतिका' फा 
विशेषग बन रहा दै। ऐसी दशा में हमारी प्रक्रिया न मानने पर प्रेम फा 
अमेद लता में प्रतीत होगा, न कि छता फा अमेद प्रेम में, और तब 
यहाँ रूपक नहीं, किंतु परिणाम होने छगेगा | अत* कृपा कर “नद्या 
शेखरिणे! आदि उदाहरणों में रूपक ही मानिए, परिणाम नहीं | 

यह है शाब्दवोघ का संक्षेप । 


परिणाम की ध्वनि 
अप्पयदीक्षित का खहन 


अप्पयदीक्षित ने प्रथम तो विद्याघर के फद्दे ध्वनि के उदाहरण में 
दोप दिखाए हैं। वे कहते हं-- 


“तरसिंह धरानाथ ! के वय॑ तब वर्णने । 
अपि राजानमाक्रम्य यशो यस्य विजुम्भते ॥ 


दे भूमिपति नरपिंह | हम तेरे वर्णन फरने में कौन हैं ! जिसका 
यश राणा (वस्तुत:--इद्र) का भी आक्रमण करके विजुमित हो 
रहा है। 

इस पद्म में 'राजा' पद से “चद्रमा? रूपी उपमेय शब्दत' वर्णित 
है | उसमें आरोपित किए जानेयासे ('राजा? शब्द के द्वितीय अर्थ) 
नरेश” की, जो आक्रमण फरने रूपी का ' में उपयोगी है, प्रतीति दो 
रही है | अत, परिणाम ध्वनित होता है |” यह विद्याघर ने लिखा है सो 
डचित नहीं, क्योंकि आक्रमण में (चद्रमा पर) आरोपित किए जानेवाले 
नरेश फा नरेश (उपमान) के रूप में ही उपयोग है, चद्रमा (उपमेय) के 
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रूप में नहीं। सो यहाँ उपमेय के रूप में उपमान के परिणत न होने के 
छफारण परिणाम की ध्वनि नहीं मानी जा उकती ।!! 


यह अप्पयवदीक्षित फा कथन ठीक नहीं | कारण, यहाँ विज्ञ मित 
होने का भर्थ फवि फो केवल 'पृष्टता से फ़ैलना? मात्र अभीष्ठ नहीं है 
कि किसके कारण यद्य द्वारा क्ए जानेवाले आक्रमण में “नरेश” फा 
फरेश” के रूप में ही--भाक्रमण क्रिया का फर्म होना रूपी--उपयोग 
हो, किंतु 'विजु भित होने” का अर्थ कवि को अमीश्ठ है “सर्वाधिक निम्म- 
लतारूपी गुण से युक्त होनेन रूपी विषय में अपने अन्य सजातीय के 
अमाव द्वारा सिद्ध होनेवाल्य एक प्रकार का उत्कर्ष” और आक्रमण फा 
अर्थ तो 'नीचा करना? है ही। सो ऐसे “विज मित होने! में वही 
आक्रमण? क्रिया उपयुक्त हो सकती है, जिसका कर्म चद्गमा हो; न कि 
जिसका फ्म नरेश हो वह। (क्योंकि य्ध का सजातीय चद्रमा है, 
नरेश नहीं ।) ठो वद्ययि 'राज्ञा)! शब्द से उपमानरूप में नरेश” अथ 
घ्वनित होता है, तथापि आक्रमण में उसका उपथोग चद्ररूप से ही 
होता है | अत विद्याघर फा फहा हुआ परिणाम-घ्वनि? फा उद्दाहरण 
सु दर ही दै--उसमे दोप दिखाने की चेष्टा व्यथ हैरू। 


शनागेश ऋट्टते हैं--“राजा बोर “विज्ञु मित ट्वोना शब्द झनेक्ता- 
थक है बोर यहों प्रकरणादिक शक्ति का सक्ोच करते नहीं। अतः 
यहाँ, प्रथम तो, इलेप ही मानना उचित दे । यदि उस दशा में राजा? 
शब्द में द्विक्‍्वन हाने छी आपत्ति सौर उसके उत्तर में क्लिष्टक्षद्यना 
दिखाई दे तो भारोप मान लीजिए । पर तर मी नरेश? जथ को ही 
डपमान और 'चद्ध' ऊथ्थ को हो उपभेय माना जाय इसमें कोई प्रमाण 
नहीं। हसी अभिप्राय से कषप्पयदी क्षित ने इस उदाहरण का खड़न मी 
किया है । हतने पर भी यदि पडितराज़ का यह दावा हो छि कवे का 
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यह तो हुई विद्याघर ( विद्यानाथ ) के उदाहरण फी बात | अब 
स्वय अप्पयदीक्षित फो लीजिए । «उन्होंने अन्य के उदाहरण में दोष 
दिखाफर स्वय परिणाम के ध्वनित होने के विषय में फहा है-- 


“विराहिषहसे ताप॑ चित्त | चिन्तां परित्यज । 
ननन्‍्वस्ति शीतल शोरे। पादाब्जनखचन्द्रमाः ॥ 
दे चित्त | तू बहुत समय से संताप सह रहा है। तू चिंता छोड़ 


दे | भीक्ृष्ण के चरण-फमल फा नखरूपी शीतल चद्रमा निश्चय ही 
विद्यमान है । 


यहाँ बहुत समय से सताप-पीड़ित अपने चित के प्रति “श्रीकृष्ण के 
चरणारविंद फा नख विद्यमान है? यह दिखाने से परिणाम ध्वनित होता 
होता है कि--तवू उसी का सेवन फर, उसके सेवन से यह तेरा ताप 
शात हो जायगा ।? 


यह फथन निस्खार है | फारण, अप्पयदीक्षित ने स्वय ही लिखा है 
फि--आरोप्यमाणस्य विषयात्मकत्वेन प्रकृतकार्योपयोगे परिणाम:-- 
भर्थात्‌ जच्र उपमान का, प्रस्तुत काय॑ में, उपमेय के रूप से उपयोग हो 
तच परिणाम होता है |”? इस छक्षण ये केवल प्रस्तुत फाय में उपयोग 
ही परिणाम फा स्वरूप नहीं है, किंतु उपमान में रहनेवाली प्रस्तुत फार्य 





तासपय॑ जिस प्रकृत कायं ( भथात्‌ हमारे छिखे 'विजभित होने? के 
कर्थ ) में हद उसमें वसा सानना अनुपयोगी होगा, तो दस कहद्दते हैं 
कि--प्रकृत कार्य वही है? इसमें क्‍या प्रमाण है ? 

पर नागेश इस वात को भूल जाते है कि--विदानाथ ने अपना 
पद्य पछितराज्ष के बताए ताप्पय॑ के अनुसार हो लिखा है, अन्यथा वे 
उसे “परिणाम-घ्वनि? का उदाह्रण क्यों बनाते १--अनुवादक । 
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की उपयोगिता फा अवच्छेदफ--आर्थात्‌ उपयोगिता को विल्क्षण सिद्ध 
फ्रनेचारा--उपमेय का तादूप्य ही परिणाम का स्वरूप है। साराश यह 
क्ि--परिणाम उपयोगिता फा नाम नहीं, किंतु उपयोगिता के अव- 
ब्छेदक ताद्रप्प फा नाम है। ऐवी दशा में इस पद्म में 'नखचद्र फो 
विद्यमानता' दिखाने द्वारा 'उसके सेवन से तेरा यह ताप शात हा 
जायगा!” इस तरह ( उपमान की उपमेय के रूप से ) प्रस्तुत फाय में 
उपयोगिता ब्यग्य होने पर भी, उस उपयोगिता के अवच्छेदफरूप 
'उपमान में उपमेय के ताद्रप्यः के, जिसका नाम परिणास है, ( वेया- 
फरणों के मत से ) वाक्य द्वारा वाच्य होने के फारण, अथवा ( नेया- 
पिक्कों के मत से ) शक््याथ के ससर्गरूप से भासित होने के कारण, यहाँ 
परिणाम की व्यग्यता फहना सवा ही भनुचित है। 


उदाहरण 

परिणामध्चनि फा यह उदाहरण उचित है-- 
इन्दुना पर-सौन्दर्य-सिन्धुना वन्धुना बिना । 
ममाडये विपमस्तापः केन वा शमयिष्यते | 


परम छुदरता के समुद्र ( मेरे ) बच्चु चंद्रमा के बिना यह मेरा 
विपम ताप ओर किससे दुर किया जा सकता है ९ 


यहाँ वक्ता विरदी है । अतः घ्वनित होनेवाले झुदरी के वदन से 
अभिन्न रूप में चद्रमा अर्भाष्ट है--अर्थात्‌ उसे खुदरी फा मुखरूपो 
अद्रमा चाहिए, अन्य नहीं , क्योंकि प्रस्तुत विरह-ताप के शात फरने 
रा हेतु मुख ही है, केवल चद्रमा नहीं | 


चाप फहेंगे--शस पद्म में परिणाम व्यग्य नहीं है, किंतु अतिशयोक्ति 
है, क्योकि यहाँ उपमान ( चंद्र ) के द्वारा उपभेय ( मुख ) फा निगरण 
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है--'मुख” पद के स्थान पर ही थचद्र!ं पद जाया है। पर यह ठीक 
नहीं | कारण! अतिशयोक्ति में उपमेय फी प्रतीति उपमान से अभिन्न 


रूप में होती है। जैसे “कनफ-लछता में कमल?” यहाँ “कनफ-लता से 
अभिन्न कामिनी में फमलू से अभिन्न मुख” यह प्रतीति होती दे । अब 


हधर आइए, यहाँ मुख के चद्रमा से अभिन्न रूप में प्रतीति होने पर 
तो “'विरह्द-ताप की शारति? रूपी प्रस्तुत फाय को सिद्धि हो नहीं सकती, 
अत$ भारोपित फिए जानेवाले चद्गमा फा मुखरूपो उपमेय से अभिन्न 
होना हू ढने की आवश्यकता है। साराश वह कि-यहाँ चद्रमा का 
अभेद मुख में होने से फाम नहीं चल सकता, किंतु मुख का अभेद 
चद्गमा में होना चाहिए | सो यह बात “मुख के तादूष्य? के व्यग्य होने 
पर ही हो सकती है। अतः यह परिणाम फी ध्वनि है, अतिशयोक्ति 
नहीं | यह ध्वनि अथशक्ति-मूछक है। 


शब्द-शक्ति-मूलक परिणाम फी ध्वनि, जैसे-- 


पान्थ मन्दमते | कि वा संतापमलुविन्दसि । 
पयोधर समाशास्व येन शान्तिमवाप्लुयाः ॥ 


हे मन्दबुद्धि पथिक | तू क्यों संताप पा रहा है ? परयोधर ( मेष, 
वस्तुत:--स्तन ) फी चाइना फर, निससे कि शाति मिले । 


यहाँ प्रथमतः ताप-शाति का द्ेेतु होने के कारण 'पयोघर! शब्द का 
मेघरूप अर्थ उपस्थित होता दै। पर बाद में (बुद्धि के विशेषण ) 
मद! शब्द द्वारा जानने योग्य--आर्थात्‌ विरह-निद्वक्ति फा उपाय 
न सोच सकने के फारण लिसकी बुद्धि को “मद! फट्टा गया है वह-- 
( विरद्दी ) जिसका विशेष्य है उस फाम-सताप से युक्त होने का बोध 
इोने पर सहदय को, मेयर में, वैसे ( विरहलजन्य ) ताप फो झात फरने- 
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वाले सुदरी के स्तनरूपी उपमेय के तादृष्य का ज्ञान होता है। अत- 
यहाँ परिणाम फी ध्वनि हे । 


दोप 


परिणामाल्कार में दोषों की तकना रूपकवत्‌ फर लेनी चाहिए । 


परिणाम समात्त 


स-संदेहालंकार 


लक्षण 


साहइ्य के कारण होनेवाला एवं जिनमे परस्पर विरोध 
भासित द्दोता हो ऐसी समान घलवाली अनेक कोटियों का अव- 
गाहन करनंवाला ज्ञान, सुद्र होने पर, 'स-सदंह' अत्कार कह- 
लाता हे । 
लक्षण का विवेचन 
अधिरोप्य हरस्य हन्त ! चाप॑ 
परितापं प्रशमण्य वान्धवानाम्‌ | 
परिणेष्यति वा नवा युवाब्यं 
निरपायं मिथिलाधिराजपृत्रीम || 
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हाय ! शिवर्ञी के धनुप फो चढाके और जाबत्रों फा सताप शझ्ात 
छफरके यह युवक ( नगवान्‌ राम ) जनफ-नदिनी को निविष्न व्याहेगा 
अथवा नहीं !! 
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मियिलापुरी के निवासियों फी दस अक्ति में; उनकी चिंता के 
अमिव्यक्त करनेवाले सदेद्द में भतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में 
साहश्य फे फारण होनेवाला? यह लिखा गया है, जिसका अर्थ है 'साहश्य 
के ज्ञानरूपी दोष से उत्तन्न होनेवाला? | ऐसा अर्थ फरने फा फल यह 
है कि 'सिंदवत्‌ प्रान्तर गरछ ग्रह सेवस्त्र वा श्ववत्‌--आर्थात्‌ या तो 
सिंह फी तरह निर्जन बन में चला जा या कुत्ते की तरह घर फी सेवा 
करता रह ।? इस उपमा के विकल्प में स्थित ध्या? पद द्वारा बिनमें 
विरोध प्रतीत हो रहा है उन 'निर्जन वन में जाने” मौर “घर फी सेवा 
करने! रूपी अनेक फोटटियों के अवगाहन फरनेवाले, साहश्य के विषय में 
हुए भी; सदेह में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि यह सदेद 'साहश्य के 
शानरूपी दोष से उत्नन्न नहीं है, किंतु साहश्य के विषय में हुआ है ।? 


'मालारूपक' में भी समान बलबाली साहश्यमूछक अनेक फोटियों 
का ज्ञान होता है | उपमें अतिव्याप्ति न होने के लिये “जिममें परस्पर 
विरोध भासित होता हो? यद्ट लिखा गया है। 


उद्ेज्ञा में अतिव्याप्ति न होने के छिये 'तमान बलवाली? यह लिखा 
गया है,जिसका अथ है'जिनमें भासित फरने फी सामग्री समान रूपमें हों 
ऐसी ।? उद्प्ेक्षा में विधेय फोटि में भासित करनेत्राली सामग्रो प्रतरछ या 
अधिक द्वोती है, अत* उसमें इस लक्षण की अविव्याप्ति नहीं होती । 


'जिनमें परस्पर विरोध मासित होता हो? और “समान बलवाली” 
इन्हीं दोनों विशेषर्णों से प्राप्त हुई फोटियों फी अनेफता को स्पष्ट करने 
के ल्यि “भनेक! यह विशेषण दिया गया है। 


'ट्रैंठ है मयवा मनुष्य है? इस लौकिक सदेह की निदन्नत्ति के लिये 
रुक्षण में 'मुदर होने पर” यह लिखा गया है, जिसफा आर्थ है 'चमत्कार- 
युक्त ।? यह विशेषण सामान्य अलकार-लक्षण से प्राप्त ही ह--आर्थात 
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लो सुंदरता सच अलकारों में होती है वह इसमें भी होनी चाहिए यही 
इसक्ता अर्थ है। इसी तरह 'उुझ्योभित करनेवाला' यह विश्येषण भी समझ 
लीजिए | 

ज्ञिस सद्देह में ये दोनों विशेषण ( घटित ) न हों और जो तदेह 
उादृश्यमूलक् न हो तो बह उदेहालकार नहीं, किंतु केवल सदेह होता है, 
अर्थात्‌ उसे अलकार नहीं कहा जा सकता । 


दूसरा लक्षण 


कि--सदेह में विरोध भाषित नहीं होता, क्योंकि 
प्रमाण नहों, किंतु सदेह का अथ है--'ऐसी अनेक 
जो कोटियाँ अभनिरोधी होने के ज्ञान से रहित हो-- 
विरोधी हों या न हों पर उनके विषय में हमें विरोधी 
होना चाहिए? । तो सदेहालकार का लक्षण यह 
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साच्व्य के कारण होनेवाला ओर निश्चय तथा सभावना इन 
दोनों में से किसी भी एक के रूप में न होनेवाला वोव, सुद्र होने 
पर, 'सद्हालंकार कद्दलाता हे ! 
सेद भर उदाहरण 
'उ सदेहालक्षार' झुद्ध ( केचल सदेद ), निश्चयगर्भ ( जिस सदेह के 
>श्वय हो ) कौर निश्चयात ( बिछ उदेह के अत में निश्चय हो ) 
इस तरद तीन प्रक्मर का होता है। 
शुद्ध संसद ह्‌, जध+-+ 
मरकतमणिमेदिनोधरों वा तरुणतरस्तरुरप वा तमालः | 
रघुपतिमवलोक्य तत्र दराचपिनिकरेरिति संशयः प्रपेदे ॥ 


ज्च्द 


( २७४ ) 


भगवान्‌ राम फा वन-गमन-वर्णन ह--रामचद्र को दूर से देखकर 
ऋषिसमद्दों फो वहाँ यह सदेह हुआ कि--यह मरकत मणियों ( पर्नों ) 
का पहाड़ है अथवा अत्यत योवनयुक्त तमाल का वृक्ष है| 


निश्चयगर्भ स-संदेह जैसे-- 


तरणितनया कि स्यादेपा न तोयमयी हि सा | 
मरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुरा कुंतः 


इति रघुपतेः कायच्छायाविलोकनकोौतुकै- 
५ विशि [पक 
बेनवसतिभिः कैः कैरादौ न सन्दिदिहे जनेः | 
रामचद्र फी शरीर-फाति देखने में कौठुकयुक्त किन किन वनवाधियों 
को, प्रथमतः, यह सदेह नहीं हुआ कि--क्या यह यघुना होगी, नहीं, 
वह तो जल्मयी है।तो क्‍या मरकतमणिरयों फी फान्ति होगी, नहीं, 
वह मधुर कैसे हो सकती है--उसमें ऐसी मधघुरता कहाँ से भवेगी ! 
निश्चयात स-संदेह, जैसे-- 


चपला जलदाच्च्युता लता वा तरुसुख्यादिति संशये निमग्न;। 
[कप ०0 ५ ८. 
गुरुनिःश्वसितेः कपिमेनीपी निरणेपीदथ तां वियोगिनीति ॥ 


इनुमान्‌ ने जच अशोषवाटिका में सीता फो देखा तो वे इस सदेह 
में डूब गए कि--यह या तो मेघ से गिरी हुई बिजली है या किसी प्रधान 
वृक्ष से गिरी हुई लता है। तदनंतर बुद्धिमान्‌ इनुमान्‌ ने बडेन्बडे 
निसाएों हवारा निणय किया कि यह (न बिजली है, न लता; किंतु ) 
वियोगिनी है--रामचद्र से वियुक्त जानकी है। 


इन सदेहों फो मजूपा भादि में रकखे हुए फफण जादि की तरह 
( क्‍योंकि व्तेमान अवस्था में उनके किसी को शोमित करनेवाले न 


( २७५ ) 
होने पर भी उनमें शोमित फरने की योग्यता है, अत' ) अलकार 
कहा जाता है | 
प्रत्युदाहरण 
इस तरह यह सिद्ध हुआ क्ि-- 
त॑ चृष्बान्‌ प्रथमद्श्ुतघेयवीय- 
गाम्भीयं मच्षण विमुक्तसमोपजानिम्‌ | 
वीज्याइथ दीनमवलाविरहव्यथात्त 
रामो न वाष्यमिति संशयमाप लोक 
ठीता-विरह में राम क्ञा बशुत है । लोगो ने, पहले, राम को अद्झुत 
धेयं, व॑य॑ मोर गम्भीरता से बुक एव क्षण मर के लिये भी ( अपने ) 
समीष से सीता को न छोडनेवाला देखा था अब्र उन्हें दोन औौर सीता 
की विरदन्‍्वपथा से पीड़ित देखकर छोर्गों फो उंदेद हुआ कि--प्रह राम 
हूं अथवा नहीं । 
इस पद्च में बच्चय्ति सदेद का चमत्कार है, तथापि उाहृश्य के फ़ारग 
नहीं अतः इस को अलकार नहों कह उच्ते। 
सदेहालंकार अध्यवसान-मृलक नहीं होता 
इस तरद यह के रोपमू उऊ च्देह दहालकार हुआ । 
ध्रध्यवसाननूलक सदेहाल्क्षार भी देखा दाता है। जैसे-- 
सिन्दरे: परिपूरितं क्रिमथवा लाक्षारसैः च्ञालितं 
लिप्त वा किप्रु कुद्डमद्रवभरेरेतन्महीमणडलप | 
मंदेह जनयन्नृणामिति परित्रातत्रिलोकरित्वपां 
व्रात: प्रातरुपातनोतु भवतां भज्यानि भासां निधेः ॥ 


( २७६ ) 


यह एशथ्वी-मडल क्या सिंदूर से परिपूर्ण है; अथवा अल्ते ( लाक्षा ) 
के पानी से धोया हुआ है, किंत्रा केसर के रस-समूह से पीत दिया गया 
है | मनुष्यों फो ऐसे सदेह उत्पन्न फरता हुआ सूर्य का प्रातःकालीन 
कॉति समूह, बिसने त्रिलोफी की रक्षा की है, आपका कल्याण फरे | 


यह सदेह सूर्य के विषय में कवि के प्रेम फो परिपुष्ट फरनेवार्ल 
होने के फारण फामिनी के द्वाथ में पहने कफण फी तरह मुख्यतया 
अलकार कहने के योग्य है | यहाँ, वक्ता के अभीष्ट का विवेचन फरने 
पर अतत्तः किरण-समृह में 'सिंदूरता” आदि कफोटियोंवाल सदेह सिद्ध 
होता है। वह संदेह खारोप--भारोपमरूफ--नहीं है,क्योंकि यहाँ उपमारने 
उपमेय में आरोप के अनुकूल विभक्ति का अमाव है--यदि आगेप 
होता तो उपमान-उपमेय में समान विभक्तियाँ होतीं। अतः “विंदूरता” 
भादि के द्वारा सशय के धर्मी--अर्थात्‌ जिसके विषय में सदेह किया 
जा रहा है उस--किरण-समूह का अध्यवसान है। तांसय॑ यह किए 
यहाँ घिंदूर भादि ( उपमानवाचक ) शब्दों से ही किरण-समृह (उपमेय) 
फा ग्रहण मानना पढ़ता है ओर वह इस सदेह फा मूल है, अतः यह 
सदेह अध्यवसानमूलक है ।? यह कहा जाता है । 


इस विपय पर विचार फरिए । “ठिंदूरे, परिपूरितम्‌.«० हु 
उपयुक्त पद्म में, प्रथमत , प्रथ्वी-मण्डल-रूपी भाधार में (सिंदूर आदि 
द्वारा परिपूण होने आदि? कारसियोंवाला सदेह, शब्द द्वारा, प्रतीत होता 
है। उस सदेद में सूर्य-किरण-रूपो आधार में होनेवाला क्या यह चिंदूर 
का रल दे अथवा अछते फा पानी है किंवा केसर का रस है? यहद्द दूसरा 
संदेद अनुकूलता उत्तन्न करता है। अर्थात्‌ इस देह से पूर्वोक्त सदेद 
ठिद्ध होता है । जैठे कि सामने खडे घोडे के विषय में ( घोडे का जरा 
भी बोध न होकर ) 'यद खमा है अयत्रा पुरुष! यह संदेह 'यह इस्ब्रीतल 
खभे से युक्त दे जयवा पुरुष से? इस दूसरे संदेह में उपयोगी द्वोता है; 
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( चैत्र-्वसत ) ? क्‍योंकि वेंद पढने के फारण जड़ और बिपयों पे 
जिसफा फोतूहल निजृत्त हो चुका दै वह पुराना मुनि ( ब्रह्मा ) भला इ8 
मनोहर रूप फो कैसे बना सफता है ९ 


इस जगह केवल संदेह के आघार पर ( प्रजापति ) ह्दी अनेक 
है, कोटि तो दै वर्णन की जानेवाली फामिनो फा उत्तन्न फरनों 
( प्रजापतिस्व )! जो कि एक ही है। अत, अनेक फोरटियाँ न होने के 
कारण यहाँ संदेह के लक्षण फी अव्याप्ति है--वह यहाँ घटित नहीं होता, 
क्योंकि संदेह फा लक्षण दे विरोध के फारण परस्पर हटानेवाली के रूप 
मं वर्णित अनेक फोटियों के विपय में होनेवाला ज्ञान | अत; इस पत्र 
में स-सदेदालफार मानना उचित नहीं ।?? 


पर यह कथन ठीफ नहीं | यहाँ सदेह फा आफार है 'इसकी संधि 
फरने में जो प्रजापति बना वह चद्गमा है, अथवा फामदेव है, फिंवा 
बसत है? यद्द | इस सदेद्ठ फा आधार दै “प्रजापति? | उसमें ५्वद्रल्! 
आदि अनेफ फोियाँ हैं ही । अतः सदेह के लक्षण फी अव्याप्ति फह्दों है ! 
और जो आप “चद्रादिफक! फो संदेह का आधार और “प्रजापतित्व! फी 
सदेदह फी फोटि मान रहे हैं, सो बेसा संदेह यहाँ कहां 
मी नहीं जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो 'प्रजापति! की 
प्रयोग पहले नहीं होता, कितु 'चद्र! भादि फा होता । जत्र “प्रजापति! 
शब्द पहले लिखा गया है तो आप फो अवश्यमेत्र मानना पडेगा फि-+ 
कवि प्रजापति में 'बह चद्रमा होना चाहिए या फाम! इत्यादि सदेह 
कर रहा है, न कि चद्र आदि में प्रजापति होने! का । 


्‌ 
ओर जो उन्होंने 


“साम्यादक्ृताथंस्थ या धीरनवधारणा 


( २७६ ) 


अर्थात्‌ साइश्य के फारण होनेवाले अप्रत्ठुत अर्थ के अवघारणा- 
रहित बोध को ( उसदेइ' कहते हैं )।”? 


इस प्राचीनों के लक्षण फो बडे प्रवध द्वारा दूषित किया है, सो भो 
ठीक नरीं। फारण, उस पद्म फा निश्चय और तभावना दोर्नों 
में से क्सि एक के रूप में म होनेवाला साध्श्यमुलक बोघ 
(सदेर कहलाता है)” यह अथ कर लेने से--आर्थात्‌ 'अवधारणा' शब्द 
ऊा सथ निश्चय कौर संभावना ये दोनों मान लेने से--दोष नहीं 
“हता | रही यह बात क्ि--सदेह फा ऐसा ल्कण बनाने से “निश्चय से 
मिन्न सदेह! और उदेद से मिन्न निश्चय” इस तरह अपने अपने लक्षण 
में परत्यर की अपेज्ञा रखने के कारण अन्योन्याश्रय होगा। सो यह 
छुछ है नहीं । कारण, आपको एक का लक्षण तो ऐसा बनाना ही 
होया कि जिसके अदर दूसरे फा प्रवेश न हो अत, निश्चय फा लक्षण 
ऐला बनाइए कि जिसके अंदर सदेह छ्य प्रवेश न हो। बस, झगड़ा 


लक्ष्य ससदेहद 


उक्त उदाहरण्ों में यह सतदेहालकार जपने वाचक छर्वदों से प्रतीत 
पता है, भठ' वांच्य है। 


लक्ष्प ससदेह, जैसे-- 
साम्राज्यलच्मीरियसृप्यकेतोः सौन्दर्यसण्रधिदेवता वा। 
रामस्प रामामवलोक्य लोकैरिति सम दोला55रुरुहे तदानीम्‌ ॥। 


उस समय ( विवाह के अनतर ) रामचद्ग की रमणी (उछीता ) 
फो देखर लोग यह फ्ाम की साम्र/ज्य-ल्क््मी है अयत्रा सुंदरता फो 
दष्टि की सविदेवता है? इस तरह यहे पर आझाइढ हुए | 


( २८० ) 


क्रम से दोनों कोटियों ( छोरों ) का आलब्नन फरने? के कारण 
सदेह में झुले की समानता है,-भतः यहाँ 'झूला? शब्द से सदेह लक्षित 
द्ोता है। 


ससदेद्द की ध्वनि 
व्यंग्य ससंदेह, जैसे-- 


तीरे तरुण्या बदनं सहास नोरे सरोज च मिलद्विकासम्‌ | 
आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धाउइलिकिशोरमाला ॥ 


तीर पर हास-सहित युवती के मुख फो और जल में विफास- 
सहित फमलछ फो देखफर मकरद फी लोमिनी छोटे छोटे भौंरों फी पक्ति 
दोनों तरफ दौड़ रही है | 


यहाँ फमलरूपी आधार में, अभेद सब्रघ द्वारा, भागे स्थित दो 
व्यक्ति ( एक युवती का मुख, दूसरा फमल पुष्प ) जिसकी फोटियाँ हैं 
ऐसा “कमल यहद्ट है अथवा यह? इस जाफारवालछा भौरों में रहनेवाला 
सदेह व्यग्य है। जाप फहेंगे---कमलरूपी आधार में यह! का 
समभेद निरथंक है। फारण, भौरे जो दोनोंवस्तुओं की तरफ दौड़ रहै 
हैं सो 'कमल में यह के सदेह से नहीं, किंतु पयह! में फमल के सदेद 
से दौढ़ रहे हैं। अतः उपयुक्त जाकारवाला सदेह यहाँ 
किसी फाम फा नहीं, पर यह आपका कथन उचित 
नहीं | कारण, एफ पदार्थ में अन्य पदार्थ का अमेदज्ञान अन्य पदार्थ 
में एक पदार्थ के अभेदशान छा निमित्त हुआ फ्रता है| साराश यह 
कि--यदि 'कमल में यह फा अभेद” मानोगे तो प्यह का कमल में 
अमेद' अपने-आप ही सिद्ध हो जाता है, अतः अततोगत्वा इस सदेह 
का आकार यह हो जाता है कि “फमलत्व इसमें रहता है अथवा 


( २८१ ) 


उसमें? । छो आपकी शंका फो अवकाश नहीं रहता । यह है 'उतदेह' 
पी ध्वनि । 
ध्वनि का प्रस्युदाहरण 

आज्ञा सुमेपोरविलइ नीया किवा तदोया नवचापयष्टिः | 
वनस्थिता कि वनदेवता वा शक्लन्तला वा मुनिकनन्‍्यकेयम्‌ | 

उीता को देखकर ऋषियों फी उक्ति है--पह फामदेव की अनुल्ल- 
घनीय आज्ञा है, सथत्रा उसके नवीन घनुष की डाँढी है, किंवा वन- 
वासिनी बनदेवता है, सथ्वा मुनि फन्‍्या झक्ततलछा है ! 

यद्यपि इस पद्म में भी तदेइ-बाचक कोई शब्द नहीं है--भर्थात्‌ 
ऋषियों को यह सदेह हुआ? यह चात नहीं छिखी है, अत सदेह 
व्यंग्य होना उचित है, तथापि रुता में दिन विधर्यों फा सदेह किया जा 
रहा है उनष्म निरूपण होने के फारण सदेह स्पन्‍)्ठतया उक्त हो गया दे । 
ऊत यह व्यग्य सदेह इस काव्य के 'वनि! फ़हे लाने का फारण नहीं 
हो सकता, किंतु ( अगृठ होने के प्ारण ) भगुगीभूत व्यन्य! कहे जाने 
का फारण हो सछ्ता है । 

इस पद्म के लदेदो मे प्रत्यक्ष मेद के साथ अनुगामी धर्म खम्न्नि 
फिन्न रूप में शब्द द्वारा वगित हैं, जेसे आज्ञा' के सदेह में अनुल्ल्ब- 
सीपता इत्कादि। 

अप्पददो क्षित क्री 'छद्देदष्वनि कहा खडन 
सपदपरदाक्षित ने 'उदेहब्वनि! के उदाहरण के प्रसग में ल्खि है 
“काशित्‌ काञज्चनगाराड्डी वीक्ष्य साक्षादिव श्रियम्‌ । 
चरदः संशयापन्नो... वक्तस्थलमचेचत ॥&8 





ह ग्रद पग्य कप्च्यदाक्षित के मूलपुरप वक्ष स्थलाच.र्य के बनाए 
घचिरद्राज्न-चसतोत्यद' ऋा हे | 


( र८२ ) 


पैघरदराण, मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी हो ऐसी, सोने-सरीखे गोर शरीर- 
वाली किसी ( फामिनी ) फो देखफर सदेहयुक्त हुए और वक्षस्थल 
देखने छगे ।?? 


यद्यपि यहाँ 'सदेह? फा ग्रहण शब्द द्वारा हुआ है तथापि केवल 
उतने भाग के अलकाररूप न होने के फारण, किंतु सदेदालकार फा सिद्ध 
फरनेवाला (वक्षस्थल में स्थित ही लक्ष्मी वहाँ से उतरकर सामने खड़ी 
है? यह सदेह फा आकार (वश्षस्थल फो देखने लगे? इस अबक्ति द्वारा 
व्यग्य होने फे फारण यहाँ 'सदेहालक़ार फी ध्वनि? है। जेपे फि-+ 


ढपणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निपेदुपः । 
वीक्ष्य विम्ब मलु त्िम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लखया॥ 


कुमारसमत्र में पावती फा मुस्त-वणन है । पाचती दपंण में सभोग 
के चिह्न ( नखक्ष॒तादि ) देख रही थी। उसने, ( अपने ) पीछे ब्रेठे 
प्रणयी ( शिव ) का प्रतित्रिंत्र अपने प्रतिड्वित्र के पीछे फी तरफ देखा । 
फिर तो उसने छऊज्ज़ा के मारे जाने क्या क्‍या न किया |? 


यहाँ 'क्या क्या! इस तरह सामान्य रूप में वर्णित विशेष अनुभावों 
फी प्रतीति के लिये 'ल्ज्ञा? शब्द फा प्रयोग करने पर भी, अपने विभार्वों 
और अनुभावों द्वारा, छज्मा फी रस के अनुकूछ अभिव्यक्तिरूपी छनि 
है--अर्थात्‌ यहाँ अनुभावों फी विशेष रूप यें प्रतीति फरवाने के लिये 


'लज्ञा! छझब्द के आने पर भी रस का पोषण फरनेवाली लज्ञारूप 
चिचतृत्ति व्यग्य ही है|? 


अलंेप्पनिपफ्ज-ी॑  ॒_[___॒_[_[_- 


|/का्जीवरम्‌ ( मद्राप्त )! में भगवान्‌ जिष्णु को 'वरद्राज! नाम 
मूत्ति है । 


( २८३ ) 


सप्पययदीक्षित फा यह फथन 'च्वनि! फा तथ्य समझनेवार्लों के 
उपह्ाप्त के योग्य ही है। फारण यह है कि--पूर्वोक्त उदाहरण के 
#प्देहयुक्त होफर!? इस वाक्य में 'सदेह? पद द्वारा 'एफ पदार्थ में, परस्पर 
विरोधी अनेक पदार्था के सबंध में होनेवाला ज्ञान ( जिसे आप व्यग्य 
सदेह कह रहे हैं )? ताक्षात्‌ ही निवेदन किया जा रहा है, उस वाक्य 
का अथ ही यह है कि--त्ररदराज फो फोई ऐसा ज्ञान हुआ है जो 
एछ पदार्थ में परस्पर विरोधी विविध फोटियों का ग्रहण कर रहा है | 
तदनतर 'बह विरोधी विविध पदाथ (जो कोटि रूप हैं ) फोन है? इस 
तरह विशेष की भआाक्ाज्ञा होने पर शक्षस्थल देखने रंगे! इस वाक्य 
द्वारा, व्यजना द्क्ति से, यह अर्थ समझ में आया ( जिफे आपने व्यग्य 
ल्देह का आफार जताया है ) कि 'वक्षस्थल में स्थित ही लक्ष्मी वहाँ 
से उतरकर सामने आ खडी हुई है ।? यह व्यग्य अथ, अततोगत्वा, 
अभिषा द्वारा प्रतिपादित 'सदेह” झब्द के अर्थरूप पूर्वोक्त ज्ञान के 
विशेषण बने हुए 'परत्पर विरोघा अनेक पदार्थ! रूपी सामान्य रथ से 
सभिन्न हो जाता है--अर्थात्‌ जिसे आप व्यग्य उदेह कह रहे हैं वह 
अथं 'सदेह' शब्द क वाच्य सामान्य अर्थ के एक अश का विवरण 
माच रे, न कि उससे भिन्न फोई वस्तु । 


इस तरह यह सिद्ध हुआ फि--आपक्ेे उदाह्यत पद्म में सदेहमात्र 
( सपृर्ण सदेह ) फा बोध अभिवा द्वारा हुआ है, इस कारण 
( उसके एक सद छा विवरण रूप ) ध्वक्षत्यल में स्थित ही ल्ट्ष्मी वहाँ 
से उतरफ्र सामने सड़ी है! यह विषय भाग भी विरोधी अनेक पदार्थ! 
रूप होने के कारण, सामान्य रूप से अभिषाद्दधारा आकह्रात है। ऐसी 
दक्शा में अनिषा फा ग्रास चन लाने के फारण इस अथ फो स्वतत्नतया 
च्यग्य नहीं रहा ला सक्तता मोर इस आपके व्यग्पय अर्थ की समाप्ति भी 
वाच्य-सर्थ सदेह में ही जाकर होती है। अत. वाराश यह निकला 


( २८४ ) 


'कि-यहाँ फोई बात ऐसी नहीं है जो इस काव्य फो “ध्वनि (उचमोचम)' 
चना सके । कारण, “ध्वनि! का मार्ग प्रतृच् फरनेवा्लों का यही तिद्धात 
है कि--बिसमें अभिधावृत्ति का बिलकुछ स्पर्श न हो वही “व्यंग्य 
फाव्य फो ध्वनि बना सकता है। देखिए, ध्वन्यालोफ के द्वितीय उद्योत 
में आनदवर्धनाचार्य ने 


“शब्दार्थशक्त्या55त्षिप्तोउपि व्यंग्योडर्थ: कविना पुनः । 
यत्राउईडविष्क्रियते स्वोक्त्या साअ्न्येबाउ्ल॑कृतिध्व॑नेः ॥| 


शब्द शक्ति अथवा अर्थ-शक्ति द्वारा भाक्षिप्त भी व्यग्य मर्थ, जहाँ 
कवि द्वारा अपनी उक्ति से पुनः प्रकट कर दिया जाता है, वह “ध्वनि! 
से भिन्न ही अलकार है--अर्थात्‌ ऐसी जगह “ध्वनि? नहीं, किंतु 
अलकार माना जाना चाहिए ।?? 


यह सूत्र बनाकर फटा है कि-- 
“संकेतकालमनसं पिट ज्ञास्वा विदग्बया । 
हसनत्रार्पिताकृ्त लीलापग्म निर्मीलितम्‌ ॥ 


चतुर नायिका ने जार का चित सकेत के समय ( जानने ) में लान- 
फर हँसते नेर्रों से अभिध्राय समझाते हुए छीलाकमछ मूद दिया ।” 


यहाँ 'जार का चित्त सकेत के समय के ज्ञान में समझकर छीला- 
कमल फो मूं द दिया? यह कहते हुए कवि ने “लीला-कमल के मूँ दने' 
का 'सार्यकाल का ध्यनित करनेच्ाला होना! अपनी उक्ति द्वारा हीं प्रकट 
कर दिया ( यदि *“सक्रेत फा समय जानने! की ब्रात स्पष्ट शब्दों में न 
लिखता तो यह अथ व्यग्य रह जाता )। जतः यह मार्ग ध्वनि के मार्ग 
से मिन्न ही दे और सुगामूतव्यग्य का मार्ग है। अर्थात्‌ ऐसे कार्ब्यों 
को ध्वनि नहीं, किंतु गुशीभूनब्यस्य कहा जाना चाहिए. | 


अथवा जैते-- 
अग्बा शेतेउत्र इद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 
निःशेषागारकर्म श्रमशिथिलतनु। कुम्भदासी तथाउत्र | 
अस्मिन पापाइ्मेका कतिप्यदिवसग्रोपितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थं तरुए्या कथितमवसरव्याहृतिव्याजएुबस्‌ | 


यहाँ वूढी माँ उोती है, यहाँ बुड्ढो के अघयुआ पिता सोते हैं तथा 
यहाँ सारे घर के क्वाम के परिश्रम से शिथिल झरीरवाली “कुंभदासी? 
सोती है, सौर इध बगद थोडे दिनों से प्राणनाथ परदेश चले गए हूँ 
अत अकेली, में पायिनी सोती हूँ ।! इस तरह युवती ने, अवसर कहने 
के ल्‍पट का आगे रखते हुए, पथिक से) कहा । 

यहाँ यद्यरि निःश्॒क होकर रमण करने आमभो? यह अथ इ्लोक के 
तन चरणों से व्यग्य है, तथारि कवि ने 'सवसर दिखाने? को काडरूप 
ऋछइते हुए वरप॑ग्य अर्य क्ा अपना उक्ति से स्पष्ट निवेदन कर दिया। 
झत पह सा ध्वनि! का मार्ग नहीं है । 


तो हुईं मानदवबनाचाय की बात | इसके अतिरिक्त घ्वन्या- 
फू के व्याख्याकार अभ्िनित्रगु्ताचायप ने भी 'च्वन्यालोका के तृतीय 
डद्योत में ल्यनदवधनावाप को युक्ति लव विवेचन करते हुए 


/ 


3, 


घपज>्ड+ 5 पथ 


व्यग्य अर्थ का ददि उचकि द्वारा प्रफाशन हो गया तो उसका 
अप्रघान होना ही शोनित होता है--अर्यात्‌ उक्ति द्वारा प्रकाशित होने 
पर ब्पघग्य का प्रवान ऋहना उचित नहीं । लत चपहष्टाँ बिना ही उक्ति 


के स्वग्य सथ तात्मयंत प्रहमशित होता है, वहाँ उसकी प्रधानता होने 


कारा क्ाबपय को प्व॒नि!? माना ज्ञाता दे। ( अन्‍्यनत्र नहीं )। 
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( र८र ) 


सो इस तरह यह तिद्ध हुआ कि--ऐसे विषर्यो में व्यजफ अथवा 
व्यग्य में उक्ति ( अभिषा से प्रति फदन ) के किंचित्‌ भी स्र्श से 
ध्वनित्व! का निषेष फरनेवराले ( ध्वनि के आचाय ) “काचित्‌ फाश्चन- 
गोराइगीमः *" * ” इस पूर्वोक्त आपके उदाहरण में, जहाँ कि व्यग्य 
अथ ( सशय ) शब्दतः उच्चारित है, ध्वनि होना? केसे स्वीकार फर 
सफते हूँ १ 

इसी से “दपंणे च परिभोगदर्शिनी'* "“**?? इस पूर्वोक्त 'कुमार- 
सभव? क पद्म में जा दीक्षितजी ने “ध्वनि होना? चताया है, वह भा हटा 
दिया गया । साराश यह कि--न 'कुमारसंभव' का पद्म ही ध्यनि-रूप 
है, न दीक्षितना फा उदाइरण ही | यह है इसका सक्षेप | 

साधारणधर्म 


इस सदेहालकार में कहीं अनेक फोटियों में एक ही सामानधर्म 
होता है और कहीं एयफ्‌ू। वह धर्म भी फही अनुगामा, फहीं बिंव- 
प्रतिबिंन-भावापत्न, कही अनुक्त और कहीं उक्त होता है | 
अनेक कोर्ियों में अनुक्त एक भज्ुगामी धर्म, जेपे-- 

उनमें से “मरफतमणिमेदिनीघरों वा*** *? इस पूर्वोदाह्मत पद्म 
में, घर्मी राम का तथा 'तमाऊछ? और “मरफत-मणि का पर्वत? इन दोनों 
फोटियों फा 'श्यामसुदरता? रूपी एफ ही भनुगामी घम है, जो कि प्रतीत 
हो रद्दा है, अतः अनुक्त है । 

अनेक कोटियों में उक्त एक भनुुगामी धर्म, जैपसे-- 


नेत्राभिराम॑ रामाया वदनं वीक्ष्य तत्तणम | 
सरोज चन्द्रविम्ब॑ वेत्पखिलाः समशेरत ॥। 


सुदरी के नयनाभिराम मुख को देखकर सब लोग, उसी समय; 
फमल है अथवा चंद्रमा फा चिंत्र है--शस तरह सदेह करने छगे | 


( २८७ ) 
यहाँ सुदरी के मुख, कमल ओर चद्रर्जित्र तीनों में एक ही अतुगामी 
समान घम्म ( नयनानिरामत्त ) शब्द द्वारा प्रतिपादित है। 
उक्त प्रथक अनुगामी धमे, जैसे पू्वादाह्मत “काज्ञा सुमेषो ** ? 
इत्यादि पद्म में | अथवा जैते-- 
+ प्श्यत है /- तर ८ ८ 
संपश्यतां तामतिमात्रतन्बीं शोभामिराभासितसवलोऊाम्‌ | 
मिनी ( शा %५ आ. था $ री हा] 
सोदामिनी वा सितयामिनी वेत्येव॑ जनाना हृदि संशयो5भूत।॥ 
सत्यत दुच॒ली तथा शोमभाओं से सत्र भुत्र्नों को प्रकाशित करनेवाली 
उस ( कामिनी ) के देजनेवार्लों को बिजली है अथवा शुक्तललपक्ष की 
रात्रि है--यबद संदेह हुआ । 
यहाँ “अत्यत दुइली होना” बिजली के साथ और ' झोभाओं से 
सब सुवर्नों फो प्रकाशित फरना? शुक्लयज्ञ क्षी रात्रि के साथ--इस तरह 
एक ही कामिनी के अनुगामो समान घर्म प्थक्‌ प्थक्‌ चताए गए हैं। 
इसी पद्च में यदि पूर्वाध के दोनों घमंवाचकर विशेषणों को छोड़ दो तो 
यह पदच्च अनुक्त प्रथक अलुगामी समान घसे का उदाइरण दो जाया । 
( उक्त ) विंब-प्रतिविंब-भावापन्न समान घसें, जैठे “तीरे तदण्या 
वदन सदहासम्‌ ** * ”इल्वादि पूर्वोक्त पद्म में, भयवा जेते-- 
सपल्लबा कक नुनत्रभ्मात बल्लरा 
सफुल्नपत्मा किमिय लु पद्मिनो । 
समुन्नसत्पाणिपदां स्मितानना- 
८ 5 कप कप ] 
एमताक्षमाणं; समतल्ामस्भ सशय; || 
यद क्या पल्लचों सहित मझ़्री छुशोभित हो रही है अथवा खिले 
कमल युक्त पह्मिनी ? इस तरह विलासयुक्त हाथ पेरन्वाली ओर मन्दहा- 
सचुद्ध नुखत्राली उस कामिनी के देखनेवाों को सदेद प्रात हुमा। 


( र८८ ) 


यहाँ हाथ-पेर के प्रतिर्त्रिंव 'पल्लबः भौर मुख्ध फा प्रतिर्तिंतर 'खिला 
फमल' मझ्लरी और पद्मिनी रूपी दोनों कोटियों में शथफ प्रथक्‌ बताए 


गए हैं । 
लुप्त बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धमे, जैसे-- 


इृदमुदघेरुदर॑ वा नयन॑ वाउत्रेरुतेश्वरस्थ मनः | 
दशरथगृहे तदानीमेवं संशेरते सम कवयो5पि ॥ 


( राम-जन्‍्म के समय ) दशरथ के घर के विषय में कवि भी इस 
तरह सदेह करते थे कि--यह समुद्र फा मध्यभाग है अथवा अन्रि ऋषि 
का नेत्र है किंचा परमेश्वर फा मन है| 


इस पद्म में ( राम-जन्म के समयरूपी ) प्रफरण की सहायता के 
अधीन होकर घर्मी ( सदेद्ठ फी फोटियों के आघार ) “दशरथ के घर! 
द्वारा आक्षिप्त तत्काछ उत्तन्न भगवान्‌ राम फा "समुद्र के मध्यमाग! 
आदि तीन फोटियों से जाक्षित--समानधमंख्प--चद्र मा प्रतिरतिंष है। 
यहाँ (राम! और “चद्रमा! दोनों (ही--जिंव और प्रतिजिंघ--भनुक्त ईं 
और प्रतीत हो रहे हैं । वे “दशरथ के घर! फी समुद्र के भव्यमाग 
जादि से समानता सिद्ध फर रहे हैं। फारण, दशरथ के घर फो उन 
तीनों रूपों में तमी कद्दा जा सकता है, जब “चद्रमा? फो 'राम' का 
प्रतितरिंध मारने । इस उदाहरण द्वारा जो लोग कहते हैं कि--“अनुगार्मी 
घर्म दी छ॒प्त होता है, प्रतित्रिंचित धर्म नहीं” वे परास्त हो जाते हैं | यह 
है सक्षेप । 





0प्रार्णों में चंद्रमा की उत्पत्ति तीन स्थानों से वर्णित दै--समुद्र 
के मध्य से, भश्नि के नेश्न से और परमेश्वर के मन से । 
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( २६० ) 


यशरूपी चद्रमा के लिये क्षीरसमुद्र है, फिंवा फामरूररी सर्प से डेसी हुई 
फामिनियों के लिये जीवनोषधघ है, इस तरह यह नरेश किन्‍्हें अनेक 
फल्पनाएँं. उततन्न नहीं करता--भआर्थात्‌ सभी के हृदय में इसे देखकर 
ऐसी फल्पनाएँ जग उठती हैं। 


यहाँ भी संदेह भाह्यय है (और दारिद्रथ भादि में अन्धकार भादि 
के भाह्य॑ संदेह द्वारा राजा में सूर्यादि फा संदेह होने से परपरित है |) 


कहीं-फहीं कवि द्वारा अन्य में लिखा हुआ सदेद्द भी जाहाये होता 
है, जैसे--- 


गगनाद गलिती गभस्तिमानुत वा5्यं शिशिरो विभावसुः | 
मुनिरेवमरुन्धती पति! सकलज्ञ: समशेत राघवे ।॥ 


सरवश वसिष्ठ मुनि ( जातकर्म के समय ), रामचद्र के विषय में, 
यह भाकाश से गिरा हुआ सूर्य है अथवा शीतल अग्नि है--इस तरह 
सदेह फरने लगे । 


यहाँ स्वंश रूप में वर्णित वसिष्ठ मुनि फा सदेद्द जाह्यय है, अन्यथा 
उनकी सर्वज्ञता का भग होगा | यद्यपि यहाँ “मुनीना च मतिभ्रम -- 
मुनिर्यों फो मी वुद्धिश्रम हो जाता है? इस उक्ति के अनुसार वरस्तिष्ठनी 
फो वास्तविक द्टी संदेह हुआ यह फट्टा जा सकता है, तथापि इस 
सदेह फी अग्नि और सूय-रूप दोनों कोटियों में फोटिताबच्छेदफ 
( अर्थात्‌ उन दोनों में अन्यूनातिरिक्त रूप से रहनेवाले ) “ठडेपन” 
ओर “आकाश से गिरने”! के बोध फो तो आाहायब्रोघ कहे बिना 
निर्वाह नहीं | ऐसी दशा में भीराम में जो दोनों फोटियों फा अमेदाश 
है, उसमें भी माहायत्रोध ही उचित है, वास्तविक बोध नहीं । 


( २६१ ) 
यहाँ उदेह के जाघधार श्रीराम में उाहब्य की दृतता के लिये अग्नि 
सौर दर्य रूपी दोनों फोटियों में वक्ता द्वारा 'उष्ण होने! सोर 'भाकश 
में रहने! रूपी वैघम्मोँ के निराउक 'ठडापना और 'आकाश से 
गिरना '-रूपी दो घर्म मारोजित कण का रहे हैं । 
इस तरह के अन्य भेद भो उुद्ुद्ध लोगों फो ल्वप सोच लेने 
चाहिएँ | 


ससलदेह समाप्त 


कसितणती स्‍िननन्‍न>रनाक “नन«»»क 


भ्रांतिमान्‌ अलंकार 


साह्श्ययुक्त घर्मी में, अमेद रूचंध से, अन्य किसी धर्मी का, 
वास्तविक समम्ग हुआ,ओर साहइय द्वारा सिद्ध दोनेवाला निईंचय, 
चमत्कारयुक्त दाने पर, ऋलकार प्रकरण में, श्राति कहा जाता हे । 
आर पशु-पद्वी आदि में रहनेवाली वह भश्राति ज्िख वचन-सदम 
में आती है वह संदर्भ 'म्रातिमान' ऋदलाता है । 


लक्षण हा विचेच्रन 





यहाँ लेबल पाति! ही अल्चार है। ऋलकार को ्रातिमान! के 





चूक 
35 2225 व्यचहत पाना ये 
नाम ले व्यचहुत पाना तो लाहीऊ है। तातल्य यह कि अआातिई 

च््ज  च.. ० की गत 
वाक्य मे रहता दे उठ वाक्ष्द का मां शआातंन्चकइबा हानाे के कारण 


( र६२ ) 


अलकार-रूप मानकर छोग ऐसा कह देते हैं, पर वास्तव में ऐसा है 
नहीं, फिंठ केवछ श्रा्ति ही अलकार-रूप है। और यही फहते 
भी हैं-- 

“्रम्ात्रन्तरधी भ्रोन्तिरूपा यस्मिन्ननूचते । 

स आरान्तिमानिति ख्यातो5लझ्कारे त्वोपचारिकः ॥ 


अर्थात्‌ जिस सदर्म में जानकार से अतिरिक्त--भर्थात्‌ कवि से 
भिन्न फा श्रातिर््पी बोध फा अनुवाद किया जाता है, वह सदर्भ 
“प्रातिमान! फहलाता है। अछफार में यह शब्द छाक्षणिफ है? 

मीलित, सामान्य और तदगुण अछकारों में अतिव्याप्ति न होने के 
लिये लक्षण में “घर्मा? पद्‌ फा दो बार ग्रहण है। उन अलकार्रों में 
एक धर्मी में अन्य धर्मी फा निरुचय नहीं होता, किंतु धर्मो का 
होता है। 

रूपक के बोघ में अतिव्याप्ति न होने के लिये वास्तविक समझा 
हुआ! अथवा “कवि से मिन्‍न में रइनेवाला? ( जैसा कि इलोकवाले 
लक्षण में है ) लिखा गया है, क्योंकि रूपक में अमेद फा बोध वास्तविक 
नहों, किंतु आह्यर्य होता है। 

सदेद्द में मतिव्याप्ति न होने के लिये छक्षण में “निश्चय” पद 
कट्टा गया है। 

थयह चाँदी है?! इस जगह जो राँगे में चॉदी फा चोध होता है-- 
इस भ्रम में अतिव्यात्ि न होने के लिए. लक्षण में “चमत्कारी” पद 
दिया गया द--जिठका अथ है “कवि की प्रतिभा से तैयार किया 
हुआ! | 'राँगा चाँदी रूप है? |यह बुद्धि छौकिक है, वह “कवि फो 
प्रतिमा से तैयार फी हुई! नहीं है, अतः वहाँ अतिव्याप्ति नहीं 
इोती । 


( २६३ ) 
अकरुणह॒दय पप्रयतम झज्चांस लामतः पर नाउहस्‌ | 
इत्यालपात कराम्वुजमादाउ्उल्याजनस्प व्रकतला सा | 


वह सखी का हाथ पक्षडकर 'हें निर्दय हृदयवाले प्रियतम ! 
टब् ( लो छोड चको सो छोड उच्ता ) च्प क्ले वाद छाडइता रद्द नद्दीं 
इस तरह विक्‍ल होकर दातें करती रहती है। 


2] 


इस नायिका क्वा सदेश हछपनेवाले की उच्ति में लो “उन्मांद 
अभिव्यक्त होता है उसमें खतिव्पाप्ति न होने के लिये छञझ्षण में 
'उाहइप द्वारा सिद्ध दोनेवाका यह कथन दे | 


जाप फहेंगे--इठ फ़थन की सावशद्यकता नहीं। कारण, उपयुक्त 
पद्म में उन्माद-भाव! प्रवान-च्यग्प के रूप में आया है, अत उसका 
परनेवाले 'उपत्कारक्त होना? रूपी विशेषण से 
तरह उन्माद क्ियी क्ना उपत्कारक नहों, 
ठाक नहीं । क्वारण, यह उन्माद थी अतवत 

समिन्यक्त होनेवाके विप्रल्न व्ड्वार का उपस्कारक है। इनने पर 
नी पदि कार फ्हें क्षि--पह् उन्माद विप्रल्य से उत्तद्न हनेवाला हे, 


अत उदतक्षा उपत्कतार् केठे दो सक्तता है? तो हम कहते हैं--- 
हैः 





/ अक्द्ाह्दय * * इत्वादि उपउुक वाक्य नापिका के सदेश्तराहऊ 
४ क्ति संदेश चा हक से स्देस रूस ऊकझाओी 55 
फा नहा, किठु तसददशवाहक से सदृश तुन छुकन के सनतर नायक का, 


सपने मित्र के सर्मीव में, क्ष्यन हैं। ऐसी दर्शा में इस पद्म 
ने (नापिक्ष की) स्वृति! प्रधा 


5 2 /' 4 हर 





ऊँ: ३ दिव्यादि दा के ल्यि 'ताहइइप द्वारा 


( २६४ ) 


लक्षण में 'निश्रय” फा एक होना अभीष्ट है--भर्थात्‌ एक ही 
निश्चय फो भ्राति फहते हैं, मिन्न-मिन्न अनेक निश्चर्यों फो नहों । अन्यथा 
जिन श्रातियों में अनेक ज्ञाता तथा अनेक विशेषण हों और एफ विशेष्य 
हो ऐसी आ्रातियों के समूहरूप आगे ७द्दे जानेवाले उल्लेखालकार! में 
लक्षण फो अतिव्याप्ति होगी । अतएव 'निश्चय? पद में एकवचन लिखना 
साथफ है । 
उदाहरण 
कनकद्रवकान्तिकान्तया मिलितं रामम्ुदीक््य रामया | 
चपलायुतवारिदभ्रामान्ननृते चातऊपोत्केर्बने ॥। 
सोने फे पानी की-सी काति से फमनीय फामिनी से युक्त रामचद्र 
फो देखकर, जगल में, चातर्को के बच्चे, बिजली से युक्त मेघ के भ्रम 
से नाचने लगे | 


यहाँ चातकों में रहनेवाले हर्प फो उपस्कृत (सुशोमित) फरनेवाली 
होने के फारण चातर्कों की भ्राति अलछकार है| इसी पद्म फा उचराद्ध यदि 
परिफुल्लतत्रपल्लबेननृते चातकपोतकेवने । 


ः 
अर्थात्‌ पल्त्बों के समान खिले हुए पर्ोवाले चातर्फों के बच्चे, 
जगल में, प्रसन्न होने लगे । 


यो बना दिया जाय तो यही पद्म आरांति-ध्वनि फा उदाहरण हो 
सकता है। 


भ्रप्पयदीक्षित का खडन 


१ 


अप्ययर्दाक्षित ने 'भ्रातिमान! मलकार फा लक्षण यों लिखा है-- 


( २६५ ) 


“कविसंमतसाच्श्याद विषये प्हितात्मनि। 
आरोप्यमाणालुमबो यत्र स'श्रान्तिमान|मतः |! 


इस लक्षण में “कवियों के अभिमत साहश्य द्वारा सिद्ध होनेवाला 
उपमेय में उपमान का अनुमव जिस वाक्य-संदर्म में हो वह वाक्य- 
सदर्भ “प्रातिमान! माना गया है? इस तरह “भ्रातिमान! का लक्षण 
बनाकर रूपक में अतिव्याप्ति न होने के लिये उपमेय को 'पिहितात्मनि 
( जिसका स्वरूप छिपा दिया गया हो )” यह विशेषण दिया गया है। 
( इस विशेषण से यह सिद्ध होता है क्ि पूर्वोक्त अनुमत्र कवि की प्रतिभा 
से फल्यित होना चाहिए, क्योंकि वैधा न होने पर उसके द्वारा उपमेय 
का छिपाना नहीं चन सकता--अर्थात्‌ उपमेय को उपमानरूप साननां 
रूपी श्रम नहीं हो सकता | ) यह है अप्ययदीक्षित के फयन का सारा । 


पर यह उचित नहीं । कारण, आपका रूज्षण “अआ्रातिसान्‌ ( भ्राति- 
वाले वाक्य )! का है, अत. उसकी अतिव्याप्ति रूपक के वाक्य में दी 
होगी, रूपक में नहीं | ओर पदि यों माना छाय तो रूपक के वाक्य 
में उपमान के अनुभव ( चोध ) का वर्णन होता नहीं, किंतु उपमान 
छा वर्णन होता है, उपमान का अनुभव तो रूपक के वाक्य से उत्तन्न 
होता है, अत, भापके लक्षण की रूपक के वाक्य में अतिब्याति होती 
ही नहों, ऊिर “पिदवितात्मनि” यह विशेषण किस मर्ज फी दवा है 


अब यदि जाय फ्हें फि--इस लक्षण वाक्य में ४ , ,., अनुभव”? 
शब्द तक्क का नाग भ्रानतिः छा लक्षण है सौर झाशे फा “प्रातिमान्‌ 
( प्रातिवाले वाक्य )? फा | उनमें से “्राति? के लक्षण फी खझूपक में 
सतिव्यात्ि 


न होने के ल्यि उपमेय फो “पिदितात्मनि”? विशेषण दिया 
गया है, क्योंकि रूपक्र में कवि उपसेय को नहीं छियाता--लशथ्ट झब्दों 
में ल्खिता है, ह्रतु आाठि में उसे छियाता है। तो यह भी ठोक नहीं । 


( २६६ ) 


फारण, भ्राति का छक्षण है 'तादह॒श अनुभव! उसफी “अनुभव में आने- 
वाले अमेद' रूपी रूपक में फिसी तरह प्रवृत्ति नहीं होती | साराश यह 
कि--पश्राति है अनुभव फा नाम और रूपक है अनुभव में आनेवाले 
अमेद का नाम; फिर इन दोनों मिन्न-मिन्न वस्तु्मों फी परस्पर अति- 
व्याप्ति कैसे हो सकती है ! 


अब यदि आप यह फहकर फि--यहाँ 'रूपक? पद से हमने 'रूपक 
फा बोध? अर्थ लिया है, ओर उसके अनुभवरूप होने से उसमें लक्षण 
की अतिब्ण्प्ति न होने के छिये (पिहितात्मनि? यह विशेषण दिया है-- 
इस तरह ग्रथ फो किसी प्रकार बेठावें, तथापि “मरफ़तमणिमेदिनीघरो 
था तरुणतरस्तर्रेष वा तमाल:”? इत्णदि पूर्वोक्त, विपयतावच्छेदक 
( रामत्व आदि ) फा अवगाहन न करनेवाले--भआर्थात्‌ शुद्ध--सदेद में 
अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वहाँ मी 'जिउका स्वरूप न छिपाया गया है 
ऐसे उपमेय में उपमान फा अनुभव होता है ।? 


आप फहेंगे--हम इस लक्षण का यह अथ करेंगे कि “जद्दाँ केवल 
उपसेय का हां स्परूप क्रिपाया गया हो वहाँ श्राति होती है?, अतः 
सदेद्द में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ फोटियों फो भी छिपाया 
जाता है--उनरमें से भी किसी एक का निश्चय नहीं किया जाता, पर 
ऐसा मानने पर भी "तेरे मुँह को भौरे कमछ और चफोर चद्रमा समझ- 
कर पीछे पीछे दौढ़ते हैँ? इस भ्रातियों के समूहरूप उल्लेखालकार में 
अतिव्याप्ति रहेगा | यदि भाप फहें कि--यह् उल्लेख है ही भ्रांति से 
मिश्रित, अत' यदि उसमें भ्राति फे छक्षण फी अतिव्याप्ति हुई तो क्‍या 
बुराई है, पर ऐसा कष्ट देने मात्र से उल्लेख में “भ्राति फे लक्षण फी 
सतिव्याप्ति! कोई दोष नहीं यह नहीं फट्टा जा सकता । फारण, दुधमें 
दूधके भाग और जल के भाग मिले रहते हैं, अतः दूध फा लक्षण ऐसा 


( २६७ ) 


नहीं बनाया था सकता, विसर््की जल के भाग में अतिब्यापण्ति हो ज्ञाप । 


सो बप्ययदीक्षित का यह लक्षण गड़जइ ही दैर | 





& नागेश इसके दो उत्तर देते हैं । वे क्ठते हे ' उक्त उदाहरण में 
उल्लेखत्व कोर श्ान्तित्व क्री सकीर्णता हो जाने से लक्षग में कोई गड- 
बड नहीं, जैसे भतत्व ओर रुर्त्तत्व के लक्षण की सक्कलीर्णता एव्वी जल 
तेज तौर वायु इन चार पदार्यों में रहती हे, अत भूतत्व और सूर्ते- 
स्व के दोनों लक्षण चदि इन चारों में कति व्याप्त हो जाय तो कोई 
दोए नहीं, क्योंकि नरेंबरगतिप्रदा०? इस उदाहरय में उल्लेखस्व आर 
कनकव्ृवचऊाान्तिझान्तदया इस उदाहरण में अान्तित्व सावकाद हे 


गत 


यह छुछ लोगों क्ञा मत है | दूसरे विद्वानोंडझा मत है कि व 
चन्स्पेत्तार! इस जाप के उदाहरण में लपहछ् तिसकीणं उल्लेख दे वहा 
डपमेवतावच्छेदुक ( वनितात्व ) का “निपेघ के साथ होने” से उठने- 


योध्य कपह्चति छे लक्षण की ऋत्तिव्याप्ति हे ही। इसी प्रकार उनन्‍डन 
ऋअल्कारों से सहीर्ण में उन-उन अलक्ारों ही जभतिद्पाप्ति कठिनता से ही 


हटाई ज्ञा सक्षती है, भत यह दूषण विचारणीय दी हे 


साराश यह कि यदि काप का दूषण ठीक है, एर इस दूषण से 
बचा नहीं ज्ञा सकता, ऋकत कप्पयदोश्चित पर खालक्षेप निरथंक् है 
पर नागेश का यह उतर हेने कऋा प्रयास व्यर्थ ही ह। पहले रभा- 


धान में सूल्स्व कोर 'मूत्तत्वा दोनों चार चूर्तों में कनिवाये 6, झिन्तु 


हु, कद दृष्टान्त विपम हे--चह करसि 
4 
पर 


3 लेतएूव उनने छक्लेचित्‌! ल्खा दे 


ए पर 
तो || क्ज 
रदाय नहा 
तो स्वय नागेश को दी सरुज्न गई 
आर दूसरे समाधान हें मो सदझ्दो्णं उदाहरण प्राप्त होते है, खत छुद्ध 
रल्झसार का लक्षण मी क्या ऐसा ही बनाना घादिए कि उसकी अक्ति- 
च्याप्ति हो ही जाय, जब कि पण्डितराज्ष ने भनतिव्याप्त उदाइरण स्वय 
दनाकर दिखा दिया द | कत बह सद छुछ नह्ढीं। 


---अनुवादक 


( २९८ ) 


२ 


और जो अप्ययदीक्षित ने मिन्न भिन्न फर्चाओंवाी ओर एक के 
बाद दूसरे फो होनेवाली 'भ्राति? का यह उदाहरण दिया है-- 


(45 0 रीति + #_ -# ३ 
शिक्वानमंञ्नरीति स्तन-फलशयुग चुम्बितं चश्चरीके- 
स्तत्त्रासोनज्लासलीला; किसलय मनसा पाणयः कीरदशः | 
तन्नोपायाउज्लपन्त्य/ पिकनिनद्धिया ताडिताः काकलोकै- 
रिव्यं चोलेन्द्रसिंह ! स्वदरिस्गदशां नाउप्यरण्यं शरण्यम्‌ ॥ 


गु जारते भोरों ने मजरी समझफर फलशरूपी स्तन-युगलू पर मेंहद 
लगाया | भौंरों से भय उत्तन्न होने के फारण हाथ उल्लास ( उठने ) 
फी चेष्टा फरने लगे, उन्हें पलल्‍लब समझकर तोतों ने फाट खाया। तोर्तों 
को हटाने के लिये धोलने लगीं तो फोयरलों के नाद समझकर फोर ने 
ताडन करना ( घोंच मारना ) शुहू किया। हे चोलनरेशों में सिंद्द ! 
तुम्हारे शन्रुओं फी झगननयनियों की रक्षा फरने में वन मी उपकारक 
नहीं होता |” 


इस पर विचार किया जाता है प्रथम तो 'कल्शरूपी ध्तन-युगल” 
में मजरी फा साधश्य फवि-सप्रदाय-सिद्ध नहीं है कि उसे लेकर भौरों 
की भ्राति का वर्णन किया जाय, और यदि अन्य किसी दोष के फारण 
भेरों फो मजरी फी भ्राति हुई हो तो वैधी श्रांति अलकार रूप द्वोती 
नहीं--यदह्द बात अभी थोडे ही पहले निरूपण की जा चुकी है। स्तन- 
रूपी धर्मी में कलश रूपक का अनुवाद फरके मबरी की भ्रांति के रूप 
में ल्खा गया अन्य अलकार भी सरदह्यदर्यो को उद्देजित फरनेवाला ही 
है। फारण, सादश्यमूलक एक अलकार में साहहश्यमठफ अन्य अलकार 
शोमित नहीं द्वोता, जेंछे कि “मुख-फमल तत्र चद्रवत्‌ प्रतीम:--तेरे 


( २६९ ) 


मुख-फमल फो हम चद्र-सा समझते हैं” इत्यादि में । यह बात पहले 
ही निवेदन फी जा सुफी है| प्रत्युत फत्श के रूपक द्वारा मजरी के 
साहश्य का तिरघ्कार हो जाता हे--अर्थात्‌ फलश के समान मानों तो 
मजरी के समान केसे कह सकते हो ? 


यह तो हुई पहले चरण की ब्ात। अब दूसरा चरण लीजिए। 
दुसरे चरण में 'कीरदष्टा पद में 'विधेयाविमरश दोष है, अत, अन्य 
किसी विधेय फी भाफाज्षा होती है। वस्तुत यहाँ 'फीरेंदटा:/ ऐसा 
होना चाहिए | यदि “कीरदष्टा:” के साथ 'ज्ञाता) पद फा अध्याहार 
फरें तत्र भी जिस “'फाटखाने” का विधान फरना चाहते हो वह विधेय 
नहीं रहेगा और जिसे विधान नहीं करना चाहते वह “नाता” पद का 
अर्थ विधेय हो जायगा | 


इसी तरह तीसरे चरण में--प्रथम तो 'कफोयलों के नाद” फो्मों 
के ताइन फरने योग्य नहीं--क््या फोई नादों फी भी ताइना फर 
सकता है कवि जिससे उनकी समझ के कारण बोलनेवालियों फो पीटा 
लाय ? भोर न बोलनेवालियो में कोयर्लों के नाद फा भ्रम ही हो सफता 
है, क्योंफि नाद फरनेवाली ओर नाद एक वस्तु नहीं | यदि किसी दोष 
के फारण ऐसा भ्रम मान भी लो तो वह साहश्यमुल्क नहीं हो सफता 
भोर तब्र उसे अ्राति-अलूकार नहीं कहा जा सकता। वात्तव में यहॉ 
“पिकनिकरधिया (कोयर्लों का छुड समझकर )”? पाठ होना 
चाहिए। आप फहेंगे--म्त्रियों फो वोल्ने में फोयलों के नाद के ज्ञान 
फा नी, न्विर्पों में फोयलों का ज्ञान उत्तन्न फरने द्वारा, ताड़ना में उप- 
योग हो सकता हैं। इस फारण 'पिकनिनद्धिया? यहाँ जो तृतीया 
विर्माक्त है डसफा अर्थ फरेंगे प्रयोज्यता (सिद्ध होना )' ओर तत्र 
उस वाक्ष्य फा 'फोयलों के नाद फा ज्ञान ज्षिष्तका निमिच है ऐसी 


रु व वन 


पीओ द्वारा की जानेवाली ताडना फा फस चोल्नेवाली!? यह अर्थ सहन 


( ३०० ) 


में ही प्रतिपादन किया जा सकता है, अतः फोई बाघा नहीं | पर ऐसा न 
फहिए, क्योंकि ऐसी प्रतीति विद्ध नहीं हो सकती। कारण 
४जोरबुदृध्या हृतः साधु:--चोर समझकर साधु मार डाला गया” 
इत्यादि में चोर फा समझना” और “मार डालना? इन दोनों के एफ 
आधघार में रहने के फारण यह व्युत्तचि माननी पढ़ती है कि इन दोनों 
का फार्य-कारण भाव है। तात्पर्य यह कि 'जिसे चोर समझा गया उठे 
मारा गया? इस तरह इन दोनों बातों के एक आधार में होने के कारण 
पूर्वोक्त वाक्य फी यह व्युसत्ति समझ पड़ती है कि चोर समझना! 
मारने फा फारण है और “मारना? चोर समझने फा काय | इसी तरह 
+८दन्तिबुद्ध्या इतः शरैवराहो वनगोचर:--वीरों ने जगली सूअर को 
हाथी समझकर मार ह्ाढा? इस वाक्य में भी 'सूअर में रहनेवाली 
हाथी ( होने ) फो समझ! “सूअर में रइनेवाले मारे जाने ( सूभर के 
मारे जाने )? फा फारण है--यह समझा जा सकता है, परतु आपके 
हिसाब से तो 'दन्तिवुद्ध्या' की जगह 'दन्तवुद्ध्या ( दाँत समझकर 2” 
फर देने से वेचारे बाघ फी मद्दयी पलीद होगा। सराश यह छि--धर्मी 
( फोयल आदि ) के विपय में भ्रम होने के लिये धर्म (नाद आदि ) 
फा बोध शाब्दबोघ फी प्रक्रिया के अनुसार फार्य-कारण-भाव को नहीं 
समझा सकता | अत, 'पिकनिनद्धिया? यह दैेतु ताडन करने में 
असंगत ही है । 


इसके अतिरिक्त एक बात और है-फोयलों का झब्द 'कूजित नल 
कूजना” आदि शब्दों से वर्णन किया जाता है, 'निनद्वमाद! भादि 
शब्दों से नहीं, जो कि ठिंह और नगाडे आदि झब्दा क लिये प्रयोग 
फरने योग्य है | 


वैसे दी प्रथम और द्वितीय चरण मे आए 'स्तनो' ओर “हारा! 
के साथ, दूर दोने पर भी तथा दूसरे झब्द (शरण्यम्‌ ) के साथ 


( ३०१ ) 


अन्वित हो चुकने पर भी, ( चतुर्थ चरण का ) 'नगहशाम! यह पष्ख्य- 
तयद अन्यित हो सक्तता है, पर तीसरे चरण में आए “आालपन्त्य. इस 
प्रथर्मात विशेषण के साथ विदशेष्यरूप से उठ पद का अन्वय नहीं हो 
सकता । अतः इस विशेदग के साथ 'सूगनयनिर्यों' फी तटस्यता ही 
हो जाती ई--प्रह उनके साथ किसी तरह नहीं जुड॒ सकता । इतने पर 
भी यदि जाप विभक्ति बदलकर अन्यय कर भी दें, तथापि 'प्रक्रमभंग 
( दो पादों में विशेष्णों का पष्ज्यत होना और एक में प्रथमात होना 

एवं ऊदडखादडपन फिर भी रह ही जाता है अत यह पद्म किसी सअव्यु 
उुन्न क्षा बनाया हुआ ही है। दोक्षितन्ञी ने प्राति-अछ्क्तार! के अहानात्र 
छो लेकर इसे उदाहरण दिया हे। (पर वात्वव में ऐसे ब्युत्न्न ) 
मनुष्य जे लिपि ऐसा उदाहरण देना उचित नहीं था--इति भाव )। 





अल्कार-सर्व त्वक्वार का खड़न 
'अल्झर-उवं स्वक्तार! ने आतिमान! का लक्षण लिखा है-- 
“साच्श्याइस्ल्वन्तरप्रती तिर्रान्तिमान्‌ । 


अथ त्‌ सादृश्य के कारण अन्य वल्तु की प्रतीति प्वातिमान! 
झअत्कार फइलाता है?! 


सो यह लक्षण नहीं हो सक्षता । फ़ारण, इस लक्षण की, पूर्वोक्त 


देहालक्ारों आर भागे वगन ही जानेवाली थउद्पेक्षाः में ग्रतिव्यातति 
होती है, क्योंकि प्रतीविझ्य तो संदेह जोर समावना भी है। यदि 


जाप छहें कि--तर्तीति, शब्द का अथं यहाँ निश्चय है--क्ेवल ज्ञान 
नहीं, कत पद्द दोष नहों रहता, तयाय्रि रूपक के बोच में अतिच्याप्ति 
होगो | आाय क्हेंगे--इस अतिव्यात्ति की निव्ृद्चि के ल्यि निश्चय 

के साथ ५दरेषपठावन्छेद ( रुखल कादि ) छका ग्रहम न फरनेवाला 
यह विश्येषण छूगाेंगे, तो लगाइए, पर तब नी अतिश्चयोक्ति के 





( ३०२ ) 


बोध में तो अतिव्याप्ति फो फोई निवारण कर नहीं सकता | अब यदि 
जाप 'निशचय? के साथ “अनाहाय! विशेषण लगावें तो फिर हमारे ही 
लक्षण में जाकर आपके लक्षण की मी समाप्ति होती है। सो अलकार- 
सर्व॑स्वकार के लक्षण में इतनी न्यूनता है ही । 

और इतना सच्च करने,पर भी यद्ट लक्षण “आ्लातिमान! का नहीं, 
किंतु 'श्राति! का हुआ, अतः 'मतुब्‌ (मान्‌ )? फा अथ फिर भी 
असगत ही रहा | 

समानधम के विषय में विचार 

धग्रातिमान! में भी समान घम? पूवंबत्‌ ही अनेक प्रकार का 
रहता है। उनमें से 'कनकद्रवफान्तिकान्तया- ००००? इस उदाहरण में 
सीता? और 'त्रिजली” में थिंब-प्रति बिंब-भाव है और '्युत! तथा 
भमिलित! में शुद्ध सामान्यरूपता ( अर्थात्‌ वत्तुप्रतिवस्तुभाव ) है। 


राम स्निग्धतरश्याम॑ विलोक्य वनमणडले | 
घाराधरथधिया धीर॑ नृत्यन्ति सम शिखाबलाः ॥ 


अत्यत स्निग्ध श्यामवर्णवाले रानचद्र को देखकर, पनअदेश में, 
मोर, भेघ समझने के फारण, मद मद नाचने छगे। यहाँ स्निग्घता! 
८यामता? दो धर्म अनुगामी हैं। 


आतिमान्‌ समाप्त । 


( रे० ) 


उल्लेखालंकार 
उल्लेख सं० १ 
लक्षण 
एक वस्तु का, निमित्तों के अवीन हाकर, अनेक ज्ञाताओं 
द्वारा अनेक प्रकार का ज्ञान उल्लेख” कहलाता हे । 

लक्षण का विवेचन 
अधर बिम्बमाज्ञाय मुख प्न॑च तन्वि ! ते । 
कीराश्च चश्वरोकाश्च विन्दन्ति परमां प्रुदम | 


॥१ | 
तु +प 


हे क्ुशायि ! ठुम्यारे झघर को विंव्रफल और मुख को फमर 


समझकर ताते ओर नोरे परम आनद क्षो प्राप्त हो रहे हैं । 
इस पद्च में प्रतिगादित, तोतों और झोरों द्वारा अघर भोर मुख के 
विंत्रफप्ल ओर 'उ्मञौ समझने रूपी, श्राति में अतिब्याम्रि न-होने 
क्वल्‍ल्यिल्छ्षग में 'एक वल्तु ा' यह थाग छिज्ञा गया दे। 
“४बरमत्याउप्त्मा भागदेपष कमाया ,... (यह राजा घम का 


आरना है, कमा का माग्य हैं)! इत्यादि पर्वोक्त मालारूपक मे 


सतिव्यापरि न होने के ल्वि लक्षण ने 'सनेऊ ज्ञाताम्ों द्वारा! यह नाग 
ल्जा गया है। पर यहाँ इहुबच म कहना अर्नष्ट नहीं-अयात्‌ 


ज्ाठाह् दो ठत्त सी 3 





्‌ ' 


हा उकह्ता है। 





ह याद रन्दिए, सनन्‍्कृत में तौन से कम के ल्यि बहुवचन 
नहीं राता | 


( ३०४ ) 


नृत्यच्द्वाजिराजिप्रखरखुरपुट्प्रोद्धतैधू लिजालें- 
रालोकालोकभूमी धरमतुलनिरो लोकमारव॑ प्रयाते । 

विश्रानित कामयन्ते रजनिरिति धिया भूतले सदलोकाः 
कोकाः कऋन्‍्दन्ति शोकानलविकलतया किश्व नन्‍्दन्ट्युलुकाः ॥ 


(दे राजन्‌ | ) आपके घोड़ो को कतार के कठोर खुरपुर्टो से 
उड़ते रज-समूह्दों द्वारा, 'लोकालोकः? पर्वत पर्यन्त (अर्थात्‌ सारे जगत्‌ में), 
ऐसा प्रकाश का अभाव हो गया कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। 
अतः रात दै--यदह् समझकर पृथ्वी-तछ पर सच्च छोग विश्राम चाह 
रहे हैं, शोफानल से विकल होने के फारण चकवे कराह रहे हूँ और 
उल्लू प्रसन्न हो रहे हैं । 

यहाँ रज-समूह-रूपी एक वस्तु फा अनेफो--छोग, चकोर और 
उल्लुओं-द्वारा एक ही-रात्रित्य-रूपी --प्रफार से ग्रहण (ज्ञान) है। 
इसमें अतिध्याति न होने के लिये लक्षण में “अनेक प्रकार का! यह 
यह ज्ञान फा विशेषण दिया गया है । 


जान! झब्द से लक्षण में 'ज्ञान फा समुदाय” फहना अभीष्ट है, 
क्योंकि अनेक शातार्थों द्वारा एक ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है--उपाधिमेद से 
ज्ञान का भेद होना दही चाहिए। आप फहेंगे--तब फिर “ज्ञान? शब्द में 
एफबचन क्यों छिखा गया? तो इसफा उत्तर यह है कि--एक जाति 
की अनेफ वस्तुओं के लिये एकवचन फा व्याफरण में, विधान है, 
वही एकवचन यहाँ है। अतः इस एफव्चन द्वारा दो अथवा दो से 
अधिक शार्नों फा ग्रहण हो सकता है। 

ध्निमि्ों के अबीन होफर! यह लक्षण का भाग तो केवल वस्तु- 
फथन है--भर्थात्‌ यह विशेषण अतिव्याप्ति अव्यात्ति मिटाने के लिये 

हीं, किंतु शान फा स्वरूप समझाकर उसे स्पष्ट कर देने के लिये दे । 


( ३०५ ) 
उदाहरण 
नरैबरगतिग्रदेत्यथ सुरैः स्वकीयापगे- 
त्युदारतरसिद्धिदेत्यखिलसिद्धसंघैरपि । 
हरेस्तनुरिति श्रिता मुनिभिरस्तप्तंगैरियं 
तनोतु मम्त शन्तनोः सपदि शब्तनोरद्भना ॥। 


मनुर्ष्पों द्वारा उच्चम गति देनेवालो समझकर, देवताओं द्वारा 
अपनी नदी समझकर, सभी दिद्धसमूह्रों द्वारा बड़ी मारी सिद्धि देने- 
वाली समझकर भोर आसक्तिरदित मुनियो द्वारा भगवान्‌ का ल्वरूप 
समझकर आश्रय की हुई यह हतनु की पती ( श्री गगा ) मेरे शरीर 
का कल्याण फरे | 


यहाँ 'लाम फी इच्छा”! और 'दचि' इन दो निमिर्चों से, अनेक 
शातार्ों द्वारा किया गण उत्तम गति देनेवाली होना” आदि अनेक 
प्रकार के ज्ञान का चमुदाय, गगाजो के विषय में होनेवाले प्रेमरूपी 
भाव का उुघ्योमित फरनेवाला है। इस उदाहरण में यह उल्लेखालकार 
झुद्ध ( अन्य अलकार से अमिश्रित ) ही है, फारण, यहाँ रूपक भादि 
छा मिश्रग नहीं है। 


मिश्रित उल्लेखवालंहार भी देखा जाता है, जेते-- 

आलोक्य सुन्द्रि ! सुख तब मन्दहास 
नन्दन्त्मन्यद्मरविन्दधिया मिलिन्दाः । 

क्िश्वाउजले ! पूणम्रगलाज्छनसंभ्रमेण 
चज्यूपु्ट चप्यन्ति चिरं॑ चकोराः ॥ 


(१2%) 


है संंदरि | तुम्हारे मदह्ास-युक्त मुख फो देखकर भरे फमल 
समझकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और हे सखि | चकोर, पूर्ण, चद्रमा के 
म्रम से, बहुत समय तक चोंचें चचल करते रहते है | 


यहाँ एक एफ शान के रूप में 'भ्राति! है। उस श्राति से ऐसे 
ज्ञा्ों फा समुदाय रूप उल्लेखालकार मिश्रित है। तात्पयय यह कि इस 
डब्लेख में 'भ्रातिमान! फा मिश्रण है। 


वनितेति बदन्त्येतां लोकाः सर्व बदन्तु ते । 
यूनां परिणता सेयं तपस्येति मतं मम ॥ 


इसे सच लोग 'स्त्री? कहते हैं। वे भले ही कहें, पर मेरा मत तो 
यह है फि--युवर्कों फी तपस्या इस रूप में परिणत हुई है। 


यहाँ उपनेयतावच्छेदक ( स््ौत्व ) फो दूसरों फा माना हुआ बताने 
के फारण उसका उपन्यास निषेध फरने के लिये हुआ है, श्रतः यह 
उल्लेख अपहू ति से मिश्रित है। 
अप्पय दीक्षित का खडन 


अप्ययदीक्षित तो कहते हँ--“यदि ऐसा फरने पर भी 


ककान्त्या चन्द्रं विदुः केचित्सौरभेणाम्खुजं परे । 
चक्‍त्रं तब व ब्नमस्तपसैक्य गत॑ दयम्‌ ॥ 
नायक नायिका से कट्टता है-तम्दारे मुख फो' कुछ लोग फाति 
के फारण चद्रमा कहते हैं, दूसरे लोग सुगध के झारण कमर कहते हैं, 


पर हम तो फहते हैं कि--तप फरके दोनों एकता फो प्राप्त हे गए. ईैं-- 
अत. तुम्दारा मुख्ष उन दोनों का मिश्रणरूप है |? 


( ३०७ ) 


इस अपह ति के उदाहरण में अतिब्यात्ि की शका होती हो 
तो “अनेक प्रकार के उल्लेख ( ज्ञान )' के साथ € लक्षण में ) 'निषेष 
से सं न फ्या हुआ! यह विशेषण ल्‍गा देना चाहिए। दस पद्म 
में पहले दो 'उल्लेला! का दूसरे के मत के रूप में उपन्यास 
होने के सामथ्प से निषेष अभिव्यक्त होता है। सो वैसा कर देने से यहाँ 
भहठिव्यात्ति न दागी .?! 


पर यह ठीक नहीं । क्योंकि आपने स्वय ही “यह उल्लेख दो 
प्रषार का है--झुद्ध मोर अन्य अलकारों से मिश्रित” यह फहफर 
ल्खि है कि--“श्रीफठ देश के वर्णन में 'ज्िसे मुनि लोग तपोवन 
समझते ये! इत्यादि में झ॒ुद्ध उल्लेख है और 'झन्नु लोग यमराज फा 
नगर समझते थे, शरणारत वद्ध का पिंजरा समझते थे? इत्यादि में 
अति, रूपफ आदि से मिश्रित है ।! ऐसी दक्षा में उपर्युक्त पद्य में 
अपहू ति से मिश्रित उल्लेख जनायास ही फ़द्टा जा सकता है--यह 
फहाँ फा न्याय है कि उल्लेख अन्य अलकार्रों से मिश्रित होने पर भी 
केबल अपह ति से मिश्चित नहों हो सफता। अत. यह सच कथन 
मिध्या है| 


और यदि आर ऐसी अपहूति के निवारण के लिये 'निषेब से 
छसश न छिपा हुआ! विश्येषण लगाते हैं तो 
“कपाले मार्जारः पय इति करॉल्लेडि शशिन- 
स्तहच्छिद्रप्ोतान्‌ त्िसमिति करो संकलयति | 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हराति वनिता5्प्यंशुकमिति 
प्रभामत्तरचन्द्री जगदिदमहों विश्रमयति । 


( ३०८ ) 


छकपाल में स्थित चद्र-किरणों फो दघ समझ फर बिलाव चाट रहा 
है, वृक्ष के छिद्ठों में पुद्टी हुई उन्हें म्णाल समझकर हाथो इफट्ठी फर 
रहा है ओर शय्प्रा पर गिरी हुई उनको साड़ी समझकर, सुरत के अत 
में, कामिनी भी उठा रही है। ओह | प्रमा से मत्त चद्रमा इस जगत्‌ 
फो भ्रात बना रहा है । 


इस आपकी उदाह्वत भ्रांति में उल्लेख फी अतिव्याप्ति फैसे मिठाई 
जा सफती है ? फारण, ब्रिलाव आदि अनेक ज्ञाताओं द्वारा अनेक 
प्रकार फा उल्लेखन यहाँ भी है, और अपने अपने प्रिय आाद्वार (आदि) 
के छाम फी इच्छा रूप निमित्त फा भेद है। ( आश्चय है कि--मिभित 
अआ्राति फो तो आपने भ्रांति का प्रधान उदाहरण बताया है और 
मिश्रित उल्लेख के निवारण के लिये प्रयास फर रहे हैं। ) सो मिश्रित 
डल्लेख के निवारण का प्रयत्ञ व्यर्थ ही है--णत्र उल्लेख मिश्रित होता 
ही है तो फिर उसे हटाने फी क्या आवश्यफता है ? 


संदेह से मिश्रित उल्लेख, जेसे-- 


भानुरग्नियमो वाघ्यं ब॒लिः कर्णो्थवा शिवि:। 
प्रत्यर्थिनश्वार्थिनश्च विकल्पन्‍न्त इति त्वयि ॥ 


( हे राणन्‌ | ) आप के विषय में शत्रु इस तरह के विकल्प करते 
हैं कि--यह सूर्य है, अगिनि अथवा यम है। और याचक इस तरह 
के विकल्‍प फरते हैं कि--क्यह चलि है, फर्ण है अथवा शिवरि है। 

यहाँ दो शानों ( शत्रुओं भोर मिर्नों के ) में से प्रत्येक सदेह रूप 
है ( क्योंकि प्रत्येक में परत्तर विरुद्ध अनेफ फोटियाँ वर्णित हैं ) और 
समुदाय तो उल्लेखरूप है | 


नल 


# ये तीनों राशा बढ़े दानी हो गए हैं । 


( ३०६ ) 
उल्लेख के अन्य सेद 
सब्र क्ती वल्लु के केबल स्वरूपमात्र फा उल्लेख हो तब स्वरूपों- 
लेख होता है जो कि पहले ही निरूपण किया जा छुक्ा है| 
जच्र फल ( प्रयोजरनों ) का उल्लेख हो तव फलोहलेख होता है, 
जैते-- 
अर्थिनो दातुमेवेति त्रातुमेवेति कातरा' | 
जातो<यं हन्तुमेवेति वीरास्त्वां देव ! जानते | 
हे देव ! याचक लोग बानते हूँ कि आप देने ही के लिये उत्तन्न 
हुए हैं, फायर लोग जानते हैं कि जाप रक्षा करने ही के ल्पि उत्तत्र 
हुए हैं ओर वीर लोग जानते हैँ कि आाप मारने ही के ल्यि उतन्न 
हुए हैं। 
हेठुओं का उल्लेख होने पर हेतूल्लेख होता है, जैसे-- 
क्ड ०७ ९८००७ ७ छक 
हारचरणनखसरसभगादक हरमूधसास्थतरन्य । 
त्वा प्राहुः पुएयतमामपरे सुरतटिनि ! वस्तुमाहात्म्यात्‌ ॥ 
हे गये ! झापको च्ु लांग नगवान्‌ ऊँ उचरण-नख के संग फे 
फारए, दूसरे लोग शित्रजी हे शिर पर रहने के फारण ओर अन्य लोग 


वल्ठु के माहात्मर क->-सत्यात्‌ आप हूं हा एलडा वलु, इस फारण सत्यन्त 
पविन्न फदते हैं । 


उल्लूस सा० क्‌ 
ल्क्नण 
४उल्लेख एक्त सन्य प्रचार से मी देखने में जाता है। वह वहाँ 


होता औै-- 


( ३१० ) 


जहाँ ज्ञाताओं के अनेक न होने पर भी विषय, आश्रय अथवा 
साथ रहने वाले आदि संबंधियों में से किसी की अनेकता के 
फारण एक वस्तु फे अनेक प्रकार हों । 
यह उल्लेख भी दो प्रफार फा है--छद्ध और अन्य अलकार से 
मिश्रित । शुद्ध उल्लेख ( स० २ ), जैसे-- 
दोनब्राते दयाद्रां सकलरिपुकुले निरदया, किश्व स॒द्वी 
(१ [4 बचनविधो है] 
काव्यालापेषु, तकमग्रात कर्कशत्व॑ं दधाना । 
लुब्धा धर्मेष्वलुब्धा बसुनि, परविषद्शने कान्दिशीका 
राजन्नाजन्मरम्या स्फुरति बहुविध। तावकी चित्तगृत्ति।॥ 
है राजन | दीनों के समूह पर दया से भीनी, समग्र शनुसमूह पर 
निरदय, फार्व्यों फी बातचीत में फोमछ, तर्फी के उच्वर देने में फठोरता 
घारण फरनेवाली, घमम में लछोभयुक्त, द्रव्य में लठोभरहित और अन्य की 
आपचि देखने में अति भीर आपकी सहज-सुदर चित्तब्रृत्ति अनेक प्रकार 
से स्फुरित हो रह्दी है । 
यहाँ 'दीनों के समूह! आदि विषर्यों के भनेक होने से ( एफ ही ) 
चिचद्ृत्ि अनेक प्रफार फी हो गई है। यह उल्लेखालकार राजा के 
बिपय में फवि के प्रेमरूपी भाव फो शोमित फरनेवाला है। यद्यपि 
चिघतष्षत्तियों के विभिन्न होने के कारण उनकी व्यक्तिगत रूप से एफता 


नहीं है, तथापि चित्तव्ृतित्वरूपी सामान्य घर्म को ऊेकर उन्हें एफ 
कट्टना अमीष्ट है । 


अथवा जैछे--- 
कातराः परदुःखेपु निजदुःखेप्यकातराः । 
अर्थप्वलोभा यशसि सलोभाः सन्ति साधवः ॥ 


( ३११ ) 


दूसरों के दु.खो में फायर और अपने दुःखों में निडर द्रव्य में लोम- 
एह्ित और यज्ञ में लोमसहित ऐसे सत्पुदष ( आज मो ) हैं। 

'उत्पुदष हैं? इस वाक्य के द्वारा यह बात अभिव्यक्त होती है 
क्--वे मर गए ठब भी नहीं मरे ओर अन्य नहीं मरे तब भी मरे 
ही है? भौर इस अभिव्यक्त वल्तु द्वारा सत्पुदर्षों का एफ प्रकार फा 
उत्कर्ष अभिव्यक्त होता है। यहाँ नी उल्लेख उस उत्कर्ष फा परिषोष 
छरनेवाला है, अत' अलकारखूप दहै। 

अयवा जेसे-- 

तुपारास्तापसत्राते तामसेषपु च तापिनः । 
दगन्तास्ताडकाशत्रोभूयासुमंम भूतये ॥ 

तपल्वियों के समूह पर शीतल भौर दामस लछोर्गों फो तपानेवाले 
ऐसे भ्रीरामचद्र के फद्ाक्ष नेरे अस्युदय के ल्यि हों | 

पूर्वक्त दोनों पर्यों में विषर्यो छी अनेकता के कारण वस्तु अनेक 
प्रकार फी हुई है मौर इस पद्म में आभ्रय फी अनेकता के फारण कठाक्ष 
अनेक प्रकार के हुए हैं । 

विद्वत्सु विमलब्नाना विरक्ता यतिपु स्थिता; । 
स्व्रीयेषु तु गरोदगारा नानाकारा: च्ितो खलाः || 
विद्वानों में निर्मल ज्ञानवाले, सन्यासिर्यों में विरक्त ओर स्वचनों 
में जहर उगल्नेद्राकछे, इस तरह, पृष्दी पर, दुछ लोग अनेक आकार 
घारण ज्ष्यि हुए हैं । 

पहाँ विद्वान आदि सहचरों के मेद के फ्ाग्ग खल सनेक्ष प्रक्षर 
के बताए गए हूँ । इसी तरह अन्य सब्रधियों के भेद में मी तकना कर 
लेनी चाहिए | 


( ३१२ ) 


मिश्रित उल्लेख (सं० २ ), जैछे-- 
गगने चन्द्रिकायन्ते हिमायन्ते हिमाचले । 
प्रथिव्यां सागरायन्ते भूपाल ! तव कीचयः ॥ 


है राजन | आपकी फी्तियाँ जाकाश में चंद्रिका-ती, हिमालय में 
बरफ-सी और प्रथ्वी पर समुद्र-सी-हो रही हैं। 

यहाँ ऊपर से प्रतीत होनेवाली उपमा, पर अतत सिद्ध होनेवाली 
उद्पेक्षा, से उल्लेख मिश्रित है । 


उपरि करवालधाराकाराः करा शुजन्नमपुद्चात्‌+ | 
अन्तः साक्षाद्‌ द्राक्षादीक्षागुरवी जयन्ति केडपि जनाः ॥ 
ऊपर से तलवार फी घार के-से आफारवाले तथा सपराज से भी 
कर, पर अदर साक्षात्‌ भगूरों को भी दीक्षा देनेवाले गुरु ( अत्यत 
मधुर भोर फोमल ) ऐसे कुछ पुरुष सर्वोत्कष्ट हैं। 
यहाँ उपमा ( “धार के से आफारवाले' ), व्यतिरेक ( 'सपेरा 
से भी ऋरः ), ( इन दोनों के ) समुच्चच और (गम्य ) उस्रक्षा 
इतने अलकफारों से मिश्रित उल्लेख है। 


यमः प्रतिमहीभ्ृतां हुतवददोडईसि तन्नीइतां 
सतां खलु युधिप्ठटिरो धनपतिधनाकाडलिणाम्‌ | 
गहं शरणमिच्छतां कुलिशक्रोटिभिरनिर्मितं 
ल्वमेक हह भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः ॥ 
% भाया छंद के विपमस्थानों में जगण नहीं होता, पर यहाँ सप्तम: 


स्थान में जगण है, भत यह्ट भार्या का पूर्वाद्ं छदोमग से दूषित है । 
-++काव्यमाछासंपादक । 





( १९१३ ) 


हे राजन्‌ | शन्रु-राजाओं के लिए यम, उनके देशों के लिए अप्नि, 
सत्पुरुषों के लिए युधिष्ठिर, घन चाइनेवालों के ल्ए कुवेर मोर रक्षा 
चाहनेवार्लों के लिए वजद्ध फी नोकों से चनायां हुआ भवन, इस तरह 
एफ ही तुझे विधाता ने प्रध्वीतल पर अनेक प्रकार फा वरनापा है। 

इस पद्म में फवि ने अपने स्वरूय में विद्यमान राजा को “यम 
भादि रूपों में बताया है, अत रूपक से, झत्रुनराजा आदि को इसके 
साने पर प्यम' जादि की भ्राति का भी तमव हे, अत, # भ्रातिमान्‌ से, 





# नागेश कद्दते हैं--इस भेद को आतिसाद' भोर उल्लेख स० १ 
के प्रथम भेद से भिश्चित बताना उत्चत नहीं। कारण, एक तो यम 
भादि को आति राजा के उत्कर्ष के विरुद्ध है, दूसरे यहाँ उल्लेख 
( सं० १ ) भी नहीं, क्योंकि उसके लक्षण में ज्ञान पर्यत का समावेश 
होने के कारण यम? भादि के ज्ञान का वर्णन होने पर ही वह उल्लेख 
डो सकझता हे, अत शदद द्वारा कोर नियमत अभिव्यक्ति करनेवाली 
सामग्री के अभाव के हारण अधघ द्वारा भी वैसे उल्लेख का बोध सभव 
नहीं । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि--भ्राति भी एक भकार का ज्ञान 
ही है, अत शब्द द्वारा अयवा अर्थ द्वारा ज्ञान का वर्णन न होने के 
कारण भा भ्राति का होना सम्भव नहीं । 

परतु शच्चु-राजा भादि को प्रकृत राजा में यम जादि को ऋअ्यति होना 
केसे उत्कर्प नहीं दे, यह नागेश ही जानें । +-स० | 

दूसरे, यह कहना भो कि ज्ञानपयत का समावेश होने के कारण 
उल्लेख का खोध सभव नहीं मोर “आ्वान्ति का सभव नहीं? यह मी 

अडगाही है क्योंकि शुभ का राज्ञा में यमस्वादिक का लारोप सथवा 
आन्तित हो सऊतो है, सो यहाँ सारोप तो उपयोगी ईद नहीं, क्योंकि 
उसमें वक्ता को आझाहायं निश्चय होने के कारण कल्पितता का ज्ञान 
रहता है उससे उनको भयादिरू नहों हो सहझ्ता, अत जअययार्थ 
धारूपा क्षयप्राप्त स्रान्ति माने दिना निवराह नहीं । भनुवाद 


( ३१४ ) 


और शन्रु-राजा आदि अनेक श्ञाताओं द्वारा “यम होने! आदि अनेक 
घर्मो से उल्लेखन ( ज्ञान ) होने के फारण उब्लेख # (स० १) के 
( प्रथम ) भेद से--इतने अलकारों से मिश्रित उल्लेश्व है, बिसमें 
कि 'प्रतिमहीभ्ृताम! आदि पष्ठ्यत संत्रधियों के (क्योंकि पष्ठी विमक्ति 
सबंध-अर्थ में होती है ) भेद के फारण वर्णनीय राणा का अनेक प्रफार 
से होना वर्णित है। 


दोनों उल्लेखों का प्रथकरण 


यहाँ यह बात समझ लेने फी है--- 
पहले निरूपण किए गए “उल्लेख? के मेद ( स० १ ) जैसे-- 
“जिसे वैष्णव महाविष्णु फह्दते हैं, याशिक यज्ञपुरुष कहते हैं, 


चार्वाक स्वभाव कहते हैं, वेदाती ब्रह्म फहते हैं. वह आदिपुरुष 
हरि यह है |”? 


इत्यादिफ में उन ज्ञातार्भों द्वारा उस-उस प्रकार के शञान-समूह फा 
प्वमत्कार उत्पन्न करना अनुभव-सिद्ध है, अतः श्ञात-समूह अलकफार 
रूप है और उल्लेख के दूसरे भेद ( स० २ ) जैसे-- 


जो शि्टों के लिये दयायुक्त है, दुर्शो के लिए भयफर है।! 


इत्यादि में उन विपयों के मेद से मिन्‍न होनेवाला केवल प्रकारों 
फा समूह ही अलफार रूप है| शान का अशझ्य यद्यपि यहाँ विद्यमान है 
तथापि वह अलकार नहीं कहा जा सकता, फारण, उसका चमत्कारी 
रूप में अनुभव नहों होता और यह बात तो सिद्ध ही है कि--उपमा 
आदि फा अलकार होना केवछ चमत्कार के कारण है, जो चमत्कारी 
न हो उसे अलकार नहीं माना जा सफता| साराश यह कि--उल्लेख 
स० १ में ज्ञान-समूह फो अलकार माना गया है और उल्लेख सं० २ 


( ३१५ ) 


प्रकार उमड़ 


में प्रकारन्‍्डमद फों। अतएव हमने दुसरे उल्लेख का ल्खण (विषय 
झादि में से किठी एक छी अनेक्ता के कारण एक वत्ठु के सनेफ 
प्रक्नर होना! यों बनाया है। 


इस छात को तिद्धांव मानकर यह कहा जाता है कि--उल्लेख के 
सामान्य ल्क्षम छा मवच्छेदक घम है 'इन दोर्नो ल्क्षर्णों में से फोई भी 
एक होना? । ठाराश यह क्लि-इन दोनों रक्ष्णों में से किसी भी एक्त 
लड्डा क द्वाने॑ पर *उललल फकह्दा हा उक्त ह्ै 

पर सनन्‍्य विद्वान्‌ कहते हैं--यह गड़बड़ ठोक नहीं। दोनों ही 
ऊदों में पणनीय के अंदर रहनेवाले के रूप में भाठित होनेवाला प्रकार्रों 
छाए उनह ही उल्लेख है?! | अत प्रथक-एथक दो छज्ञ्गों क्षी आवश्यकता 
नहीं । छाराश यह कि-पहले भेद में भा प्रकार समह को ही (उल्लेख 
मानना चाहिए, ज्ञान-ठन्ह को नहीं । 


उल्लेख की घ्वनि 


अनल्पतापा' कृतकोटिपापा गदेकशीर्णा भवदुःखजीणों । 
विलोक्य गद्गां तिचलत्तरड़्ाममी समस्ता सुश्विनों भवन्ति॥ 


ड ्! ् ८ 28 
अत्यत ताउबाले, छरोड़ों पाप जरनेताले, प्रवान रोगों से पीडित 

कोर सखार के दु.च से बर्जरित, ये सत्र के सचू--ल्दराती हुईं गंगा ऋो 

०» नह मिल न । ७-0. 

दे हू 





ताज, यार राग कर उटठार का नाश हधह्रनवाला हाने॑ छलाथगा प्रकार 
20675 "० जप, व क्य्नों लय होल -. 
(उग्र न्‍ ;) उचुक्ष ज्ञाना ला झाकर हादा । छत यह शुद्ध उल्क्तत्ध 
क् जे 
(स+ १ ) की ध्वनि हे । 


( ३१६ ) 
मिश्रित उल्लेख ( स० १) की ध्वनि, जैते-- 


स्मयमानाननां तत्र तां विलोक्य विलासिनीम । 
चकोराश्च अरीकाश्व मद परतरां ययुः ॥ 


वहाँ मदहासयुक्त मुखवाली उस विलाधिनी फो देखकर चकोर 
और भौरे परम आनद क्षो प्राप्त हुए । 

यहाँ एक-एक ज्ञान के रूप में 'भ्राति! ध्यनित होती है और उससे 
मिश्रित है उन दोनों आ्रातियों का समूहरूप उल्लेख। आप कहेंगे--इस 
पद्म में तो भ्राति फा ही चमत्कार है, अत; उल्लेख छिपाया जा सकता 
है। पर ऐसा नहीं हो सफता | फारण, अनेक कर्ताओं द्वारा अनेक 
प्रकार फा ज्ञान ( जर्थात्‌ उल्लेख ), जिसका विषय अन्य अलकारों से 
प्रथक्‌ है--अर्थात्‌ जिसे उल्लेल्व के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा जा 
सकता, उसका चमत्कार यहाँ भी है। 


उल्लेख ( सं० २ ) की ध्वनि, जैते-- 


भासयति व्योमगता जगदखिलं कुम्दिनीबिंकासयति । 
कीत्तिस्तव धरणिगता सगरसुतायासमफलतां नयति ॥ 


है राजन्‌ | आपकी फीर्ति आफाश में गई हुई सच जगत्‌ फो 
प्रफाशित एवं कुमुदिनियों फो विफसित फर रही है और प्रथ्वी पर गई 
हुईं सगर राजा के पुत्रों के परिश्रम फो निष्फल कर रही है । 

यहाँ आधार के भेद के फारण एफ ही फीत्ति में ध्वादनीपन? तथा 
हक रूपी अनेक प्रफारवाली होना, रूपक से मिश्रित होकर ध्वनित 
शेता है । 


उल्लेख समाप्त 


( ३१७ ) 
अपहृ ति झलंकार 
लच्ण 


उपमेयतावच्छेदक ( 'मुखत्व' आदि ) के निषेध को साथ 
रखते हुए आरोपित किया ज्ञानेवाक्ना उपमान का तादुप्य अप- 
हति! कहलाता हे । 

लक्षण ऋा विवेचन 

इस लक्षण में * «६ «साय रखते हुए! तक क्वा माग रूपक में 
अतिव्यामि न होने के लिये है। कपह्न ति में उपमेयताइच्छेदक का 
निषेव होठा दे, ऋत, उपमेपतावच्छेदक (मुख॒त्व आदि कौर उपमानता- 
चच्छेदक पा विरोब प्रतीत होता है मोर रूपक में तो उपमेयतात्च्छेदक 
ठथा उपमानताउच्छेदक के एक साथ रहने का जेब होता है, अत: 
विरोब निद्चत् हो बाता है | 


उदाहरण 


स्मितं नेतत्‌ किन्तु प्रकृतिर्मणीयं विकसित 
मुर्ख ते मृदः कुसुममिदसुद्यत्परिमलम्‌ । 
स्‍्तनइन्‍्द॑ मिथ्या कनकनिभमेतत्‌ फलवुर्गं 
लता रम्वा सेयं श्रमरकइुलनम्या न रमणी ॥| 
क्ितु स्वमात-रुदर विकास है। मूर्ख जइता है 
फक्रि--रुख है. यह तो छिसमे से महक उठ रही है ऐसा पुष्य है। स्तनों 


न-चदः छझादवाला पल-चुगल ड्टै ॥ ला यह 





( ३१८ ) 


यह अपहुति समर्थ्य-समर्थक रूप में आए अवयर्ों फा समूह होने 
के फारण सावयब दे | 


निरवयव भपह्दू ति, जैसे 


श्याम॑ सित॑ च सुदशों न दशो! स्वरूप॑ 
किन्तु स्फुट गरलमेतदथाउमृतं च। 
नो चेत्कर्थ निपतनादनयोस्तदैव 
मोहं सुदं॑ च नितरां दधते युवानः ।॥ 


श्याम और श्वेत सुनयनी के नयनों का स्वरूप नहीं है, किंतु स्पष्ट 
है कि यह जहर ओर अम्गृत है; क्योंकि यदि ऐपा न हो तो इनके 
गिरने से तत्काल ही युवा लोग मोह और आनद फो कैसे प्राप्त होते 
हैँ ? यह तो विष तथा अम्मत फा ही काम है। 

यहाँ प्रतिशापू्वंक फह्दे ददार्थ से विपरोत मानने में बाधक ( देठ ) 
बताया गया है; अतः यह देत्वपह ति है। 


अपहृू _ति के भेद 

अपहृति में 'नज्‌ ( नहीं )! भआादि के द्वारा साक्षात्‌ + अथवा 
(दूसरे के मत से घधिद्ध होने! आदि के द्वारा कुछ व्यवघान से जब 
उपमेय फा निपेघ समझाया जाता है तब प्राय; वाक्य-भेद होता है-- 
आर्थात्‌ एक वाक्य में उपमेंय का निपेष रहता है, दूसरे वाक्य में 
उपमान का तादूप्य । और जब वही निपेघ मिष, छल, छद्म, फपट) 
व्याण, वषु, भात्मा आदि शब्दों से समझाया णाता है तो दोनों बातें 
एक ही वाक्य में आा जाती हैं। इसके अतिरिक्त कहीं निपेष पहले 
रहता है, कहीं भारोप पहले । कहीं उपमान फा तादूप्य और उपमेय 


( ३१९ ) 


छा जिपेव इन दोनों में ते एक्र झब्द द्वारा वर्णित होता है, दुसरा 
अश्प्राप्त। कहीं दोनों झब्द द्वारा वर्णित होते हैं, कहीं दोनों अर्थप्राप्त 
कहीं दोनों विघेय होते हैं, फटी दोनों अठ॒वाद | इत तरह अनेक 
प्रकार हो सकते हैं| परतु वे कोई विशिष्ट विचित्रता नहीं रखते, अत. 
गिनने योग्य नहीं हैं । 
इतने पर भी उनका क्वछ प्रकारमात्र दिखाया जाता दै। 
उदाहरण के लिये पूर्वोक्त 'वाववत अपहति! के उदाइरण “स्मित 
मेतत्‌ः** - **"” को लीलिए। उसमें चार अवयव हैं। उनमें से 
पहले अवयव में निषेव पहले है (और आरोप पीछे ) एवं 
निष्ेष और ताद्ृप्य दोनों झब्द द्वारा वणित और विधेय हैं तथा 
वाक्यभेद है! 





दूसरे अबयव में वक्ता में रनेवाली मूखंता) के कथन से प्रथमतः 
वक्ता के श्रम का चोघ होता है सोर इठ व्यवधान फो रखकर निषेष 
प्य जेध होता है, अब निषेध अ्यंप्रात है और ताद्ूष्य झब्द द्वारा 
वणित। विदेवता, वाक्ष्य-मेद ओर निषेव का प्रथम होना--ये धद 
पहले अवयवब फी तरह हूँं। ( तीठरे अवयव में सब्र वार्ते दूचरे अवयव 
के समान हैं )। 

चोथे क्वपत्र में मारोप पहले है मौर निषेव पीछे | और 
निषेष-कारोप दोनों का शब्द द्वारा वर्णित होना, विधेप होना ओर 
वाक्यभेद ये रच पहले अवयद के समान ही हैं। 


एक उदाहरग जोर लौडिए-- 





वदने विनिवेशिता झुजड़ो पिशुनानां रसनामिपेण धात्रा। 
अनया क्थमन्यथाश्वल्षीदा न हि जीव॑न्ति जना मनागमन्त्रा: | 


€ ३२० ) 


विधाता ने जीम के मिष से चुगलखोरों के मुँह में सर्पिणी रख 
दी है, अन्यथा इसके चक्कर में आए छोग मत्र ( बचने के साधन ) 
से रहित होफर किश्वित्‌ भी क्यों नहीं जीते | 


यहाँ 'ज्वीम ( उपमेय )? का निपेव और सप्पिणी ( उपमान ) 
का तादूप्य एक वाक्य में आए हैं। दोनों अर्थंप्राप्त और अनुवाद् 
हैं। अनुवाद्य इसलिये कि न यहाँ निषेघ विधेय है, न तादूष्य, 
किंतु 'रखना? विधेय है । इसी तरह अन्य बातें भी सोच लीजिए । 


प्रस्युदाइरण 


अपहू ति के लक्षण में “आरोपित किया जानेवाला' शब्द फा अर्थ 
है 'आहाय निश्चय का विषय किया जाना?'--आर्थात्‌ वह पदार्थ ऐसा 
होना चाहिए बिसके विषय में झूठा समझते हुए भी फल्यित निश्चय फर 
लिया गया हो | इससे यह सिद्ध हुआ कि-- 


संग्रामाह्णसंमु खाहतकियद्ि श्वम्भराधी श्वर- 
व्यादीणीकृतमध्यमागपिवरोन्मीलन्नभोनी लिमा । 
अड्भारप्रखरेः करे: कपलयन्‌ सद्यो जगन्मण्डलं 
मात्तण्डोज्यमुदेति केन पशुना लोके शशाड्रीकृतः ॥। 


रणागण में सम्मुख मारे गए कितने ही राजाओं द्वारा 
विदीर्ण हुए मध्यभाग के छिद्र से आफाश फी नीलिमा प्रकट द्टो रही 
है। उस नीलिमा से युक्त यह सूर्य अंगारों के समान कठोर किरणों 
से भुवन-मडल फो तत्काल भस्मसात्‌ फरता हुआ उदय हो रहा है। 
फ्सि पद्म ने इसे चद्रमा न होते हुए भी जगत्‌ में चद्रमा फर दिया ? 


( ३२१ ) 


इस विरही के वाक्य में यह चद्रमा नहीं, क्ठु छिद्वसहित उूये 
है! यट्व तो अपह ति फी छायामात्र है--अर्थात्‌ अपहू तिसा दिखाई 
देता है. अपह ति अलक्षार नहीं है । कारण, यह ज्ञान एक प्रकार के 
दोष ( विरह ) से उसन्न हुआ है, अतः “आहाये निश्चय नहीं है। 
झितु वक्ता फो वैसा ही बोघ हो रहा है, अत* “प्राति! अरूकार ही है। 


अलिमंगो वा नेत्र वा यत्र किश्विद्विमासते । 
अरबिन्दं म्॒गाड़ो वा मुख वेद मगीच्शः ॥ 


छिसमें भौंरा, म्ग अयवा नेत्रु-कुछ दिखाई दे रहा है, यह 
कमल चंद्रमा अथवा मूगनयनी का झुस् है। 


यहाँ 'मुख है अयवा फमल ?? इस छवि में रहनेवाले भाहाय॑ 
उदेद में मुख के निषेव के साथ लो क्रमल का तादूप्य समझ में आता है 
वह निश्चय छा विषय नहों है (क्रिंठु सदेह फा है) अत, उसका 
उपग्रह इस लक्षण से नहीं होता | आप कहेंगे--यहाँ उपमेय फा निषेध 
फ्सी पद का अथ तो है नहीं। श्लोक के किसी पद से तो बैठा आर्य 
निफलता नहीं । पर यह ठीक नहीं । यहाँ 'वा? झब्द का सर्थ निषेष 
है--बदि फवि फो मुख फा निषेष अभीष्ठ न होता ( निश्चय अभीष्ट 
होता ) तो “अथवा? करके उसे लिखने फी क्या आवश्यकता थी ? 


पयस्तापहरति अपहृति नहीं है । 


अधष्पयदोक्षित का खडन 


अप्ययदीज्षित ने 'कुबल्पानद” नामफ ग्रयथ में अपह् ति के भेद 
छहने के प्रसंग में पवृस्तापह ति! नामक भेद छा निरूपग फरते हुए 
प्ह्ाष्टे। 


र्१ 


( ३२२ ) 


“अन्यत्र तस्यारोपाथं! पर्यस्तापन्च तिस्तुसः 
नाउयं सुर्धाशुः कि तहिं सुधांशुः प्यसीमुखम्‌ ॥ 


उपभेय में उपमान का आरोप करने के लिये ( उपमान के ) 
अपहबव फो “पर्यस्तापह्व ति* फहते हैं, जैसे यह ( आकाश में स्थित 
चद्गमा ) चंद्रमा नहीं है, तो फिर चद्रमा क्‍या है ? प्रियतमा का मुख ।” 

इस पर विचार किया जाता है। इसे अपहू ति फा भेद कहना 
उचित नहीं । फारण, यह भेद अपहति के सासान्यलक्षण में नहीं 
आता | देखिए-- 


“भ्रकृतं यन्निपिध्याउन्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्नू तिः | 
उपमेयमसत्यं क्ृत्या उपमानं सत्यतया यद्‌ स्थाप्यते 
साउपह्नू तिः । 
अर्थात्‌ उपमेय फो झूठा फरके जो उपमान को सच्चे रूप में 
स्थापित किया जाता है वह “अपहूू ति? कहलाती है।” 
इस "काव्यप्रफाश? के लक्षण से यह भेद बाहर जाता है ( क्योंकि 
हस भेद में उपमेय फो नहीं, किंठु उपमान फो शृठा ठहराया जा रहा 
है) यह तो स्पष्ट ही है । 
इसी तरह 
“विपयापहनवे वस्त्वन्तरप्रतीतावपह्ततिः 
अर्थात्‌ उपमेय के छिपाने पर अन्य वस्तु फी प्रतीति फो अपहृ ति कहते हैं ।” 
यह 'अलफार-सवंस्व! में फह्टा लक्षण भी यहाँ प्रद्त नहीं होता । और-- 
“अक्रतस्थ निपेघेन यदन्यत्वग्रकल्पनम्‌ | 
साम्यदपह्नू तिर्बाक्यभेदामेदवरती द्विधा ॥ 


( हेर३ ) 


उपमेय फा निषेध करके, साहश्य के फारण, अन्य होने की कल्यना 
फो “अपह ति! कहते हैं ! वह वाक्य के भिन्न होने ओर एक होने द्वारा 
दो प्रकार की है? 


यह "चित्र मामासा' में छिखा हुआ उन ( अप्ययदीक्षित ) का 
लक्षण भी वेता ही है--भर्थात्‌ यहाँ प्रदत्त नहीं होता। 

अत, '“नाय उुघाशु, कि तहिं उसुघाझ्लञः प्रेयसीमुखम? इस जगह 
हृठारोप रूपक ही होना उचित है, अपहूति नहीं। कारण, यहाँ 
उपभनेयतावच्छेदक और उपमानतावच्छेक दानों के एक साथ रहने का, 
बिना किसी गड़बड़ के, भान होता है--अर्थात्‌ उपमान-उपमेय में 
विरोध नहीं भासित् होता । यही बात 'विमशिनी? में लिखी भी है-- 


न विष॑ विपमित्याहुत्रह्मस्व॑ विपम्नुच्यते | 
अन्न विपस्य निपेघपुव बह्मस्वविषये आरोप्यमाणत्वाद 
इढारोपं रूपकमेव, नाउपह तिः । 


अर्थात्‌ 'चहर को जहर नहीं कहते, किंतु ब्राह्मगग के घन को जहर 
फट्टते हूँ! यहाँ प्रथमत* विष का निषेव कर अनंतर उसका “त्मत्व रूपी 
उपनेय नें भारोप किया जा रहा है, अत' यहाँ हदृढाराप ( जिसमें 
सारोप दृट फर दिया गया हो ऐसा ) रूपक ही होना चाहिए, 
अप ति नहीं । 


किंतु यदि आर फहें फकि--अल्काररक्ाकर' की तरह मेंने भी 
प्राचीन मत फी उपेज्ञा फरके इस मेद को अउद्धति में ही गिना है, तो 
हम फहते हू क्षि--आदा्ं ताद्रप्य का निशचव तो अउह ति में भी वैसा 
ही है, अत: 'भपह ति नी रूपक पा ही मेद है! यह भी फ्ह डालिए 
और प्राचीर्नो के उंफ्ोच् क्षा त्याग फरिए--फह दीक्षिए कि वे इस 


( १२४ ) 


विषय में कुछ समझे ही नहीं | पर ऐसा मान लेने पर भी “चित्रमी- 
मासा! में लिखे आपके अपह ति-लक्षण फी तो इस उदाइरण में अव्यात्ति 
ज्यों फी-त्यों रहीो--उसफका उचर तो आपके पास कुछ है नहीं । 
और यदि “"नाय सुघाशु) कि तहिं सुधाश्चः प्रेयती-मुखम? इस 
जगद्द 'पर्यस्तापह्नू ति? कही जाती है तो उसी अपह,ति में आपके बनाए 
“चित्रमीमासा? वाले 
/“बिम्बाविशिष्ट निर्दिष्टे विषये यचनिह ते । 
उपरख्नकतामेति विषयी रूपक॑ तदा ॥” 
( अर्थ लिखा जा चुका है | ) 
इस रूपक के लक्षण की अतिब्यासि वज़लेप के समान हो जायगी। 
कारण, लक्षण में 'भनिह,त ( नहीं छिपाया हुआ )? यह विशेषण उप- 
भेय का है और प्रकृत उदाहरण में छिपाया गया है उपमान; न कि 
डपमेय, अतः रूपक के लक्षण फो यहाँ से हटाने का फोई उपाय नहीं । 
इतने पर भी “चित्र-मीमासा में प्राचीनों के मत के अनुधार हक्षण 
है और कुबलयानंद में रत्नाकर जादि के अनुसार इस मेद को जपह ति 


कहा गया है इस तरह किसी प्रकार समाघान किया जा सकता है. .. । 
, ,.,.. «००» फरना चाहिए । यह है सक्षेप । 


अन्य भेद 


अनल्पजाम्बूनददानव् तथैव हप॑' जनयज्ञनेप । 
दारिद्रथधमक्षपणक्षमो5यं धाराधरो नैव धराधिनाथ॥)। 
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# नागेश कद्दते हैं--इसके भागे कुछ भाग छुट गया है वष्ठ सभी 
पुस्तहों में दर्लभ है । 


( इर२५ 


मनुष्यों में अत्यधिक सुवर्ण-दानरूपी दृष्टि एव हर्थ उत्तन्न करने- 
वाल्य यह, दरिद्रता-रूपी गरमी के क्षय फरने में समर्थ मेच है, 
राजा नहीं | 

यह अपहुति सावयव आरोपोंवाली है । 


केवल आरोप दी अपहृति का साधक हो तो यह अपहृूति परंपरित 
भी हो सकती है। जैसे-- 


मनुष्य इति मृढेन खलः केन निगद्यते | 
अय॑ तु सज्जनाम्भोजवनमत्तमतड़जः ॥॥ 
फोन मे “दुष्ट” को मनुष्प फहता है। यह तो सज्ननरूरी फमल- 
वन के लिये मत्त हाथी है--लो उसे तोड़-मरोदकर विनष्ट कर देता है । 
अपहृ ति की ध्वति 
दयिते ! रदनत्विपां मिपादयि ! तेड्मी विलसन्ति केसरा। 
अपि चब्लकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहयालबोपलयः ॥ 
अयि प्रिये | तुम्दारी दंत-क्ातियों के मिप से ये केसरे छुझोमित 
हो रहे हैं मोर अल्फ़ों का वेषद घारण करनेवाले मक्तरद के लोभी भौरे 
खुघो मित॒ हूँ । 
यहाँ 'ये दत की फ्ातियाँ नहीं हैं, क्ठु केसरों की पक्तियाँ हैं 
भर 'ये अल्क़ नहों हैं, किंतु भोरे हूं! ये दो अपहृ तिपाँ तो क्रमश 
पएवाघ भोर उच्दराघ द्वारा प्रकफुठया निवेदन फर हां दां गदर हू | इन 
दोनों कपह तियो द्वारा 'तू नयी नहीं, किंतु फ्मलिनी है! यह तीसरी सरह ति 


व्यवना शक्ति से, प्रघानतया निवेदन फी जा रही है--र्यात्‌ घवनित हो 
रही है। कारण, “उस वल्तु से उत्रव रखनेवाली वल्तुओं फा निपेत्र और 


( १२१६ ) 


आरोप उस वस्तु के निषेध और जारोप का निवेदन-कर्चा द्वोता है! 
यह बात न्यायप्राप्त है। आप कफहुँगे--यहाँ प्रस्तुत ( उपमेय ) और 
अप्रस्तुत ( उपमान ) का, पूर्वा्ध में, 'सुशोमित होना? रूपी क्रिया ओर, 
उत्तराघ में, 'लोभी होना? रूपी गुण इस तरह, एक-एक समान घर्म 
हैं, और उनमें प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों फा अन्बय होता है, अतः यहाँ 
'ुल्ययोगिता अलकार”# होना चाहिए। तो आपका यह कह्टना ठोफ है, 
पर वह्ट तुल्ययोगिता यहाँ गौण रूप में है--उसका यहाँ प्रधानतयों 
पमत्कार नहीं | 
अप्पयदी क्षित के उदाहरण का खढन 
अप्पयदीक्षित ने अपहृू ति की ध्वनि के विषय में फहा है-- 


“त्वदालेख्पे कोतूहलतरलतन्बीविरचिते 
विधायेका चक्र रचयति सुपर्णीसुतमपि | 
अपि स्विध्वत्पाणिस्वरितमपसज्येतदपरा 
करे पौष्पं चाप॑ मकरसुपरिष्टाच्ध लिखति ॥ 


किसी नायक का वर्णन है। कवि कहता है--फौतूइल से चचछ 
कशांगी ( नायिका ) ने आपका चित्र बनाया | उस पर दूसरी ( सखी ) 
चक्र बनाकर गरुड बना रही है, ( ऐसे ही समय ) तीसरी, जिसके हाथ 
में प्रस्वेद आ रहे थ झट से चक्र भोर गरुड़ फो मिठाकर हांथ में 
पुष्पमय घनुष और ऊपर मगर लिख रही है। 

..._ 9 यहाँ नागेश के छक्षरों के अनुसार सुल्ययोगिता अलकार का अनुसार सुल्ययोगिता क्षलुआर का 
समन्वय करना ठीक नहीं । घषह भत्यंत भशुद्ध है। प्रकृतमात्र अथवा 
भप्रक्ृतमाश्न का एक धर्म में अन्वय छुल्ययोगिता कट्दा जाता है; अतः 
सुशोमित ट्वोने रूपी क्रिया में केसर और भ्रमर का अन्वय दवोने से 
नुत्ययोगिता मानना चाद्दिणु [--स्त ० 


(३९७ ) 


इत्यादिक में अपह ति की घ्वनि फा उदाहरण देना चाहिए। 
फारग, यहाँ किसी ( अथात्‌ दूसरी युवती ) ने चक्र ओर गरुड लरिखफर 
यह अभिव्यक्त किया कि 'यह साधारण पुरुष नहीं किंतु विष्णु है? 
पर अन्य ( मर्यात्‌ तीसरी ) युत्रती ने “विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो 
सकता? इस अभिप्राय से चक्र ओर गठंड दोनों मिटाकर पुष्पमय 
घमनुपध और मगर-रूपी ध्वजा लिखने द्वारा यह अभिव्यक्त किया कि यह 
विष्णु भी नहीं, किंतु कामदेव है ।?? 


यह सप्य्यदीज्ित फा फघन ऊपर से सुहावना है-सहरे पेठने पर 
इसमें कुछ तत्त नहीं। देखिए, यहाँ प्रथमत, फह्ा जा रहा है कि 
'केसी ने चक्र ओर गदड लिखकर यह अभिष्यक्त किया है कि>-यह 
साधारण पुरुष नहीं, किंतु विष्णु है।! इस विषय में हमारा फहना है 
फ्ि--पश्रयसह्न ति के दो भाग हैं--उपनेय का निषेष ओर उपमान फा 
आरोप | उनमें से उपमानरूपी भाग, जितकता आफार है 'यह विष्णु है? 
ह चक्र भोर गरुड के लिखने से समभिव्यक्त हो सकता दे, क्योंकि 
चक्र भोर गदड विष्णु से सत्रघ रखते हैं । पर 'यह साधारण पुरुष नहीं 
है यह उपमभेय के निषेववाला भाग भी इससे अभिव्यक्त होता है-- 
यह नहीं फ्हा जा सफ़्ता। फारण, यहाँ ब्यजक ( अर्थात्‌ चक्र और 
गरंड फ्ा लिखना ) केवल आरोप के अभिव्यक्त करने में समथ है, 
पूर्वोक्त निषिव के अभिव्यक्त फ्रने में उसका सामथ्य नहीं ओर न ऐडी 
अभिव्यक्ति अनुमव-सिद्ध ही है कि बिसे लेफर उसे अभिव्यक्त फरने 
के ल्यि उपाय टू ढना पड़े | ट्र ढहने पर भी उसे अभिव्यक्त फरने फा 


उगापरूय शब्द अथवा अथ (इस पद्म में ) मिलता नहीं कि जिससे 
अनुनत्र के विषय में विवाद भी हो | 


आप फद्ेंगे--व्ात यह है कि साघारण पुदथ का निपेघ फिए बिना 
विष्यु के दाद्ृप्व फा आरोप दु्ेद है, बत बह भी अभिव्यक्त होता 


( रेरे८ ) 


है। तो एम घहेंगे फि- ऐसी मानने से रूपक की उच्छेद दो जायगा- 
दुनिया में उसके लिये फोई जेंगई ही न रहेगी । फरण। ऐसी दशा में 
ध्मुख चंद है? इत्यादिक में मुख का निपेष किए, बिना ग्रुख में चंद्रल पंत 
आरोप फठिन दै-ाई भी सहझण में कहा जा सक्केशा । यदि वहाँ भी 
मुख फा सिषेघ मान लिया जाय तो अपहृ ति का विजय भी और 


सचसुच दी हरूपक उड़ गया । 


अब यदि आप कह फिट मुख वह है! इस रूपक में मुखल 
को साथ रख कर चद्रमा के ताद्रप्य की आरोप किया जाता है; अं 
सुख के निषेध बी अपेक्षा नहीं दै, क्योंकि यदि. नि किया जाय तो 


रूपक दी दी सं्केता है, जिसका “यह राजा विष्णु है! ये आकार कै 
मे कि अपहू ति, जिसका आकार होना चाहिए ध्यद राजा नहीं, तिर्छे! 


ध्यह विष्णु नहं है? प्यद निपेष) और पुष्ममय घतुष तथा च्वजा में 
स्थित मैंगर के लिखने दारा प्यह फामदेव है! यह डउुप्मान की 
आरोप--ईसे तेरई दोनों भाग व्यंग्य हो सकते हे । तथापि सई 
अपहृ,ति नहीं है, क्योंकि 


(भप्रकृतस्य निपेघेन यदन्पस्वप्रकल्पनम, || 


प्रस्तुत के निषेव दवाएं अन्य की फल्पना (आपह्न (ठि कहलाती है) ! 
यह तुम्दारा बनाया लक्षण मी यहाँ नहीं घट उंकता-- दूसरों की तो 
बात दी क्या है फीरण। यहाँ जिनका निपेध किया जी रद्दा 


( ३२६ ) 


भगवान्‌ विष्णु वर्णनीय नहीं हैं, किंतु राजा वर्णनीय है। अतः; विष्णु 
के अप्रस्ठुत होने के कारण यहाँ प्रत्तुत का निषेष नहीं है । 

आप फ़हेंगे--वाह ! विष्णु प्रस्तुत क्यों नहीं हैं ? पहले आरोउ में 
राजा को विष्णु मान ल्यिा जाने के कारण विष्णु प्रस्तुत हो गए। 
पर यह उत्तर ठीक नहीं । पहले भारोपित हो बाने मात्र से जिष्णु को 
प्रत्युत नहीं कहा बा सकता । कारण, वहीं ( चित्रमीमासा में ) आपने 
ही पनिषिध्य विधप्म्‌ **”* ? इस्यादि ग्रथ से ((निषिष्य! पद में आए) 
क्त्वा' प्रत्यय का फल कहते हुए. 'प्रकृ/ पद का अर्थ आरोप का 
विषय--अर्थात्‌ उपभेय” होता है--इस तरह स्पष्ट किद्रा है। ओर 
साव्यप्रकाशकार ने सी »- 


'प्रकृत यन्निषिध्यान्यस्साध्यते सा त्वपन्हुति । 


इस दत्र फी व्याख्या छरते हुए 'उपमेय को झठा फरक्षे-*०»* ? 
इत्यादि कथन द्वारा 'प्रकूृ? पद थी उपनेय-अ्थ में ही 
व्याख्या फी है । 

आांप फ्हेंगे--यह अपहृ_ति प्राचीनों के रत से सिद्ध है 
( क्योंकि दडी ने ल्खिा है फि--'अपह_तिरपह_त्य किंचिदस्यार्थ- 
सूचनम्‌--अर्थात्‌ फिसी वस्तु फा निषेव करके अन्य वस्तु फा सूचित 
फ्रना अपब् _ति फहलाता दैे।” ) उसी फो हम यहाँ व्यग्य कह रहे 
हूैं। सो यह भी “डूब्ते को त्तिनके का सहारा? ही है। कारण, 
“प्रकृतस्थ निपेदेन- «५ -»”? इत्यादिक पूर्वोक्त लक्षण बनाते हुए भापने 
ही उस अआरह ति छा बहिष्कार कर दिया है-अदि आप घ्वनि में 
देती अग्ह ति को व्यग्य मानते हतो ल्कण भी उसी के अनुसार 
दइनाना चाहिए था। 

इतने पर भी यदि आप पूछें क्षि-उक्त पद्म में कोन अल्क्षार 
ब्य्ग्य है? तो इसका उचर यह हैं क्ि-वयदि इसमें अपहत्ति के 


मर. 2) 


पमत्कार फी अपेक्षा विलक्षण प्रफार का चमत्कार है ( इस बात फो 
आपका छृदय मान ले ) तो अन्य अलकार ( अर्थात्‌ रूपक ) मानिए, 
अन्यथा अपहू ति मानिए | जाप फहेंगे--तन्न “प्रकृतत्य निपरेघेन-*« 
आदि पूर्वोक्त लक्षण यहाँ कैसे घटित होंगे ? तो इसका उत्तर 
यह है क्रि--जत्र आपको यहाँ अपह ति ही मानना है तो अपहृति 
का लक्षण ( दडी-भादि की तरह ) यह मान छीनिए कि-- 
“चाहे किसी भी वस्तु के निषेध के साथ किया जानेवाला अन्य वस्तु का 
आरोप अपहू ति फहलाता है |” 


( साराश यह कि इन सच्च गड़चढ़ों के फारण यह सब फथन 
सदह्ददर्यों के लिये भद्वदयद्धम ही है--इससे सहृदययों के द्ृदय फो 
संतोष नहीं हो सकता | ) 


अपहृ_ति समाप्त 





छुनागेश कट्दते हैं--पडितराज का यह कथन विघारणीय है | 
कारण, दीक्षितजी ने “दडी ने तो 'अपहुति के साहइ्यमूछक द्ोने! के 
नियम का अनादर फरके “अपह,निरपह त्य किश्विदन्याथंसूचनम्‌! यह 
रूक्षण बताकर उदाहरण दिया है “न पश्च पु. स्मरस्तस्य सदहस्त्न पत्निणा 
यत । चदन पन्द्रिका चन्द्रो गन्ववाहइच दृष्षिण । ८ भर्थाव्‌ काम 
पचबाण नहीं दे, क्योंकि उसके हजारों बाण हैं, चदन, चाँदनी, 'चहद्रमा 
भौर मलयानिछ भादि )? हत्यादि आभारंभ करके “श्वदालेख्ये ***“ 
भादि पूर्वोक्त उदाहरण दिया है। भतः यहद्द ध्वनि उसी के भजुसार 
होने के कारण इसे अह्ृद्यंगम कहना ठीक नहीं। ८ पर नागेश यह 
भूछ जाते हैं कि--दोक्षितजी ने छक्षण तो दडी का माना नहीं और 
ध्वनि का उदाहरण उनके अनुसार क्यों दिया--हस बात का भी कोई 
उत्तर है या नहीं--अनुवादक )। दूसरे, जो “प्रकाश” का विरोध 


उप्रेक्षालंकार 
लंक्षुर 


जिसका जिस पदाथे से भिन्न होना यथार्थतया ज्ञात हो, उस 
पदार्थ की बैसे मिन्न पदार्थ-के रूप में की जानेवाली ऐसी 
सभावना, जो उस दोनों पदार्था' में रहनेवाले किसी सुन्दर घम्म 
को निमित्त मानकर की गई हों, 


अथवा 


छः अर 
जिसका जिस घधमे के अमाव से युक्त होना यथाथतया ज्ञात हो; 
उस पदार्थ मे वैसे धर्म से युक्त होने की ऐसी सभावना, जो उस घमे 





बताया जा रहा है सो भो नहीं । कारण, प्रक्ाश-कार का 'उपमेय? पद 
“पदार्थ! का उपलक्षण है--- अर्थात्‌ 'उपमेय' शब्द से उन्हें कोई भो 
पदार्थ र्थ लेना क्षमीष्ट है । अन्यथा 

“केसेसखु चलामोडिम तेण मल समरम्मि जमसिरी गहिओआ। 

जह ऊकम्दराहि विहुरा तस्स दुठ कठभन्मि सठविभा || 

( एक राजा का वर्णन दै--उसने सप्राम में बलास्कार से जयरूचमी 
का देसे ग्रहण कर लिया, जैसे कि गुफार्भा ने उसके चिघुर (स्त्री रहित) 
वैरियों को कपने कउ ( अदर के हिस्से ) में दृढता से स्थापित कर 
ल्या। )' 

इस उदाहरण में “देरी ( णम्मपने-आप ) भागकहुर नहीं गए, ऊितु 
गुफाएं उससे पराक्य को सभावना करके उन्हें नहीं छोडती--पह 
सपह ति क्भिब्यक्त होती है” यह प्रक्नशक्तार झा ग्रथ असंगत हो 
जायगा ( क्योंकि यहां उपभेय ऊा अपहव नहीं दे ) । 





* कव्यनजाय में ( खबन्‌ न भपने छाप ) शब्द नहों ई--अनुवादक / 


( १३२ ) 


के साथ रहदनेवाले किसी सुंदर धर्म को निमित्त मानकर की गई 
हो, 'उत्प्रक्षा' कहलाती हे । 
लक्षण का विवेचन 
“लोकोत्तरप्रभाव॑ त्वां मनन्‍्ये नारायण परम । 
( हे राजन्‌ | ) आपका प्रभाव अलौकिक है, अत' में आपको 
सर्वोत्कृष्ट नारायण ( ईश्वर ) मानता हूँ |” 


इस स्थल पर वेसे प्रभाव फो नारायण में न रहने की सभावना की 
दशा में ( अनुमान फी ) सामग्री ( #ठयासि ज्ञान आदि ) के अभाव 
के फारण अनुमान फा उदय न होने से “प्राय; यह नारायण होना 
चाहिए? यह सभावना उत्तन्न होती है। इस सभावना में अतिव्यात्ति 
न होने के लिये लक्षण में 'निसका निप पदार्थ से भिन्न होना यथायतया 
ज्ञात हो?! यह अश लिखा गया हे । इस भश् से प्रकृत समावना फा 
भाह्यर्य ( चाधित जानते हुए कल्पित ) होना बोधित होता है। इृत 
भाहाय॑ होने फा फल यह हुआ कि-- 


(राम स्निग्धतरश्याम॑ विल्ोक्य वनमणडले | 


प्रायो धाराधरो5यं स्थादिति नृत्यन्ति केकिनः ॥ 


अत्यत चिकने श्याम व्णवाले राम को देखकर, “सभव है यह मेव 
हो? यह समझकर, वनप्रदेश में, मोर नाच रहे हैं। 


इस सभावना में, एवं ( इसी पद्म का उत्तरार्ध ) 
धाराधरथधिया धीर॑ नृत्यन्ति सम शिखावलाः | 





# धूआँ देखकर जाग का अनुमान फरने में “जहाँ जहाँ घूरओँ दो 
वहाँ भग्नि होता है? इच वात का ज्ञान ध्याप्ति का ज्ञानी कट्ठता ह्दै। 


( हेरे३ ) 
भेव समझकर मोर मद-मद नाचते रहते थे ।? 
(यों बदल देंतो) इस भ्राति में अतिव्याप्ति नहीं हुईं । 
धदन-कमलेन वाले ! स्मितसुपमालेशमावहसि यदा | 
जगदिह तदैव जाने दशाधवाणेन बिजितमिति ॥ 


है वाले | जच तू मु ख-फमल द्वारा मदह्ास फी शोभा का एक लेश 
घारण फरती हे, में उसी समय जान लेता हूँ कि--इस जगह, जगत्‌ 
फो फामदेव ने जीत लिया--पहाँ जो फोई आवेगा उसे फिलस्त खानी 
ही पडेगी 

इस एवटग्य में जो जगत्‌ के जय फी संभावना है उसमें अतिव्याप्ति न 
होने के लिये लक्षण में 'उन दोर्नो पदार्थों में रहनेवाले किसी सुदर घर्म 
को निमिच्च मानकर” यह अश लिखा गया है। यहाँ यद्यपि मदहांस 
रूरी धर्म उमावना फो उठाता है तथापि वह 'नगत्‌” रूपी समावना 
के विषय और “जीत लिया? रूपी सभावना के विषयी € आरोपित फिए 
जानेतवाले पदाथ ) दोर्नो में उाघारणरूप से रहनेवाला घर्म नहीं है, 
अत यहाँ लक्षण फ्री अतिव्यात्ति नहीं होती | 


इसी से-- 
प्रायः पतेद्‌ दयोः शकलीभवेद ग्लौः 
सहाज्चलैरम्चुधिमिः स्खलेद गौः । 
नूने ज्वलिप्यन्ति दिशः समसस्‍्ता 
यद्‌ द्रौपदी रोदिति हा हतेति ॥ 


समय है, स्वर्ग गिर पड़े, चद्रमा के टुकड़े हो जायें, पहाड़ों और 
समुद्रों-सद्दित पृथ्वी विचल्ति हो जाय भोर बहुत सभव्र है कि समस्त 


( ३३४ ) 


दिश्याएँ जल उठे, क्योंकि द्रौपदी 'हाय | मरी |! कहकर रो 
रही है।! 

यहाँ भी रोने के फारण-रूप 'केश पकड़ने” आदि से उत्तन्न पाप को 
निमित्त मानफर उठाई हुई '्थ्वर्ग गिरने! आदि फी समावना में लक्षण 
की अतिव्यासि नहीं होती | कारण, पापरूपी निमिष्त, 'स्वगं? रूपी विषय 
और गिरने” रूपी विषयो--इन दोनों में, समान रूप से रहनेवाला पर्म 


नहीं है । 


प्रायः यह हूठ होना चाहिए!, 'बहुघा यह पुरुष हो सकता हैं 
और “दूर खड़ा यह देवदत्त सा प्रतीत होता है? इत्यादि में क्रमश 
निश्चलछता, चचछता और एक विशेष प्रकार के आफाररूपी समान परम 
फो निमिप्व मानकर होनेवाली सभावना में लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
सकती है, अतः निमित्तथम को 'सुदर” विशेषण दिया गया है। न 
सभावनाओं का निमित्त धर्म सुदर ( अर्थात्‌ कवि की प्रतिमा से निमित ) 
नहीं है, अतः इन्हें उद्प्रेक्षा नहीं फह्ठा जा सफता | 

रूपक के बोध में अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में 'समावना' 
पद लिखा गया है। रूपफ का बोध सभावनारूप नहीं, किंतु निश्चयरूप 
होता है | 

उद्पेक्षा दो प्रकार फी है--एफ भम्युत्पेक्षा, जिसमें किसी पदार्थ 
की फिसी अन्य पदार्थ के रूप में उत्प्रेक्षा फी जाती है, और दूसरी 
धर्मोत्पमेक्षा, जिसमें फिसी घर्म की किसी ऐसी धर्मी में उद्ेक्षा की जाती 
है जिस धर्मी फा उस धर्म के साथ फोई सबंध न हो | पर््यक्रेक्षा 
तादात्म्य ( अमेद ) सबंध द्वारा होती है और पघर्मोत्मेक्षा अन्य सतरध 
( सामानाधिकरण्य > साथ रहने ) द्वारा । इन दोनों उद्ोक्षार्मों के 
सप्रह के छिये पृथकू-पृयक दो लक्षण लिखे गए हैं । उनमें से पहला 

क्षण फा धम्पुस्प्रेज्षा है और दुसरा घर्मोत्म्रेक्षा फा | 


( ३३५७ ) 


रु चर 
उत्प्रक्षा के भेद 

वह उद्पेज्ञा दो प्रकार की है--वाब्या भौर प्रतीयमाना ( अयवा 
गम्न्या )। जहाँ उछेक्षा की सामग्री ( सल्कृत में ) इव, नूनभ्‌, सन्ये, 
लाने, अवैमि, ऊहे, तक्र्यामि, झक़े, उद्पेक्षे इत्यादिक सोर क्यइ, 
अचारक्षिषप्‌ आादि ( एवं हिंदी में मानो, मनहु, मनु, चा-तां-से, निहचे 
भादि ) उद्प्रेक्षा-प्रतिपादक झन्दों सहित हो वहाँ वाच्योत्पक्षा फइलाती 
है ओर बहों प्रतितादक झब्द न हों, किंतु केवल सामग्रीमात्र हो वहाँ 
प्रतीयमाना उत्प क्षा ( अथवा गस्योत्प क्षा ) कहल्मती है | 





बहा सामग्रा न हो मोर केवलर उद्येक्षाप्रतिपादक्ष शब्द हों, वहाँ 
छक्ेच्रल “भावना”? मानी जाती है, उत््रेक्षा नहीं । 
दोनों उद्यपेज्ञाएं प्रस्येक्ष तीन-तीन प्रकार की हैं-ल्वरू- 
पोष्नेक्षा, देवूत्नेच्ना मोर फलेसट्मक्षा | 
संसार के सत्र पदाथ जाति, गुग, क्रिया सौर द्वव्यरूप तथा इन 
चार्रों के अभाव रूप हैं। इन पदार्थों की, अभेद सदंध द्वारा अयवा 
अन्य किसी उत्ध द्वारा, जाति, शुग, क्रिया और द्रव्यरूप-हयक-इयक्‌ 
अथवा उमिलिंत झच्द द्वारा वणित ओभोर तिद्ध खथवा साध्य--घर्मा को 
निर्िचि झानकर, यथासंभव, ज्ञाति, गुग, क्रिया और द्रत्यरूपी विषयों 
में डद्येश्वा करना स्व॒रूपोत्म क्षा कहलाती है। 


भ 
् 


पूर्वाक्त प्रक्षर के पदार्थों की, पूर्वोक्त प्रकार के पदार्थों में, पूर्वोक्त 
प्रक्तार के निनिद्धों द्वारा, ययाउमत्र, देतुरूप से सयथवा फ़ल्ल्वरूप से 


सनावना की घाय तो, क्रमश- हंतृत्मक्षा गौर फलोस्मश्षा 


इन उल्येज्षार्तों क्ा शरीर हहों ठिद्ध होता है भोर कहीं साध्य-- 
अर्यात्‌ ठिद्ध छरना पहता है, इस तरह ऐसे अहुतेरे विकल्प बन सकते 
हूं । दयारि यहाँ उनझा दिग्दशन मात्र फ़राया बाता है। 


( ३३१६ ) 
है ९ 
१-धम्युत्मक्ञा के उदाहरण 
स्वरूपोस्प्रेक्षा 


(१) आख्यायिका में, जात्यवच्छिन्नस्वरूपोत्प्रक्षा जैसे-- 
तनयमैनाकगवेषणलंचीकृतजलधिज टरप्रविष्टद्दिमगि रिभ्ु जाय- 
मानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी । 


( यह यमुना ) उठ भगवती गगा की सखी है, जो, मानो+ 
अपने पुत्र मैनाक फो हँढने के लिये लंद्ी फी हुई और समुद्र के उदर 
में घुसी हुई, हिमालय पर्वत फी भुजा है। 


यहाँ यदि गंगा-शब्द फो एफ व्यक्ति-वाचक माना जाय तो 
गगारूपी द्रध्य में और यदि फल्प-मेद से अनेक व्यक्तियों का वाचक 
माना जाय तो जांति में, हिमाचल से सबंध रखने वाले 'भुणत्व” जाति 
से अवच्छिन्न ( विशिष्ट ) पदाय € अर्थात्‌ 'मुज्ञा! ) की, अमेद सबध 
द्वारा, उप्पेक्षा की जा रही है। 


इस उद्प्रेक्षा में गगा में रहनेवाले---श्वेतता, शीतलछता, लबा होना 
और समुद्र के उदर में प्रविष्ट होना रूपी--चार घर्मों फो। निमित्त 
बनाने के लिये उनका हिमालय की भुज्ञा रूपी विषयी में रहना सिद्ध 
करना आवश्यक है ( क्योंकि लो घर्म विषय-विपयी दोनों में न रहता 
हो वह उत्मेक्षा फा निमिच नहीं बन सकता--यह बात पहले लिखी 
जा चुकी है ), उनमें से श्वेतता ओर शीतलतारूपी अनुपात्त ( शब्द 
द्वारा क्वर्णित) घमं तो हिमाचल से संबध रखते ही हईं, 
( क्योंकि ये दोनों वातें हिमाचल में स्रमावसिद्ध हैं) अतः उनका तो 
भुजा में रहना स्वतः सिद्ध हो जाता है ( क्योंकि जिसके जेठे अन्य 
अग होंगे वैठी द्वी भुज्ञा भी होगी ) । 


( ३३७ ) 


सदर रहे दो घर्म--लडा फरना? सोर 'उमुद्र के उद॒र में प्रविष्ट 
होना! ? उनका भी भुजा में रहना तिद्ध फ्रने के लिये ( अपने ) पुत्र 
सैनाऊ के हू ढने! रूपी फल की उद्येक्षा फो गई है, फारण, (अुज्ा 
हूँ ढने का साधन है--इस बात का ज्ञान (झुब्ा के ) लवे करने और 
सनुद्र के उदर में प्रविष्ट होने के झनुकूल प्रयत्न का उत्तन्न फरनेबाला 
है--अर्यात्‌ यह समझ लेने से क्ि-हाथ हठने का साधन है, 
उतका ( हू टने के लिये ) रूद्ा करना और सझुद्र के उदर में शुसना 
छिद्ध हो बाते हैं। इत तरइ सिद्ध हुए विषयी ( हिमालय की झुज्ा ) 
में रहनेवाले 'लूवे पना झोर 'प्समुद्र में प्रविध होने! रूपी धर्मों के 
छाथ विधय (गमा ) में रहनेवाले स्वमाजतिद्ध 'छवे पना और 
अमरुद्र के उदर में प्रविष्ट होने! का सभेद मान लिया जाता है, जो कि 
सठिश्वयोक्ति रूप है। सो इस तरदइ सतिशयोक्ति द्वारा वे घममं ठाघारण 
उिद्ध हो फर उच्पेज्ना के निमिच उन जाते हैं । 





का 
दो कारण हैं। एक तो उद्येश्षित किए जानेवाले फऊ ( द्वंढने ) द्वारा 
ठिद्ध किए गए निरिच ( लवे होने और उनुद्र के उदर में शुसने ) से 
उठाई गई 'ल्वचूगेट्रेज्ा! ही यहाँ विषेय है, अत अमत्वार फा विश्राम 
वई। बाकर द्वोता है, फत्ेट्रेक्वा में नहीं । दूसरे, उस्येक्षा के प्रतिगादऊ 
( 'डंडायमान! झब्द के सतत ) प्रत्मयय ( क्यइू ) क्ञा फ्लू के साय 
अन्य नहीं है, कवि उच्चा के साथ अन्वय है ( और यह नियम है 





जि चहाँ उल्देक्ाबाचक़ का कन्वय फल के उछाथ हो वहाँ फ्चोत्येन्ना 
के ज्ञहीं स्रूरप के सा हर वहाँ त्वलूपोत्ये न 
४ के साथ हो वहाँ सखलल्‍ूरेयेज्ञा होती है )। अतः 


व्वल्पोट्टेद्ा छटनमा ही उचित है क्योंकि उल्येश्ावाचक्ष का 





६ १८) 


सअन्प्रय जातिरूप पदार्थ--भुजा--कफे साथ है, 'हँ ढने” रूपी गल के 
साथ नहीं । 


इस जात्युट्रेक्षा में विषय का निगरण ( अध्यवसान ) नहीं है, 
क्योंकि विषयवाचक पद (गया ) प्रथक्‌ विद्यमान है, और उपात्त 
(छत्चा करना और समुद्र के उदर में घुत्ना ) तथा अनुपात्त 
( श्वेतता और शीतलता ) दानों प्रकार के गुणरूप (श्वेतता और 
शीतलता ) और क्रियारूप ( लवा फरना और घुसना ) घर्म निम्ति 
हैं। इस उत्प्रेक्षा का विशेष्ों सहित शरीर साध्य ( फवि-कल्पित ) है, 
फारण, वस्तुतः पहाड़ के फोई ऐसी भुजा नहीं होती । 


(२ ) अभेद सबंध से गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा। जैसे-- 


अन्भोजिनीवान्धवनन्दनायां कूजन्‌ बकानां समजो विरेजे | 
रूपान्तराक्रान्तगृहः समन्तात्‌ पुञ्ली बम शुक्रह इवाउ5श्रयार्थी ॥ 


(कक) 


सूर्य नदिनी ( यमुना ) में कूजता हुआ बगुर्लों का छड ऐसा 
सुशोभित हुआ, मानो, घर ( जल ) दूसरे रग ( श्याम ) से आक्रात 
हो गया है, अत सच तरफ से इकट्ठा हो रहा आश्रय फो इच्छावाला 
शुक्लगुण ( श्वेतवर्ण ) हो । 

यहाँ 'एकत्र स्थित! और “कूजने? से युक्त बकत्व जाति से अवब्छिन्न 
( बगुलारूपी ) विपय--भर्थात्‌ जातिरूप पदाथ-में इफट्ठो हो रहे 
शुक्छ गुण फी अमेद सबघ से उत्प्रेक्षा है; 


यहाँ बगुर्लो में कूजना, निर्महता और इफट्ठे होना तीन धरम हैं | 
ये घमं जब तक शुक्ल गुण में न हों तन्न तक बगुर्लों और शुक्लगुण का 
समेद सिद्ध होना कठिन है। इसलिये उनका विपयी ( झुक्लगुण ) में 


( ३२३६ ) 


रहना विद्ध फरना अवेक्षित है। उनमें से निमंलछता अनुपात घम है, 
वह, फिसी तरह, उद्रेज्षित किए जानेवाके विषयी ( शुक्लगुण ) में 
पिद्ध हो जाती हे। अब रहे 'कूजना' भौर “'इकट्ठेे होना? ये दो घर्म । 
इन दोर्नो धर्मों के सिद्ध फरने के लिये 'घर के दूसरे रग से आक्रात 
होने? की और ५भाश्रय की इच्छावाले होने! की हेतुरूप से उद्प्रेक्षा फी 
की गई हे। यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण फी तरह त्वमावदिद्ध धर्मों का 
फल्यित घ॒र्मो के साथ अमेद मान लेने से ये दोनो धर्म साधारण हो जाते 
हूं | इसी तरह अन्यत्र भी तकना कर लेनी चाहिए। पहले उदाहरण 
में जेसे फल के उद्येज्षित होने पर भी फलोप्पेक्षा नहीं मानी जाती, वैसे 
यहाँ भी हेतु के उत्प्रेज्षित होने पर भी देवूत्पेक्षा नहीं माना नाती, 
क्योंकि वह विधेय नहीं है । 

(३) (६ अभेद उत्रघ से ) किया-स्वरूपोत्म शा जैते-- 
कलिंदजानानोरमरेज्घेमरता वकाः प्रकामं कृतभूरिशब्दाः । 
ध्वान्तेन वैराद्दिनिगी ययाणाः क्रोशन्त मन्‍्ये शशिनः किशोरा:।। 

यमुना के जल-समूड में आधे ड्वे भोर ययेष्ट फोलाइल फरते 
चगुले ( ऐसे प्रतीत द्वोते हैं ), मार्नो, वैर के फारण अघकार द्वारा 
निगले जाते चद्रमा के बच्चे चिल्ला रहे हों । 

इस पद में, जो लोग ( नेयायिकादिक ) शाब्द बोघ में प्रथमात 
फो विशेष्य मानते हैँ उनके मत से-- 

'काल्दि के जल में जापे ट्वे' भोर 'कोलाहल फरते! इन दो विशे- 
पर्गों से अमेद संस द्वारा सचद्ध चगुले (उद्ेक्षा के) विपय हैं। उनमें, 
पहले, अघछकार जिसका फ्चा है औौर वैर लिसका हेतु है ऐसी 'निगलना? 
किया के कर्म से अभिन्न रूर में उद्येक्षित ( अर्थात्‌ 'निगलना? क्रिया 
के कम रूप में माने हुए ) चढद्रमा के बच्चो? फी अभेदोस्ेक्षा होती है, 


( ३४० ) 


और तदनतर उनमें 'चिल्लाना क्रिया के कर्चा होने? रूपी धर्म की 
उत्प्रेक्षा फी जा रही है। साराश यह कि--इस पद्म में दो उस्य्रेक्षाएँ 
हं-- एक “बगुलों में चद्रमा के बच्चों” को, दूसरी धबगु्लों से अमिन्न 
चद्गमा के बच्चा में चिल्लाने' फी | उनमें से पहली पम्मुत्पेक्षा है और 
दुसरी है धर्मोत्मेक्षा | 


अब यद्द नियम है कि--जहाँ अमेद संचंघ द्वारा धम्युंस्प्रक्षा हो 
पहाँ विषय और विषयी दोनों में रहनेवाला साधारण घम उद्यक्षा 
फा निमित्त होता है, ओर णहाँ अमेद के भ्षतिरिक्त अन्य किसी 
सबध से उद्प क्षा होती है वहाँ--अर्थात्‌ घर्मोत्पेक्षा में--उस उतद्प्रेक्षित 
घमं के साथ रहनेवाला अन्य धम, णो विषय में रहता हों, निम्मित्ठ 
होता है। ऐसी दशा में प्रस्तुत पद्य में, 'चिल्लाने? रूपी धर्म फी 
उस्प्रेक्षा में, उसके साथ रहनेवाछा धर्म है “निगलना क्रिया फा कम 
होना--भर्थात्‌ निगला जाना?, इस घर्म फो विषय (बसुर्लों ) में 
रहनेवाला सिद्ध फरना चाहिए. ( अन्यथा यह उत्प्रेक्षा का निमिच नहीं 
बन सफता )। इस बात फो उिद्ध फरने के लिये अनुवाद्य रूप में 
( बगुलों फी ) चद्रमा के बच्चों से अभिन्न होने फी उद्प्रेक्षा की गई है। 
साराश यह कि--यहाँ घर्मोत्मेक्षा प्रधान है, उसे सिद्ध फरने के लिये 
| घम्युंद्रेक्षा छाई गई है । 

इस धम्यु स्ेज्ञा फा निमिच-धर्म है अनुपाच 'इवेतता'---अर्थात्‌ 
श्वेत होने के फारण बगुर्लों फो चद्रमा के बच्चों से अभिन्न मान लिया 
गया है-। अब जैसे विशिष्टोपमा में उपमान-उपमेय के विशेषणों तथा उन 
विशेषर्णों के विशेषणों फा ( शब्दतः न होने पर भी ) अर्थतः सादृश्य 
मान लिया जाता है, ऐसे ही यहाँ भी बगुलारूपी विपय के विशेषण 
(आधे छूबने! और उसके विशेषण 'यमुना-जलछ? का, मूल ( अर्थात्‌ 
निमित्तरूप ) उद्म क्षा के विषयी “चद्रमा फे बच्चों? के विशेषण 'निगलने! 


( ३४१ ) 


सौर उठके विशेषग “अघकार' के साथ अर्थतः अमेद दै-जयांत्‌ 
'सापे ड्च्ने! को 'निगल्ने ठे मोर 'यमुनाज्ऊ' को 'अघकार! से समिन्न 
मान लिया गया है । 

इस तरह बसुलों का क्रधकार द्वारा क्या लानेवाला निगलना! 
ठिद्ध हे बाने पर उत्येक्ला 'चिल्‍लने फक्ा विर्वाद हो जाता है, क्योंकि 
जब बगुर्लो को चंद्रमा के बच्चे मानक्तर उनका अघकार द्वारा निगला 
जाना मान लिया गया तो उनका 'चिह्लाना? बन जाता है। :यहाँ 
चिल्लाने' सोर 'कोछाइल फरने! का भी चिंब-प्रतिदित्र-भाव के ज्यरग 
अमेद है--यह झत भी घ्यान में रसिए | 

सेयायिकों के रत से शावद बोध 
तत्र॒ इस पद्य के शादद्‌ बोध का आकार बह हुआ क्षि-- 
( फ ) ऋलिदो के जल में भाघपे ज्रवे कौर कोलाइल फरते 


दोनों से अभिन्न इगुले जॉचेरे से निगले है भौर चद्रमा के चच्चे 
ना चसानरकू अशसुल्, रूघर सं निगल ला रह जार चंद्रमा के चऋच्च 
पा 


| 


इन दोनों से अम्क्रि ( होकर ) 'चिल्नाने! रूपी क्रिय के अनुकूल चेश 


| ने जल में कापे ड्व कर फ्ोलाइल करते इगुले, मानों 





रे से निगले ज्वा रहे अल. >>. -... £> 
घर से निगल जा रह चद्रमा के अच्चं हैे। झतठएतर व, चिल्ला 


चैयाहुरणों के मत मे दावद 
उयाहरणा के रत से साचवद बा 


न 


हवा च 4 >> 
र्लॉ--भर्यात्‌ नेंरापिज्ञें-- ही छत 
किया ) को प्रधान मानते 


दात सुनिए । उनछे विचार 


( स् ) वह तो हुईं शाब्द जेब में प्रथमात पद को विधेष्य माननें- 
कम ] ८ 
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( १४२ ) 


क्रिया फी उद्पेक्षा है। इस उस्प्रेक्षा में शाब्दबोघ हो चुफने के बादः 
शाब्दबषघ में बगुलों के विशेषणरूप में आया हुआ मी 'कोलाहल फरना 
उद्पेक्षा के विषयरूप में उपध्यित होता है और इस उपस्थिति का 
फारण है अध्यवसान | अर्थात्‌ यथपि यहाँ शाब्दब्रोषघ के अनुसार 
(चिल्लाने! रूपी विषयी फा विषय 'फोलाहल फरना? नहीं हो सकता, 
तथापि “बिल्लाने? रूपी क्रिया में 'कोलाहल करना” भी प्रविष्ट मान लिया 
गया है, जैठे कि अतिशयोक्ति में उपमानवाचक शब्द से ही उपमेय 
भी ले लिया जाता है | 


इस मत फे अनुसार “चिल्छाने? रूप्री क्रिया में पूर्वोक्त विशेषर्णो 
से युक्त बगुले विशेषण चनते हैं और वेसे बगुलों में पूर्वोक्त विशेषण से 
युक्त चद्रमा के बच्चे विशेषण रूप बनते हैं। इस शाब्द बोघ में साक्षात्‌ 
चद्रमभा के बच्चे ही क्रिया में विशेषण रूप से अन्वित नहीं हो सफते, 
किठु बगु्लों के विशेषणरूप बनकर अन्वित हैं, क्योंकि यदि “चद्रमा के 
बच्चों? फा क्रिया में साक्षात्‌ अन्वय कर दें तो बगुर्लों फा अन्वय 
( फहीं ) नहीं हो सकता--वे लटकते ही रह जायें। इसलिये प्रस्तुत-- 
बगुलों--फा क्रिया में अन्चय और अप्रस्तुत--चंद्रमा के बच्चो--का 
बगुर्लो में अन्वय माने बिना निर्वाह नहीं । अतः वैयाफरणणों के मत से 
इस पद्म फा 


शाब्द घोध--“अँपेरे से निगले जा रद्दे और चंद्रमा के बच्चें-- 
इन दोनों से अभिन्न एव कालिंदी के छल में आधे डूबे और फोलाइछ 
फरते--इन दोनों से अभिन्न बगुले जिसके फर्चा हैं वह चिल्लाना” यह 
होता है| इस शाव्द बोध फो 


सरल शब्दों में--“अँपेरे से निगले जा रहे चद्रमा के बच्चो रूपी 
और फालिदी के जल में आधे ड़वे तथा फोल्ट्क करते बगु्लों का 
चिल्लाना”? यों कह सकते हैं । 


( रेथर३ ) 


विषय और विषयी के विशेषणों फा, इस मत में भी; पूर्वोक्त मत 
के अनुसार ही, बिंच्र प्रतिबिवमाव दररा अभेद माना जाता है। 
इसी तरह-- 


०] 


राज्यासिपेफमाज्ञाय शम्बरासुरवेरिणः । 
सुधाभिजगतीमध्यं लिम्प्तीव सुधाकरः |॥ 
चाँदनी फा वर्णन है--फामदेव फा राज्याभिषेक समझफर, चद्रमा, 


मार्नों, छुघा ( अस्त + मारास, फलई ) द्वारा एथ्वी |के मध्यभाग फो 
पोत रहा है। 


यहाँ भी चद्रमा उत्पक्षा फा विषय है, उसमें बेसे 'पोतने' के 
फत्त'स्वरूपी घ्म--अर्थात्‌ 'पोतने!--फी उठ्पेक्षा की जा रही है-- 
यह एक ठिद्धात है, और चद्रमा फी क्रिर्णो फा व्याप्त होना विषय है, 
उसमें जिसफा चद्रमा फर्ता ओर सुधा करण है उस 'पोतने”! फी भमेद 
सबंध से उद्प्रेक्ा फी जा रही है--यह दूसरा छिद्धात है । 

उनमें से-पहले मत के अनुसार श्वेत बनाने”! रूपी निमिन्न का 
इस पद्म में उपादान नहीं है, अत, इस उद्पेक्षा में निमिच्त अनुपात है 
और विषय ( चद्रमा ) उपात्त, क्योकि उसका पद्म में वणन दै। 
दूसरे मत;में भों निमित तो वही है, अत' अनुपात्त है ही, पर इस मत 
में विषय ( चद्र-किरण्णों फा व्यात होना ) भी अनुगात है, क्योंकि वह 
निर्गीणे है--उसका “पोतनें! द्वारा ही ग्रहण फ़र लिया गया दै। बस, 
इतना भेद है । 


( ४ ) अमेद सच द्वारा द्र्यस्वरूपोत्म क्षा, जैसे-- 
कलिन्दशेलादियमाप्रयागं केनाअवि दीर्घा परिखा निखाता । 
मन्ये तलस्पशविहीनमस्यथामाक्राशमभानीलमिद विभाति ॥ 


( ३४४ ) 


यमुना का वर्णन है। फवि फह्ठता है--फर्लिंद पर्वत से लेकर 
प्रयाग पयत किसी ने, यह लबी खाई खोद डाली है। मानो, इसमें 
( भगाघ होने के कारण ) नीचे के द्िस्से के स्पर्श से रहित यह 
( यमुना-जल के रूप में ) गहरा नीला आकाश प्रतीत हो रहा है | 

यहाँ 'नीलेपन” और “लवेपन? को निमितच मानकर यमुना में आाफाश 
के अभेद फी उत्प्रेक्षा की गई है । आकाश एफ है, अतः “'आकफाशर्ला 
आकफाशरूप[पदाय ही है, जातिरूप नहीं, फारण अनेक में रहनेवाला घ॒र्म ही 
जातिरूप हो सकता है, एक में रहनेवाला नहीं | सो आफाशत्व आफाशस्व॒रूप 
द्रव्य है, अतः इस पद्च में (द्रव्योत्पेक्षार हुई | आप फरहेंगे--आकाश्त्व फो 
सआफाशरूप ही क्यों माना जाय ? शब्द का आश्रय होना? भाकाशल 
का स्वरूप क्यों नहीं माना जाता ? हम कहते हें--ऐसा मानना अनुभव 
विरुद्ध है। आफाश शब्द का अर्थ 'शब्द के आश्रय! रूप में ही उपस्थित 
होता हो ऐसा नहीं है। शब्द का आश्रय” अथ न समझने पर भी 
आफाश शब्द से ही हमें आफाश पदाथ का बोघ हो जाता है--भतः 
साफाशत्व फो 'शब्द फा आशभ्रयत्व रूप! मानना उचित नहीं । 

आकाश में 'नीलेपन” रूपी निमित्त-घम फो छिद्ध फरने के लिये इस 
पद्म का तीसरा चरण € “नीचे के हिस्से के स्पश से रहित? यह विशेषण ) 
निर्माण फिया गया है ( क्योकि भाषाश के नीला दिखाई देने फा कारण 
उसके पेंदे तक दृष्टि न पहुँचना है) और आकाश में 'छवेपन” रूपी निमित्त 
घ॒र्म के सिद्ध फरने के लिए. इस पद्म फा पूर्वार्ध बनाया गया *है । अर्थात्‌ 
“इतनी लंतबी खाई खोदना? लिखा गया है ( क्योंकि खडु के भनुषार 
ही उसके अंदर फा आफाश होता है ) । 

जाति भादि के अभावों की उत्प्र क्षा, जैते-- 


(१) धाहुजानां समस्तानामभाव इव सूत्तिमान्‌ | 
जयत्यतिबलो लोके जामदस्न्यः प्रतापवान्‌ ॥ 


( इे४८ ) 


समस्त क्षत्रियों का, मानो, मूत्तिमान्‌ अभाव हो ऐसे महापराक्रमी 
प्रतापी परशुराम, ससार में, सबसे उत्छ्ट्ट हैँ। 


इस पदच्च में क्षत्रियत्व जाति से अवच्छिन्न के अभाव ( अत्यंता* 
भाव ) की, क्षत्रियत्न लाति के विरोधी होने को निम्िच मान कर, 
व्त्पक्षा की जा रहो है | यदि इसी पद्च में 'अभाव इव! के स्थान पर 
'बिनाझ इव! पाठ कर दिया जाय तो यहीं पद्म ध्वसाभाव' की 
ज््प्रक्षा कत उदाहरण हो लायगा | 


(२) भोर यदि इसी पद्म का पहल्म चरण 'समस्तल्ाकदुःखानाम्‌ 
--सब्च लोगों के दु'ख के? इत तरह बना दिया जाब तो यहीं पद्च 
शुणाभाव की उद्पक्षा का उदाहरण हो जायगा, क्योंकि हु ल! 
मुग है। 


(३) चौरज़नकालोभिजेलदालीपिस्तथा बत्रे । 
जगदखिलमयि यथा55सीन्रिलेचनवगसगमित्र ॥ 


भाज्षाश, फाजल सी फाली भेवों फी पक्तियां से ऐसे 
मानो, सारे उुसार में नेतद्दीनों के थोकों की दृष्टि 
मेब्राडग्बर के मारे छत लोग अचघे हो गए, कोई क्दी 
देता था । 


विर गया, जैसे, 
हुई हो --अथात्‌ 
फ्ो 


दिखाई ॥२ 


यहाँ नेत्र-्ठचर्घा झान से स्वंया रहित होने? को निम्िखि मानकर, 
ऊततो गत्वा क्रिया ( दिखई देने ) के अभावहूप घम की डस्ेक्षा 


(४ ) इसी तरह द्रच्याभाव की च्लप्नक्षार्भी सखववंछोच लेनी 
चाहिए। 


( रे४६ ) 


ह 
मालोटचा 
उद्प्रेक्षा मालारूप भी हो सकती है, जैसे -- 


हिनेत्र इव वासवः करयुगो विवस्था निव 
द्वितीय इच चन्द्रमा: श्रितवपुर्मनोभूरिव । 
नराकृतिरिवाम्वुधिमु रुरिय क्षमामागतो 
नुतो निखिलभूसरेजेयति को5पि भूमीपतिः || 
मानो दो जाँखवाला इद्र हो, मानो दो फर (हाथ--किरण ) 
वाला सूर्य हो, मानो दूसरा चद्रमा हो, मानों देह-घारी फ़ामदेव हो, 
मानो भनुष्य के से आफारवाला समुद्र हो और मानो एथ्वी पर आए 


बृहस्पति हों ऐसा, समस्त ब्राह्मणों से प्रशसित फोई ( अनिवंचनीय ) 
राणा सर्वोक्कृष्ट है। 


यहाँ राजा में रहनेवाले 'दो भाँखवबालापन! आदि घम इद्र भादि 
के साथ अभेद के विरोधी हैं --क्योंकि इद्रादिक में वे बातें नहीं हैं, 
अतः विरोध मिटाने के लिये आरोपित किये जानेवाले इद्रादिक में मी 
उनका आरोप करके, उन घर्मो को साधारण कर दिया गया है । 

आप करहेंगे--यहाँ उपमा ही क्यों नहीं मान लेते ? हम कहते ईं-: 
यहाँ उपमा फा निरूपण नहीं हो सकता | कारण, उपमा मानने पर 
इद्रादिक फो “दो आँखवाले? आदि फहना निरथंक हो नायगा, क्योंकि 
उपमा तो विना उन विशेपण्णों के भी हो सकती है। आप फहेंगे-- 
ददो आँखवाला होने? आदि के रूप में की जानेवाली साधारणता कुंगया 
सिद्ध फरने के लिये है--अर्थात्‌ ये तो उपमा के साधक सामानधर्म 
हैं। तो यह ठीफ नहीं। फारण इनके न होने पर भा व्यग्य परम 
ऐश्वर्य! मादि के द्वारा उपमा सिद्ध द्वो सकती है। दूसरे, ये धर्म सुदर 


( ३४७ ) 


( चमत्कार-जनक ) भी नहीं ओर फवि इन्हें उपमा के साधक मानता 
भी नहों | यहाँ 'दो आँखवाला होने” भादि घर्मों से इद्रादि की तुलना 
फवि फो अभिप्रेत नहीं, क्योंकि 'दो आँखबाला होने के फारण यह राजा 
इद्र के समान है? हस बात फो मूर्ख भी मानने को तैयार नहीं ( यदि 
ऐसा ही हो तो 'रामू! नाई और श्याम? कुम्हार भी इंद्र के समान 
क्‍यों न फद्दे जायें ? ) इसी तरह “दूसरा होने! आदि का चद्रादिफ में 
आरोप भी उपमा मानने पर निरथफ हो जायगा, क्योंकि सहश पदार्थ 
तो दूसरा होता ही है। 


हाँ, अमेदशान में ये सच विशेषण फाम के हो सकते हैं, क्योंकि 
अमेद-श्ान में हमें ये बोध प्रतिकूल पडते हैं, क्यों कि--इद्न हजार जाँखो- 
वाल्प है, सूयं सहलकर (पहल छिरण वाला) है, चद्रमा विघाता की दृष्टि 
में एफ है, फामदेव शरीर-रहित है, समुद्र जलूरूप है एवं वृह्वलति 
स्वर्ग में रहता है, और राजा में ये बातें हूँ नहीं, फिर उनके साथ प्रक्धत 
राजा फा अमेद कैसे हो सकता है ? उसे दूर करने में इन विशेषणों फा 
उपयोग है। भत्त, यहाँ उत्पेक्षा ही है, उपमा नहीं। 


एक समझने की बात 

इसी पद्म में से यदि 'इब?क्कावद हटा लिए जायें तो यही पद्य 
दृढ।रोप रूपक फा, यदि ( “इव! शब्द रहे और ) उपमारनों के विशेषण 
( (दो भाँखवाले होना” ) आदि हटा लिए जायें तो उपमा फा और 
यदि 'इव! शब्द ओोर पूर्वोक्त विशेषण दोनों ही हटा ल्ए बार्ये तो 
शुद्ध रूपक का उदाहरण हो सफता है। यह समझ लेने फी चात है। 

इस तरह 'स्वरूपोत्पेज्ञा? फा सक्षेत दिखाया गया है। 
हेतृत्पच्षा 


सब द्ेतुस्पेक्षा को लीजिए । जाति ददेवुस्पेक्षा, जेमे-- 


( २४८ ) 


ल्वत्प्रतापमहादीप शिखा विपुलकज्जलः ॥ 
नून॑ नभस्तले नित्यं नीलिमा नूतनायते ॥। 


( दे राजन्‌ ] ) मानो, आपके प्रतापरूपी महादीपक फी लो (शिखा) 
के विपुल फाणलों से आफाश में 'नीलापन! नित-नया सा होता रहता है। 

इस पद्च में “नीलेपन! के साथ उत्प्रेक्षित 'का्णर्छो? की हेतुरूप में 
उद्ेक्षा फी गई है। ( अतः यह जाति-द्ेतूत्मेक्षा है ) 

इस पद्म में यदि “विपुल-फज्जले;? के स्थान में 'क्ज्जललेपने./ 
पाठ कर दिया जाय तो यही पद्म क्रिया-्हेतृत्पेक्षा फा उदाहरण 
हो जायगा । 


गुण-हेतृत्पेक्षा, जेसे--- 


परस्परासइसुखान्नतभ्र्‌ ४ पयोधरौ पीनतरो वभूवतुः । 
तथोरमृष्यन्नयमुन्नति परामवेमि मध्यस्तनिमानमश्वति || 


नतभ्रू के दोनों स्तन, मानों परस्पर आसक्त होने--घढ बढ़फर 
मिल जाने--फे सुख से अत्यत पुष्ट हो गए हैं। मानों, उनकी अत्यत 
उन्नति फो न सहता हुआ मध्यभाग ( फटि-प्रदेश ) कृशता फो 
प्रात्त हो रहा है | 

यहाँ, पूर्वार्ध में, 'छुख” रूपी गुण फा द्वेतु होना तो पचमी विभक्ति 
€ 'उुजात-छुख से! ) द्वारा ही बता दिया गया दै। उचराध॑ में घर्मी 
( मध्यभाग ) के विशेषणरूप में अनुवाद्यरप से आए गुण 
( सहनूश्षमा के ) “अभाव? का द्ेतु होना भर्थप्राप्त है| जैसे 'खानेवाला 
अथवा खा रहा ( मनुष्य ) तृ्॑त होता है? इत्यादि वाक्यों में “खाने! 
आदि फा तृप्ति आदि के द्वेवु होना अथतः प्राप्त हो जाता है-- 
अर्थात्‌ ऐसे वार्क्यों में 'से? 'कारण' ज्ादि शब्दों के न होने पर भी 


( ३४६ ) 


झेठे 'खाने के कारण ठृत हो रहा है! इत्यादि, समझ में आ जाता है 
वह्ी बात यहाँ भी है । 
अथवा लेते-- 
व्यागुन्नन्मधुररपुल्न मज्जुगीता- 
माकण्य स्तुतिमुद्यत्नपातिरेकात्‌ । 
श्राभूमीतलनतकन्धराणि मन्ये5- 
रण्ये5स्मिन्नवनिरुहां कुडुम्बरकानि ॥ 
इस बन में, अच्छी तरह युजारते भोरों के झड़ो द्वारा ( अपनी ) 
प्रशता छुनकुर, मानों; उत्तन्न हुईं छज्जा को अधिक्षता के फारण, 
वृक्ष-समूह, अपनी गरदनें शस्वी तल तक छकराए हुए हैं। 
( यहाँ 'अधिकता' रुपी सुग के हेतु होने की उस्पेक्षा है। ) 
क्यिहेतुलेक्षा, जेते-- 
लिन्दमही | [0 हे 
महागुरुकलिन्दमहीधरोदरविदारणाविभेवन्महापात- 
कावलिवेन्ननादिव श्यामलिता | 
यमुना छा वर्णन है--( जो यूुना ) महागुद ( बन्मदाता ) 
'हइल्द' पर्वत छा डदर विद्वी्ण करने से उत्तन्न मद्मायातज्रों फी पक्ति के 
प्राप्त हो काने के कारा, मानों, फ़ाली हो गई है। 
ऋ्रच्यदेवूओेज्ला, लेसे-- 
वराका य॑ राकाग्मण इति वल्गन्ति सहसा 
सरः स्वच्छ मन्‍्ये मिल्द्सतमेतन्मखभुज्ञाम्‌ । 
अम्नष्मित्‌ या क्राईपि चुतिरतिघना भाति मिपता- 
मिय॑ नीलच्छायादुपारे निरपायाद गगनतः ॥ 


( ३५० ) 
फवि कहता है--लिसकी, पामर छोग 'प्री पूणिमा का पति 
( चद्रमा ) है? इस तरह प्रशसा करते हैं इसे, में, अमृतयुक्त देवताओं 
फा स्वच्छ सरोवर मानता हूँ । इसके अदर देखनेवालों फो जो अत्यंत 
गहरी ( अतएव फाछी ) चमक दिखाई देती है, यह चमक ( उसके ) 
ऊपरवाले प्रतिबधरहित नोलरकातियुक्त आकाश के फारण है। 


यहाँ अम्ृत-सरोवर के रूप में उद्पेक्षित चद्रमा में, नीलता के 
अतः प्रविष्ट ( नीखता द्वारा ग्रहण फिए गए. ) 'फछक! की ( अमृत- 
सरोवर के ) ऊपरवाले आकाश के फारण से होने की उद्पक्षा की 


जा रही है। 
इस उदाहरण से प्राचीनों का यह प्रवाद ( अफवाह ) कि-दृत्य 
की द्वेतुरूप में उद्रेक्षा नहों होती, उड़ जाता है। 
जाति भादि के द्वी अभावों की द्वेतूस्प्रेक्ष 
जाति के भभाघष की हेतूहो्रेक्षा; जैठे- 
नितान्तरमणीयानि वस्तूनि करुणोज्मितः । 
फालः संहरते नित्यमभावादिव चक्षुपः। 
काछ, अत्यत सुदर वस्तुओं फो, मानो, नेत्र न होने के फ़ारण, 


निर्दय ह्ोफर नित्य सहार फरता रहता है--यदि आँख होती तो उसे 
यह ऋर फार्य न बन पढ़ता | 


यहाँ काल के स्वाभाविक संदार में प्लेत्रों के अभाव” फी देत॒रूप में 
उ्प्रेक्षा की गईं है । 


निःसी मशोभासौभाग्यं नतांगया नयनद्व यम्र्‌ । 
अन्योन्यालोकनानन्द विरद्ादिव चश्वलम्‌ ॥ 


( ३५१ ) 


सीमारहित शोभा के सौभाग्य रूप। नतागी के दोनों नेत्र, 
मार्नों, परस्पर देखने के आानद से रहित होने के कारण, चचल 
हो रहे हैं। 

यहाँ गुण ( 'आनद? ) के अभाव की द्ेेतुरूप में उद्प्रेक्षा की 


गई है । 
जनमोहकरं तवा5डलि मन्ये चिकुराकारमिदं घनान्धफारम्‌ | 
वदनेन्दुरुचामिहा5प्रचारादिव तन्वन्ि! नितान्तकान्तिकान्तम्‌।। 


सखी नायिका से फहती है--हे सखि! छोगों के मोहित 
करनेवाले तेरे केशों के आफार में, में, यह गहरा अधकार मानती हूँ-- 
अर्थात्‌ यह केश नहीं, किंतु अबकार है। हे कृशागि, मानो, यहाँ 
मुखरूपी चद्रमा की फाति का प्रचार न होने के कारण यह अघकार 
गहरी नीली फाति से मनोहर हो रहा है | 


यहाँ, उच्ठरार्घ में, क्रिया ( अचार? ) के अभाव की हेतुरूप 
में उल्लेक्षा की गईं है और पूवार्ध में तो (मीमासकों के हिसाव 
से, क्योंकि वे >घकार फो प्रथकू पदार्थ मानते हैं ) जाति से 
अवच्छिन्न पदार्थ फी, अथवा ( नेयायिफो के हिसाब से 
क्योंकि वे अघषफार फो तेज का अभावरूप मानते हूँ ) जाति से अवब- 
च्छिन्न के अभाव की स्पख्पोत्म क्ता ही है। 


न नगाः काननगा यह्रुदतीपु लद॒रिभप-सुदतीषु । 


शकलीमवन्ति शतधा, शड्ढ, श्रवरणेन्द्रियाभावात्‌ ॥ 


फवि फह्दता ऐ--, राजन्‌ | ) आपके शझतन्नु-राजार्मों फी सुदरियों 
रोने पर जगलों के जृरज्ञों ( अथवा पदार्डो ) के जो सैकड़ों दुकडे 
री हो जाते, मार्नों, हृठका फारण फण्ंडट्रिय का अभाव है । 


( ३५२ ) 


यहाँ कर्णद्रिय जाति, गुण और क्रियाओं से मिन्न ऐ--वह इन 
तीनों, में से एक भी नहीं | विवेचन फरने पर वष्ट आफाशत्वरूप सिद्ध 
होती है, जो कि एफ द्रव्य है। अतः भाकाश का अभाव द्र॒व्याभावः 
हुआ, उस अभाव की यहाँ हेतुरूप में उम्म क्ञषा फी गई है। उद्क्षा फा 
निमित है 'टुफडे होने! रूपी क्रिया फा अभाव । 


यह है द्वेतूपप्रेज्ञा फा सक्षेत । 
फलोस्प्रेक्षा 


जाति-फलोत्परेज्ञा, जैते-- 
दिवानिशं वारिणि कणठद॒घ्ते द्वाकराराधनमाचरन्ती। 
बच्चो जताये किस्म पच्मलाक्ष्यास्तपश्चरत्यम्बुजपडक्तिरेपा ॥. 


कवि फट्ठता है--दिन-रात गले भर पानी में सूर्य की आराधना 
फरती हुई यह यद्द फलों की पक्ति, क्या सुनयनी के स्तनत्व के लिये 
तप फर रही है । 


यहाँ 'स्तनत्व एक अग (स्तन ) में रहनेवाला धर्म है। ( मूल 
में ) 'ता? ( और भापार्थ में 'त्व! ) प्रत्यय का अर्थ णाति है, फारण, 
स्व! और 'ता! प्रत्यय लिस शब्द के साथ लगाए जाते हैं, उनका 
उस झब्द के अर्थ के प्रद्डचिनिमित्तरूप भाव में विधान होता है ( और 
प्रत्रचिनिमित्त नाति, गुण क्रिया और द्रव्य--इस तरह कुछ चार 
प्रकार के हैं, उनमें से 'स्तन? का प्रवृत्तिनिमिच्त जातिरूप है, अतः यहाँ 
लव? अयवा "ता! प्रत्यय का भर्थ जाति हुआ ) । उसी जातिरूप अर्य 
की, यहाँ ( कमलों के ) स्वाभाविक घमं--जल में रहने--से अभिन्न 
मानी हुई “तप करने! रूपी क्रिया के फलस्वरूप में उद्येज्ञा फी णा रद्द 
है। अतः यह जाति-फलोत्येक्षा है। 


( रे१३ ) 


भाप फहंगे--यहाँ तप का फल 'स्तनलर फी प्राप्ति! है, स्तनत्व 

नहीं, सो बिना प्राप्ति! क्रिया के केवल लाति ( स्तनत्व ) फलू-रूप नहीं 

हो सकती | तो फिर यहाँ 'लनल्! को न मानफर ध्त्तनत्व! की प्रासि! 
रूयो क्रिया फो ही फलस्वरूप क्यों नहीं माना जाता ? इसका 
उत्तर यह कि प्परात्ि)! क्रिया यहाँ 'ससम खूपसे प्रतीत होती है- 
वह किसी शब्द फा अथ नहीं, अतः उसे फ़लूरूप नहीं माना जा 
सकता । हाँ, इसमें फोई सदेह नहीं कि उसके द्वारा ही जाति भादि 
छा फलरूप होना वचन सक्तता है, अन्यथा "फल रूपी अथ फो सम-« 
झानेवालो चतुर्थी विभक्ति ( 'वक्षोबताये') वन नहीं सकती; 
क्योंकि 'ल्तनत्ता स्तनों में चेठा-बेठा थोडे ही उस तपत्या फ्ा 
फल चन सकता है, लच फमलों फो उसकी प्राप्ति हो तमी वह फलूझूप 
हो उक्नता है। अतएव तो “आ्ाह्मण्याय तपस्तेपे विश्वामित्र सुदारु- 
णम्‌--विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व के लिये अत्यत दादण तप क्या ( वा० 

रा ) इत्यादि प्रयोग हाते हैं। साराश यह कि--ऐसे रच प्रयोगों 
में 'जाति! फहूरूप और प्राप्ति सगे रूप हो जाती है, अन्यथा बातिवाचक 

शब्द से चतुर्थी न हो सके, अत यहाँ बाति को ही फ़्लल्वरूप में उद्पेक्षा 

झा गई है--यह मानना उचित है। 


गुगफ्लोत्ेश्ठा, जैसे -- 


वियोगवह्निकुण्डे5स्मिनू हृदये ते वियोगिनि !। 
प्रियसंगसुखायेव मुक्ताहारस्तपस्पति || 
है वियोगिनी ! इत विरहाग्नि के कुडरूप तेरे हमदय में 'छुक्ताहार- 
मोतियों का हारूगी अनश्नत्रती ( उपवास फरनेवाला )--मानों, 


प्रियतम के सग के सुख के लिये तपस्या छर रहा है। 
र्२ 


( रे४४ ) 


( यहाँ 'खुख” रूपी गुण की फल रूप में उत्प्रेक्षा स्पष्ट ही है | ) 
क्रियाफलोपेक्षा, जैपे-- 


हालाहेसकालानलकाकोदरसंगर्ति करोति विधुः | 
अभ्यसितुमिव तदीयां विद्यामद्यापि हरशिरसि | 
आज दिन भी महादेवजी के शिर पर स्थित च॒द्गमा मानों उनकी 
विद्या ( मार डालने ) का अभ्यास करने के लिये विष, प्रठ्यानल और 
साँपों की संगति कर रहा है। 
यहाँ विरही के वाक्य में “अभ्यास करने? रूपी क्रिया का फलरूप 
होना ( मूल में ) 'तुमरन! प्रत्यय (भाषा में 'के लिये? प्रत्यय ) द्वारा 
प्रतीत होता है । 
इसी तरह लक्ष्य के अनुसार यथासमव अन्य उदाहरण भी दिए 
जा सफते हैं| 


जाति-आदि के कारण उत्प्रज्षा के भेद निरर्थक हैं 

यहाँ-जाति आदि भेदों के उदाइरण ( अलकारसर्वस्वफार आदि ) 
प्राचीन विद्वानों के अनुरोध से दे दिए गए हैं। वस्तुतः तो इनके 
चमल्कार में कोई विलक्षणता नहीं है, अतः इन उदाहरणों की कोई 
आवश्यकता नहीं । कारण, चमत्कार फी विलक्षणता केवल हेतु, फल 
भर स्व॒रूप--इन तीनो भेदों में ही है | अर्थात्‌ वस्तुतः उत्प्रक्षा के 
देतुत्मक्षा, फलोस्रक्षा और स्वरूपो्रेक्षा ये ही तीन भेद द्वोने 
चाहिएँ, अन्य भेद निरथफ हैं। 

गम्योस्प्रेक्षा व्यड उ्योस्प्रेक्षा नहीं है 


पूर्वोदाह्नत पद्मों में ही 'धव” आदि उद्पोक्षावाचक शब्द छोड़ 
दिए जायें तो प्रतीयमाना ( गम्या ) उद्पेक्षाएं हो सकती है, क्योंकि वहाँ 


जतत,, केवल अर्थ छे चल 


| पर साथ ही 
इतना और उम्झ लीजिए कि यहाँ प्रतीयमाना अथवा गम्या का सय॑ ८ 
नहीं है। उराष्ष यह कि यहाँ च्यग्यात्व का भ्रम उचित 
गलत मे च्यग्योट्रेक्षा क्ग 
होनेके कारण अयंत, प्रात उत्पेक्षा का वर्णन है। 

0 ब 

ध्ं के उदाहरण 
घमंत्वस्योत्पेक्षा, जेल... 


निधि सावण्यानां तब जल मुख निर्मितजतो 
महामोह॑ भ्चे “रसिर्हबनोरुपचितम्‌ | 
उपेक्ष्य ता पस्मादिधुमयपकस्मारे 


सोदर्य क्ले निषिरूप 
नेहा को भहामोह उमड़ क् उने कुशल होते हुए भा, 
उम्शास उपेक्षा करक्ष, कन्ञयों के है| दीन चद्रमा को, पबराए 
फी तरह, राबाक बना दिया-.. >8 डर 
के योग्य पुम हो अयक्ष चद्रमा | 

रस पद्म में पूर्वाए मे लह्षा! हुपी घर्मी मे मोह! झूसे परम की 
ज्लेक्षा बी गईं है। उ्ध धमकी विद्वि के लिये उत्तरा्ध॑ प्ें उसछे 
जय रहनेवाले धरम के रूप में बिना किचारे करने? की गअहण क्रिया 
गया है। सराश यह ३२-... 


४ घद्मा छा पक में कक के [[777:-7-त_ नें पाज्ञा भीएक नाम हं, 
रखोेक्षा को गह है । 


उसे लेकर यह 


( ३५६ ) 


इस उत्प्रेज्ञा फा निमित्त धर है 'त्िना विचारे फरना?, जो फि 
मोह! से साथ रहनेवाला धर्म है। 


जप 6 & 
निमित्त-धर्म के विपय में कुछ विचार 


उद्पेक्षा में जम्र स्वरूप विषयी होता है तब--अर्थात्‌ जहाँ स्वरूपो- 
स्पोक्षा होती है वहाँ, निमित्तरूप में आनेवाछा घर्म, उपमा फी ही 
तरह, बिंब-प्रतिवितर-माव आदि मेदों से युक्त होता दहै। वह धर्म 
कहीं उपात्त ( शब्द द्वारा वणित ) और कहीं अनुपात (अथतः प्राप्त) 
होता है । 


किंतु जहाँ देतु और फल विपयी होते हैं वहाँ--भर्यात्‌ देवृझक्षा 
फलोद्योक्षा में ती उसी घर्मं के प्रति हेतु और फल का निरूपण होता 
है, अत- वह घर्म कल्पित होने पर भी ( स्वाभाविक भी हो सकता है), 
उद्प्रेक्षा के (विषय? में रहनेवाले स्वाभाविक घर्म से अभिन्न माना जाता 
है और वही उद्मोक्षा फा निमिच होता है। अतः वह धर्म उपात्त ही 
होता है, अनुपात नहीं । अन्यथा देतु और फल फा अन्बय होगा 
किसके साथ १ 


( साराश यह कि-स्वरूपोत्मेक्षा में निमित्त-धर्म उपाच और 
अनुपात्त दोनो रूर्पो में रह सफता है, पर देतूत्यक्षा ओर फलोत्म जा 
में उसका उपाध्त होना अनिवायं है, क्योंकि वहाँ हेतु जोर फल उसी 
धर्म के सिद्ध फरने के लिये वर्णन किए जाते हैं---उसके वर्णन के पिना 
हेतु और फल फा वर्णन ही असबद्ध हो जाय | ) 


शाब्द वोध 
शावद योघ के विपय में मतसेद 


१ 
प्राचीनां हा रत 


उद्रेद्वा के विषय में प्राचीनों ने ओर बाइुनिकों ने अनेक प्रकार 
के सिद्धात स्थिर किए है | उनमें ते प्रा्ीर्नों का ठिद्धांत यो है-- 

विषयी की विषय में उदल्मेक्ा उबंत्र (चाहे विषय घर्मिलूप हो 
चाहे घमंरूप ) अमेद संजब से ही होती है, अन्य किसी उच्घ से नहीं । 
इस बात फो दे यों ठिद्ध फरते हें छि--'घर्मिस्वल्योद्य क्षा' के उदाहरण 
“पु मानो चंद्रमा है?! इत्यादिक में तो विषयी-चद्रमा-हक्षा 
विधपय--हुख--में अमेद स्वष्ट ही है। क्वारण, दो प्रातिवदिकार्थों फा 
भेद-संबध द्वारा राज्षात्‌ अन्वय व्ुसनि के विदद्ध है। यह उल्यक्षा 
उपाचविदया है, क्योंझि यहाँ विधप-'मुसख्च!ः--अब्द द्वारा प्रतियादित 
है ॥ से 'घामलरूपत्य ज्ञा म॒ क्ममंद रुषुघ से उद्मचक्ता मानने में फाइ 
उदेह है नहीं | इसी तरह 


अस्यां मुनानामपि मोहमहे भ्रुमुमेहान्‌ यत्‌ कुचशेलशोली । 
नानारदाह्वादि मु श्रितोरुब्यासों महामारतसगयोग्यः | 


दमयती छा वन है) नह छ्ता है--दमरूयंती के विषय में में सुनियों 
बना छरता ह--म छोचता हैं कि इसे दतकर उन्ह 
भी अवश्यभेव मोह हो गण, क्वोदि महान्‌ ( पूचनीय, वल्तुत*--बड़ा 


ष्र 
एके अधि; बस्तुत --दिना क्तमारे छा दहुव, जिठे 


( रेणप ) 


राण्थान में 'भेरूँ झाँप? कहते हैं ) (इसके) कुचरूपी पहाड़ का सेवन 
फर रहा है। मुत्र 'नानारदाह्ंदि! ( नारद को सतुष्ट न करे ऐशा 
नहीं, किंतु अवश्य सतुष्ट फरनेवाला, वस्तुतः--भनेक दाँतों के फारण 
मानदजनफ ) है। और '“'महाभारतसर्गयोग्य”ः ( महाभारत बनाने फी 
योग्यता रखनेवाला, वस्तुत:--५महाभा.” > महान. फातिवाला और 
'रतसर्गयोग्यःः «5 रति की सृष्टि के योग्य ) 'व्यास! ( कृष्ण द्वेपायन, 
वस्व॒ुतः--विस्तार ) ने इसकी जाँघों का आश्रय ले रखा है।” 


इस 'लेषघकाव्य? के पद्म में जो 'धमं-स्वरूपोत्प क्षाः € मुनियों में 
भोह फी उद्प क्षा ) है, उसमें भी मुनियों से सच्चध रखनेवाले अन्य 
फिसी धर्म ( “देखने! आदि ) रूपी विषय में दमयता-विषयक मोह 
( रूपी विषयी ) फी अमेद सत्रघ से ही उ्पर”क्षा है। रही यह बात 
कि--फिर यहाँ विषय ( 'देखने! आदि ) का वर्णन क्यों नहीं! 
सो इसका उत्तर यह है कि--यह उत्परोक्षा साध्यवसाना है-यहाँ 
विषय विषयी के अत. प्रविष्ट है, अतः उसफा ग्रहण न फरना संगत है-- 
भर्थात्‌ ऐसा फरने में फोई असगति नहीं । इस उद्पक्षा फा निमित्त 
धर्म है 'उन-उन अआर्गों में मानों फी चित वृत्ति का आवक्त हो 
जाना? | 


( उनफा फट्टना है कि ) इसी त्तरह-- 


“लिम्पतीव तमो5ड्भानि वर्षतीवाड्ज्जनं नभः | 
अंधकार, मानो, श्र॒गों फो ( फाले रग से ) पोत रहा है; आकाश, 
मानो, फाजल बरस रहा है ।”? 
इत्यादि किसी कवि के पद्म में प्रथमात “कत्ता? ( अघकार और 
आकाश ) में पोतना? भौर “बरसना? रूपी क्रियार्भों के 'कप्ु त्व 
( फ्चा होने )? फी उद्प्रेक्षा नहीं है । फारण, वह ( फत्तु त्व ) आख्यात 
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( ३६० ) 


( साराश यह कि-:प्राचीर्नों फे हिसाब से धर्मोत्रेक्षा भी अभेद 
संबंध से ही होती है और उसके विपय तथा निमित्त धर्म सदेव 
अनुपात ही रहते हैं। धम्म प्रायः दो प्रकार के होते ईँ--गुणरूप भौर 
क्रियारूप, उनमें से गुणरूप घर्म की उद्यक्षा फा उदाहरण है उपयुक्त 
ध्ैषध! फा पद्म और क्रियारू्प घर्म फी उद्मोक्ता फा उदाहरण है 
४ डिम्पतीव तमोउज्ञानि 2? यह पद्म | ) 

अतएव मम्मट भट्ट ने-+- 

“सम्भावनमथोत्मत्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ | 

प्रस्तुत विषय फी उसके सहश के साथ सभावना फो उद्यक्षा 
फहते हैं ।?? 

यह लक्षण बनाफर “हिम्पततीव तमोल्डानि' " "** ” इस उदाहरण के 
विषय में कहा है फि--“व्यापनादि लेपनादि-रूपतया समावितम्‌ ८ 
अर्थात्‌ यहाँ “व्याप्त होने? आदि फी 'पोतने! आदि के रूप में सभावना 
की गई है।! 

यह तो हुई स्वरूपोत्म क्षा फी बात | इसी तरह-- 

“उन्मेप॑ यो मम न सहते जातिवेरी निशाया- 
मिन्दोरिन्दीवरदलदइशा तस्य सौन्दर्यदपः । 
नीतः शान्ति प्रसममनया वक्त्रकान्त्येति हर्षा- 
ल्ञग्ना मन्‍ये ललिवतनु ! ते पादयोः प्मलक्ष्मीः ॥| 
नायफ नायिका से कहता ह--- पद्म समझता है कि) “लो रात्रि 
में मेरे विकास को सहन नहीं फरता उस मेरे जन्मवैरी चद्रमा का 
सुदरतासबंधी अभिमान, इस कमलदलनयनी ने ( अपनी ) मुख-कार्ति 


द्वारा, चलातू, शात कर दिया ।' मानो, इस हर्प के कारण, हे लल्तितनु, 
तेरे चर 
पद्म की शोभा तेरे पर्रो में चिपट पड़ी है ।? 


( ३६१ ) 


इत्यादिफ प्राचीनों के पद्य में, जो देतूत्य क्षा है, उसमें भी, शोभा! 
रूपी विपय में केवल 'हष? रूपी हेतु की उत्प्रेज्ञा नहीं फी जा रही है, 
किंतु “हर्ष जिसका देतु हे उस चिपटने! आादि विषयी फी, अमेद 
सबध द्वारा, स्वाभाविक 'चिप्टने? आदि विषय में, उद्पेत्षा फी जा 
रही है--अर्थात्‌ पद्म की शोभा जो परों में स्वभावत'ः चिपटी ही हुई 
है, न कि हपं के कारण, उस स्वभावत* चिपटने में हुं के कारण 
'चिपटने! ( जो कि फल्यित है ) फी उत्प्रेक्षा की जा रही है। 


फिन्तु जो लोग ( हर्ष के फारण चिपटनेरूपी ) फाये ( जो चेतन 
का फाय॑ है ) फो उद्येक्षा फा निमिच मानते हैं, उनके विषय में 
प्राचीनों फा कथन है क्--उन्हें भी यह अवश्य कहना पडेगा कि 
( 'दृपं के फारण चिपटने' रूपी विषयी फा ) विषय ( पैरों ) में 
रहनेवाले उसके सजातीय ( “स्वाभाविक चिपटने? ) के साथ अभेद 
माना गया है। फारण, जब तक ये दोनों चिपटने! एफ नहीं माने 
जायेंगे तत्र तक 'चिपटना” उद्परेज्ञा का निमित्त फेंसे तन सफता है १ 
क्योंकि निमित्त चननेवाला घ्म विषय भोर विपयी दोनों में अभिन्न 
रूप से अवश्यमेव॒ रहना चाहिए, अन्यथा हेतुरूपी विषयी घम ( पद्म फी 
शोभा के चिपटने ) साथ रहनेवाले काय (हप॑ के फारण चिपटने ) 
के विषय (प्रो ) में न रहने के फारण उद्येक्षा ही न हो सकेगी। 
अर्थात्‌ उन्हें भी स्वाभाविक चिययने' को हर्ष के फारण चिप्टने' के 
अत. प्रविष्ट ( अमिन्न ) माने बिना तो गति है नहीं। अत' जो कुछ 
हमने बताया है वहीं प्रक्रिया उचित है। 


हसी तरह-- 
“चोलस्प यद्धीतिपलायितस्य भाललच कणएटकिनो वनान्ता!ः 
अद्यापि किंवाइनुभविप्यतीति व्यापाटयन्‌ द्रष्डुमिवाबक्षराणि ॥ 


( ३६२ ) 


राजा नृसिंहदेव फा वर्णन है--जिसके डर से भगे हुए 
चोल-नरेश के लछाट फी चमड़ी फो, फेंटीले वन-प्रदेशों ने, 
अब्र भी “न जाने यद्द क्या अनुभव फरेगा? इस कारण, मानो, ( विधाता 
के ) अक्षर देखने के लिये, उघेड़ ढाली |”! 


इस फिसी फवि के पद्म की फलोस्ोक्षा में, फैंटीले वनप्रदेशरूपी 
विषय में न केवल (ललाट की चमड़ी उचघेड़ना? निसका निमित है 
उस “विघाता के अक्षर देखने? की उद्प्रेक्षा फी जा रद्दी है, किंतु वह 
( अक्षर देखना )? जिसका फल है उस 'ल्छाट फी चमड़ी उधेड़ने! 
आदि विषयी फी 'काँटों द्वारा किए गए उपचेड़ने” आदि विषय में 
अभेद संबध द्वारा उत्प्रेक्षा फी जा रही है। तात्पय यह कि--इस प्र 
में 'कैंटीले बनप्रदेश” उद्प्र क्षा का विषय और “विघाता के अक्षर देखना! 
विषयी नहीं हैं, किंठ॒ 'काँटों द्वारा फिया गया उचेड़नाः विषय और 


“अक्षर देखना जिसका फू है वह लछलाट फी चमढ़ी उपधेड़ना' 
विषयी है | 


साराश यह कि--विषयी फी उद्प्रेक्षा सवंत्र ( घर्मोद्येक्षाओं में 
और देवूत्रेत्ञा तथा फलोस्प्रेक्षा में मो ) अमेद सबंध से ही होती है-- 
यह है प्राचीरनों का सिद्धात | 
र्‌ 
प्राची नों के सिद्धात पर विचार 


इस सिद्धात पर विचार किया जाता है-- 


सवच्र अमेद सबघ से ही उद्पेक्षा होती है--इस नियम में कोई 
प्रमाण नहीं । फारण, लक्ष्यों ( उद्प्रेक्षा के उदाहरणों ) में भेद-सबंध 
से भी उद्मेक्षा देखी जाती है, जैठे ““अस्यां मुनीनामपि मोहमुद्दे' "“*” 


( ३६३ ) 


इच्यादि में 'मोह! भादि की 'हुनि! जादि में उद्येक्षा। यहाँ नि? 
ओऔर 'मोह' में अमेद उच्घ थोडे ही है ? 

खाप क्हेंगे--( प्राचीरनों के सिद्धात में पहले ही लिखा जा चुका 
है कि ) “वहाँ स॒निर्षों मे लच्घ रखनेवाले किसी घम ( देखने भादि 2 
में मोह की, समेद संचघ ते, उउ्मय कक्ष" है; न कि 'पमुनिर्यों में मोह! 
की | हम कहते हं--जत भेद से उद्प्रेज्ञा करे में कोई ज्ञापक नहीं है 
तो ऐसी ऋलयना ब्यथ है| 'भमेद उच्घ से ही उल्योक्षा होती है! यह 
नियम छुछ वेद-बोधित नहीं है छि डिउके ल्यि ऐसा आम्रह किया 
लाय | लक्ष्यों छा बनाना तो मनुष्य के अधीन है--वह जैपे लक्ष्य देखे 
वैठा लक्षण त्ना ले। बदि आपकेे लक्षण में केवल अमेद सत्रध से हां 
उद्येक्षा होना लिखा है तो आर उठ कमी को पूरा कर दाजिए । अपने 
चनाए लक्षय फी अपूराता पर मरहम-उद्डी करने के लिये झठ़ो कह्यनाएँ 
ऊरना उचित नहों । पह तो हुई आउके पहले उदाहरण फी बात । 

अच दूसरे उदाहरण “'लिम्पतीव तर्मोडझगानि” को लीडकिए। 
यहाँ मी “अपघकार? आदि जिषर्यों में पोतने आदि के फच॒त्व' फी ही 
उद्येज्ञा होती है--बहों ( मानना ) उचित है | आप फ्हेंगे--'फ्तृ त्व 
ते 'अनुकूछ चेंडा ( व्यागार )? का नाम है और वह होता है घातु 
का अर्थक । सोर यह नियम है कि '“घातु का अर्थ प्रत्यय के अर्य फा 
विशेषण दोता है और प्रत्यप छत भर्थ प्रघान' | ऐसी दद्मा में अप्रधान 
रूप में आनेवाले फतृ त्त! घी उद्योक्षा कैठे फही जा सकती है? हम 
छदते हं--वह “अनुकूल चेशा रूपी फ़्तृत्वा ही प्रत्यप (तिह ) का 
अथ है कौर उठक्ा प्रथमात पद के साथ, थो फक्लि वाक्यभर पा 
विशेष्य होता है, अन्त्रद हुआ फरता है। अत' कुछ भी दोष नहीं । 








७ फल्ब्यापारयो्घानुरारूये तु तिड. स्खुता ” ( दैयाकरणसूपणम्‌ ) 
के न ४८ > ऊ 
पी “प्रह्ृत्तिउस्यया सहाय शृतस्तयो प्रत्ययाथ प्रकृस्ययों विशेषणम”। 
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[ इस बात को थोडे से विस्तार से समझ लेना अच्छा होगा | 
चात यह्ष है कि--प्रत्येक क्रिया पद से प्रायः तीन भर्था फी प्रतीति 
होती है--फलछ, ध्यापार ( चेष्टा) और आभय । जैसे “(लिम्पर्तीव 
तमोगानिरूअघफार अगों फो पोतता है?! इस वाक्य के क्रियापद 
“लिंपति-्पोत्तता है? को लें तो इसमें तीन बातें दिखाई देती हं--एक 
#काछा ही जाना? ( जो पोतने का फल है) दूसरी एक प्रकार की 
( कर्ता की) चेष्टा ( जिछे व्यापार कहते हैं) और तीसरा “पोतनेवाले 
( फर्चा ) के साथ उस चेष्टा का संत्रघ ( जो प्ञाश्रयता? रूप है, क्योंकि 
पोतनेवाल्ा उस चेष्टा का आश्रय होता है--बह चेष्टा उसके अदर 
रहती है )। अतः “अघकार अगों को पोतता है” का अर्थ हमारी 
समझ में यह आता है कि--“अघफार ऐसी चेष्टा का आश्रय बन रहा 
है जो अगगों के फाले हो जाने के अनुकूछ है? | बैयाकरणों 
के विचार से पूर्वोक्त तीन अर्थों में से दो अथ (*'फल? और 
उसके अनुकूल “यापार' ) धातु ( सस्क्षत में धलप्‌! घादु और हिंदी 
में 'पोत? धातु ) के अर्थ हैं और 'माभ्यता? है प्रत्यय( सस्क्ृत में 
“ति! और हिंदी में 'ता है? ) का भर्थ । अत: उनके हिसातन्न से “अनुकूल 
चेष्टा! या 'फतृ त्व! ( क्योंकि यहाँ फतृ त्व का अथ अनुकूछ चेश है) 
अत्यय के अर्थ “भाभ्रयता? का विशेषण हो नाता है मौर भतएव वह 
“लिंपति--पोतता है? पद के एक हिस्से (लिप! या ्पोत्त! ) का अर्थ 
होने के फारण प्रधान रूप में उद्परोक्षित नहों किया जा सकता। यह है 
प्राचीनों की शका | इसका समाधान पडितराण यों करते हैं कि--घाठ 
के फल और व्यापार ये दो अर्थ न मान कर केवल फल फो घातु का 
अर्थ माना घाना चाहिए और “भनुकूछ चेष्टा ( व्यापार 9 को प्रत्यय 
फा अथ मानना चाहिए | रही ५आश्रयता” सो वह किसी अश्य का भर्य 
नहीं, किंतु ससगे रूप है, जा कि “अनुकूछ चेश? अथवा “कतृ त्वः रूपी 
अत्यय के अथ को प्रथमात पद ( अधघकार? आदि ) के साथ जोड़ 
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देती है। साराश यह क्ि-->इस तरह यहाँ 'कतृ त्व ही क्रियापद का 
प्रधान अथ हो णाता है, वह एफदेश फा अर्थ नहीं रहता, अतः 
उसकी उद्मक्षा होने में फोई वाघा नहीं । ] 

आप पहेंगे--ऐसा मानने से ०“प्रावप्रधानमाख्यातम?! 
इस निठक्त के वाक्य से विरोध होगा, क्योंकि उसमें लिखा 
है डि--'भाख्यात ( तिद्त ) में व्यापार प्रधान होता है! और आपके 
हिसाब से प्रथमात पद प्रधान हो गया। सो कुछ है नहों | फारण, 
५प्रावश्रघानमाख्यातम?? फा अर्थ यो करिए कि--'आाख्यात' (भर्थात्‌ 
पतिद्! प्रत्यय ) का 'प्रघान! (अर्थात्‌ बाच्य) “भाव! (अर्थात्‌ व्यापार) 
होता है । आप फहेंगे--आपने “प्रधान” झब्द का अथ *“च्य! कैसे 
फर लि ९ तो इसफा उच्तर यह है कि ( निवक्त में ही) भागे के 
चाक्य “त्तप्रधानानि नामानि> प्रातितदिफ द्रव्यवाची होते ई" में 
(प्रधान? शब्द फा अर्थ बाच्य क्या गया है, अत* यह कुछ हमारी 
नई कल्पना नहीं । जन्र भागे के वाक्य में बेसा अथ है ही तो फिर 
हमने यहाँ वैसा अथ फरके क्या अनर्थ फर दिया ? 


आप फरहेंगे --यदि घाठतु का अथ केवल फल माना जाय, व्यापार 
नहीं, तो सकमक भोर अकर्मक धातुओं का विभाग कैसे हो सकेगा ? 
फारण, जहाँ फल और व्यापार भिन्न भिन्न आधार्रों में रहते हों वहाँ 
घातु सफमंक होता है ओर जहाँ फल और व्यायार दोनों एफ स्राघार 
में रहते हों वहाँ घातु अऋुमक हाता है#। व्यापार फो प्रत्यय का जय 





रूहट्सका सार यह दे कि-सकमंक धातुओं के स्पत्ञ में फल का 
व्यप्नय कम होता है; जैसे 'कुम्दार! घड्ा बनाता है? यहाँ 'वनाने! का 
फ्रछ 'मद्दो फा फैलना? घड़े में रहता है और चेष्टा कुम्द्वार में | भौर 
सकमंक घानु्सो के स्थल में फल भर चेश्टा दोनों कर्त्ता में ही रद्दते 
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मानने पर यह विभाग कैसे बन सकेगा ? इसका उचर यह है कि-- 
घातु का अथ यद्यपिन्‍न्केवल फल है, तथापि उस फल के प्रत्यय के भय 
(व्यापार ) के साथ रहने अथवा भिन्न रहने द्वारा 'सफमंक होने 
और “अफमंक होने? का व्यवहार हाता है। कहने फा तालय यह कि 
व्यापार चाहे घातु का अथ हो चाहे प्रत्यय का अर्थ, इस ब्रात के ताथ 
सफमफता अकर्सकता फा काई संघ नहीं, किंतु सक्मकृता अकर्मकता 
का सबन्ध उन दानों के 'ठाथ रहने? तथा “मिन्न रहने? के साथ है। 
अतः वे विभिन्न भार्गों के अथ होने पर भी जब एक आधार में रहते 
हा तब घातु को “भकमक? कहा जाता है और जब भिन्न-भिन्न आपारों 
में रहते हैँ तब (सफमक! | सकमंकता और अकर्मकता के विभाग के 
लिये वे दोनों एक ही भाग( घातु ) के अर्थ होने चाहिएँ--यह 
सावश्यक नहों | अतः यह आपकी शक्ा व्यर्थ हे । 


आप फहेंगे--प्रत्यय का अर्थ व्यापार! और उसका “आश्रयता! 
सबंध से प्रथमात? में अन्बय माना जाय तो “भाव € भर्थात्‌ व्यापार )! 
अथ में जो कत्य-प्रत्यय ( 'घज? आादि ) होते हैं, उनका भी अर्थ 
व्यापार! होने के कारण उनका भा “भाश्रयता” सबध से क्‍यों न अन्वय 
हो जाय १ तालये यह कि “अघकारों लिम्पति? की तरह उसी अर्थ में 
“अधकफारो लेप» प्रयोग होने में क्या चाघा रही ? तो इसका उत्तर यह 
है फि--इअत्ययात शब्द प्रातिपदिक होते हें--उनकी “'क्ृत्तद्धितसमा- 
साइच” ( १।२४६ ) इस पाणिनि-सूत्र से प्रातिपदिक सज्ञा होती है, 
भर यह नियम है कि दो प्रातिपदिकार्थों का मेद-सबध ( अमेद के 
अतिरिक्त अन्य किसी संघ ) द्वारा अन्वय हो नहीं सकता, भत 








हैं, जैसे 'मे नहाता हूँ? यहाँ चेष्ठा ध्गोत्ता छगाना आदि! और फछ 
'सफाई आादि! एक ही नहानेवाले में रहते हैं । 
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आदइवाची कृदतों क्वा प्रथमात के राय “भाश्नतता' उत्रघ से अन्‍्वप 
नहीं होता । 

अच्र आपक्नी एक शका और रह जाती है | आप पफहेंगे--'रूर 
फर्मगि च भावे चाइच्मकेन्य! ( पराणिनि ३४६६) इस सूत्र से तिदः 
प्रत्थवों का कर्ता सथं में विधान हे, मोर इस छूत में ' कत्तरि क्वत्‌ ! 
( ३४६७ ) दूत्न से 'झर्चरि! पद की अनुदृत्ति आती है। यदि यहाँ 
“|? शब्द का अर्थ 'कक्त स्व ( व्यापार )' क्या ज्ञाय तो फ़िर "कत्तंरि 
इत्‌!' छत्र में मी 'क्यु” शब्द का अथ वही करना पड़ेगा, क्ष्योकि 
एक ही छब्द के दो चूत्रों में दो अं तो किए. नहीं ला सकते व्गेर 
तब कृत्‌-प्रत्यय ( प्डुल, ठच्‌ आदि ) भी गकर्चा अं में न होकर 
व्यापार! अथ में होने लगेंगे मोर वल्तुत* ऐसा होता नहीं, सो आपका 
सारा मडान डिगड़ा लाता है। तो इसका उत्तर यह है कि--"क्तंरि 
इृत्‌” सूत्र में 'क्त्‌” शब्द का अर्थ वब्यागर फा आश्रय ( छा )! ही 
है, अतएब तो 'बज भादि प्रत्ययों का व्यायार! अर्थ समझाने के लिये 
“भ्रावे? ( ३॥३ १८ ) चूत्र बनाना व्यथ नहीं होता ओर जो “क्ेच्रल 
व्यापार अथं मानोंगे तो वह सूत्र व्यथ हो जापगा। साराक्ष बह कि-- 
यदि “ूचंरि कृत! दत्न में 'क्तू झवद क्र अथ व्यापार होता तो फिर 
“धन आदि प्रत्यवों के अथ के ल्यि “भावे ? दूत क्‍यों बनाया जाता ? 
अत, उस दृज्न की व्यथंता न हो इसल्यि “कचरि ह्वत्‌” में 'कत ? झब्द 
छा अथ 'कता' माना खाता है, पर “छ क््मंगि च मावे चाफ्मकेन्य 


८ | ० 


भार फ्हेंगे--यह तो मापने उढ़ी गइचंड़ मचाई । ४कइत्तरि द्धतू ! 
चुत में 'कचु शब्द का भर्य 'फर्चा! माना जाता है अं. उसी दज् से 
ल्यि गये उसी शब्द का अर्थ “ल, क्रम च नावे चाक्मेम्य ! दूत्र 
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में माना जाता है व्यापार, यह आपका परस्पर-विरोघी कथन कैसे बन 
सफ़ता है ? तो इसफा उत्तर यह है कि व्याकरण झाज्र में अब्द फो 
अनुच्ञाच भी कहीं-कहीं मानी जाती है। अर्थात्‌ यद्यपि शब्द वैसा फा 
वेसा दूसरे सूत्र में जाता है--इसमें संदेह नहीं, पर दूसरे सूत्र में जाफर 
भी उस शब्द फा वही अथ रहे, को पहले सूत्र में हो यह आवश्यक 
नहीं | अतः “कर्चरि कृत? इस सन्न में 'कत्ु? शब्द घर्मिवाचक 
( व्यापाराभय>कर्ता फा वाचक ) होने पर भी “छः फमणि'"****! यूत्र 
में उसे धमंवाचक ( केवल व्यापार 5 फत्तु स्तर का वाचफ ) मानने में भी 


कुछ दोष नहीं। यह तो हुईं एक बात । 


पर यदि शब्दानुश्नत्ति में गोरव समझे---भआाप फहें कि जहाँ तक शब्द 
और अथ दोनों की अनुबत्ति हो सकती हो तहाँ तक केवल शब्द की अनु- 
पति मानना उचित नहीं | तो दूसरी बात यह है कि--भछे ही'फल? और 
ध्यापार! दोनों घातु के अर्थ और 'भाश्रय” तिद (प्रत्यय) फा अथ रहे। जैसा 
आप मानते हैं वही सही । साराश यह कि “तिढ? का अर्थ कच्ा 
मानने में भी हमें फोई आपत्ति नहीं | परतु “देवदत" पचमानःल्‍पकाता 
हुआ देवद्त” इत्यादि फी तरह “देवदच: पचति&देवदत पकाता है 
इत्यादि में भी तिद के अर्थ कर्ता) का प्रथमात के अर्थ 'देवदर्था 
भादि में अमेद# संवध से विशेषण होना ही उचित है, न कि मेंद- 
सबंघ से घातु के अर्थ व्यापार में | तालय॑ यह कि--'तिद? का अर्थ 
'क्तृ त्व! मानो या 'फप्तोर, पर उसका विशेष्य प्रथमात पद का अथ होना 
चाद्दिए, न कि वैयाफरण्णों के मत के अनुसार “व्यापार?, क्योंकि ऐसा 


ब्ि+* 


& “कर्त्ता) शब्द सामान्यवादी है और प्रथमात पद होता दे उसका 

दे है ॒ 

विशेषवाची, शत उमफा अभेद संयध होना उचित है; गैसे 'इक्ष 
भौर 'माम' का । 
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( ३७० ) 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--लिम्पतीव--«**” इत्यादि 
तिडन्त पदोवाली उद्पेज्षा में चाहे ( तिद का अय॑ 'कतृ त्व' मानो तो ) 
मेद सबंध ( “आश्रयता? ) से, चाहे ( तिद का अर्थ 'कर्चा! मानो तो ) 
अभेद सबध से तिद के अर्थ ( कतृ त्व अथवा “कर्ता! ) फी ही 
प्रथमात पद के अर्थ ( अधफार आदि ) में उद्पत्ता की जा रही है, 
न कि अध्यवत्तित “व्याप्त होने! आदि में। तात्यय यह कि->यहाँ 
उद्येक्षा का विषय 'अ्रघकार! अथवा 'आफाश? है, नकि “व्याप्त शोना! | 
फारण, एक तो, 'इव'! के अर्थ ( समावना ) की ( बस्तुत३ समावना के 
विषयी “क्रियापद के अर्थ” फी ) विधेयता, जो कि यावन्मात्र मनुष्यों फो 
प्रतीत होती है, वैयाफरणों के मत से, नहीं बन पाती, क्योंकि उद्देश्य- 
विधेय-भाव के लिए, उद्देश्य गौर विघेय फा प्रथफ्‌-प्रथक्‌ पर्दों से प्रति- 
पादित होना अनिवार्य है। दुसरे, यदि प्राचीनों क मतानुसार “ोतने! 
में ध्याप्त होने 'का अध्यवसान मानकर उद्प्रेज्ञा मानी जाय तो 'तम का 
किया हुआ छेपन! इस वाक्य से, जिसमें कि उद्दश्यनोघफ फोई पद 
नहीं, उम्र क्षा फी प्रतीति होने छगेगी, क्योंकि वैछा अध्यवसान तो यहाँ 
भी माना जा सकता है। 


श्राप कहेंगे--भापके मत से भी उद्पत्ता फा निमित्तपर्म तो है 
लेपन 'पोताना? आदि द्वी और वह रहता है केवल विपयी ( पोतनेवाले 
भादि ) में। उसे जब तक विषय ( श्रघकार भादि ) में रहनेवाले 
व्याप्त दोने”! भादि धर्म के साथ एफरूप न साना जाय, तब तक वह 
निमित्त-रूप नहीं दो सफता, क्योंकि निमित्त रूप होने के लिये उस धर्म 
फा विपय-विषयी दोनों में रहना आवश्यक है। अत. 'पोतने? का 





करने की प्रतिज्ञा की है, पर दुर्भाग्य से उपकब्ध रसगंगाघर में वद्द भाग 
नहीं भा सका | 


( रे७१ ) 


व्याप्त होने! के साथ अध्यवसान माने बिना तो आपका भी निर्वाह 
नहीं । फिर हमने यहाँ उत्पक्षा के विषय भोर विषयी का अध्यवसान 
मान लिया तो क्या अपराध किया १ तो हम कहते हँं--सहोदय | जाप 
हमारी बात फो लेकर अपना दोषसाजन नहीं कर सकते | आप तो इस 
अध्यवसान के फारण उठ्य क्वा को अनुपाचविषया ओर अध्यवसानमूला 
फह रहे हैं और हम तो केवल निमित्त बनाने ( अर्थात्‌ साधारण करने ) 
के ल्यि 'पोतने! द्वारा व्याप्त होने! फो निगीण् मान रहे हैं। वदि 
भापके विचार से निमिच के अनुपात होने ओर भध्यवतान-मूलक 
होने मात्र से विषय का अनुपाच होना और अलूकार का अध्यवसानमू लक 
होना माना जाय तो 'मुख चंद्र” आदि रूपक में भी विषय का अनुपात्त 
होना ( क्योंकि वहाँ भी निमित्त घसम अनुपाच है और आपके विचार 
से निमित् ( साघारणधर्म ) का नाम ही विषय है ) मानिए ओर 
“छोफान्‌ इन्ति खलो विषम्‌ 5 खल रूपी जहर लोगों फो मारता हे” 
इत्यादि में भी रूपक फो अध्यवसानमूलक मानिए, क्योंकि वहाँ भी खल 
सभर्धी दुख देने! भादि के साथ जहर-सर्बधी 'मारने? आदि फा अध्य- 
वतान है। अत. निमित्तमाग के अध्यवसान फो छेकर उद्सक्षा में 


विषय फा अनुपाच होना और अध्यवसानमूलक होना मानना भ्राति 
ही है| 


साराश यह क्ि+>-ऐसा निमितचमाण फा अध्यवसान तो अन्च 
भछकारों में भी रहता है, अत. उस भाग में तो अतिश्नयोक्ति ही है-- 
पहों उस्ेक्षा है ही नहीं। अत यह ठिद्ध हुआ क्नित्राचीनों ने 
बिनफो घर्मोत्पेक्षा में बिपय और विपयी माना है वे वस्वुत. विषय और 
दिपयी में रहनेवाके धर्म ईं और एकरूप बनक्तर वे उत्त्रेक्षा के निमिच 
चेनते हूं। उस भाग में अध्यवतानमूलक अतिश्वयोक्ति अछकार है, 
ज्टंठा नहीं। यह तो हुई घर्मोत्मेक्षा फी बात । 


( ३७२ ) 


अब हेतू्प्रेक्षा फो लीजिए. | इसी तरह “उन्मेप यो मम न सहते 

“7? इस द्वेतूत्ेक्षा के उदाहरण में भी उत्प्रेज्ञा का विपय है 

"शोभा? और उसमें “चिपटने के द्वेतुः रूप में 'हप! ( रूपी विपयी ) 

फो उद्प्रेज्ञा फी जा रही है। इस उद्पेक्षा फा निमित्त है 'पेरों के साथ 

शोभा के स्वाभाविक सबंध ( चिपटने )? से अध्यवसित ( अतःप्रविष्ट ) 
#*घथं के कारण चिपटना? | 


हेतूत्म ज्ञा का एक उदाहरण और लीजिए-- 
सैपा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां अष्ट मया नृपुरमेकसुर्व्याम् 
अदच्श्यत लवचरणारविन्दविश्लेपदुःखादिव वद्धमौनम्‌ ॥ 


रामचद्र छफा से लोटते हुए सीता से कह रहे हं-.यह वह स्थान 
है, जहाँ तुझे हू ढते हुए मैंने पृथ्वी पर गिरा हुआ ( तेरा ) एक नूपुर 
देखा था, जो, मानो, तेरे चरण-कमल के वियोग के दुख से मौन बॉदे 
हुए था--एफदम चुप हो रहा था ।”? 


यहाँ भी मौन के हेतुरूप में नूपुर के अदर वियोग के दुःख फी 
उष्प्रक्षा फी जा रही है। अर्थात्‌ यहाँ उद्ोक्षा का विषय है “नूपुर! 
ओर “ब्रिषयी? है 'वियोग फा दुःख? उसमें 'नि३चलता के कारण शब्द- 
रहित होने! को उद्रस्‍ध्थ किए हुए 'मौन! निमित्त है--आर्थात्‌ 'दुःख के 
फारण चुप होने! और “निश्वछता के फारण न चलने? फो एफ मानकर 
उन्हें उद्प्रेक्षा का निमिच माना गया है। कारण, इस तरह एकरूप 
माना हुआ मौन द्वी वियोग के दुःख का साथी होकर नूपुर में रद्द 
सकता है। 


यहाँ प्राचीनों के हिसाच से यह समझना उचित नहीं कि-- 
'निश्चलता के फारण शब्द-रहित होना? विषय है और उसमें 'वियोग के 
दु,स के फारण होनेवाले मौन! की, अभेद सबंध से, उत्प्रेक्षा की जा 


( रे७३ ) 


रही है। कारण, एक तो, उस्प्रेज्ञा में 'इवा शब्द का सन्वय जिसके 
साय हो उसी की उद्ेक्षा होती है--यह नियमसिद्ध वात है। दूसरे, 
उबर विधय को निगीर्ण मानते हैं तो विषयी विधेय नहीं हो तकता, लो 
छि अनुभव-विदद्ध है। तीसरे, ऐसी स्थिति में सन्‍्य किसी निमिद को 
इंढना पढ़ता है, क्योंकि प्राचीनों के मत में ऐसे स्थर्त्त पर निमित्त 
उदा भनुणत्त रहता है | यद्यवि यहाँ “एक काल में उसन्र होना? आदि 
साधारण धर्म निमिच है, तथापि वह चमत्कार नहीं; अत. जैसे उपमा 
में ऐसे ( चमत्कारद्दीन ) धर्मों को प्रयोषक नहीं माना जाता वैले ही 
उस्ेक्षा में भी प्रयोषफ नहीं माना ला चक्तता | 


यही बात फलोत्परेक्षा में भी समझिए । 


इस लेख ते, द्रविडश्रेड ( अप्ययदीक्षित ) ने जो प्राचीनो के मत 
लि अनुसरण करते हुए "अथवा हेतूत्पेक्ल, फ़ल्ेस्मेश्ा और घममत्व- 
स्पोस्नेक्षा के उदाहरणों में मी अभेद-सच्घ से ही उद्येक्षा होती है? 
यह लिखा है, सो मी परास्त हो जाता है। 


अलंकारसबंस्त्॒ का मत 


“अलकार-स्वत्व -क्ार ने, प्रथमत,, उद्येज्ञा का लक्षण यों 
कहा है... 

“विषय को अंतःय्विष्टठ कर लेने के कारण विपयी के अभेद-बोच 
छो भ्रध्यवसान कहते है--अ्थांत्‌ जहाँ केवल बिपयी का प्रतियादन 
शे मोर विषय फो उसडे अत-प्रति.्ठ समझकर चिपयी छे अपमिन समझ 

डिया गया हो वहाँ ' अध्यवसान! होठदा है। वह अध्यवसान दो प्रकार 
का है--एक तिद्ध और दूधरा साध्य । उनमें से बहाँ अध्यव॒तान का 


(३७६ ) 


| 
जीता-जागता सामने बेठा है--वह जत्र तक विषयी के अतर्गत न हो 
जाय तच तक मध्यवसान फैसे माना जा सकता है ? आप कहेंगे-- 
जहाँ अध्यवसान सिद्ध हो चुकता है वहाँ विपय विपयी के उदर में 
रहता है, पर साध्य अध्यवसान में उसफी प्यफ्‌ प्राप्ति होती 
है। पर हम फहते ईं--साध्य अध्यवसान में कुछ प्रमाण नहीं | यदि 
विषय के प्रथक्‌ रहते हुए भी अध्यवसान माना जाय तो रूपक आदि 
के अदर भी अध्यवसान होने लगेगा--इसमें क्या प्रमाण है कि उत्प्रेक्षा 
में विषय के प्रथक्‌ रहते हुए भी अध्यवसान होता है और रूपक में नहीं । 


दूसरी बात यह है कि--लछक्षणा के 'सारोपा!ः और “साध्यवसाना! 
ये दो भेद हैं, भतः अध्यवसान भी एक प्रकार की लक्षणा हुई, पर 
उप्पेक्षा के विधेय भश्य में लक्षणा नहीं है । कारण, यहाँ अभेद आदि 
ससमो से आइ्ाय-ओोघ ही स्वीकार किया गया है--छक्षणा किसी ने 
नहीं मानी | अतः अछफारसबंस्वकार फा यह विमश अस्त-व्यस्त दी है । 

सो प्राचीनों और आधुनिर्को--दोनों ही--की उक्तियाँ गभीर 
विचार फरने पर नहीं थिक सकतीं | 


४ 
सिद्धांत 

ऐसी दशा में हम फह्टते हैं--- 

पूर्वोक्त उस्रेक्षा के भेदों में से 'धम्युस्मेक्षा? का निष्कर्ष तो प्राचीनों 
के मत पर विचार फरते समय कर ही आए हई--भर्थात्‌ “मुख मानों 
चद्रमा है? इत्यादि में तो अभेद सबंध से उद्येक्षा होती ही है--इस 
विषय में तो किसी का कुछ मतमेद है नहीं । 

( और धर्मात््ेक्षा के दो प्रकार के उदाइरणों में से गुणरूप धर्म 
की उद्प्रेक्षा के उदाहरण “अस्या मुनीनामपि मोहमूहे” आदि में मेद- 


( ३७७ ) 


उंन्ध से उद्पेक्षा स्ट ही है-यह भी लिखा ला झुका है। रहा 
(क्रिपारूपी! धर्म जी उत्पेक्षा ल्म्पितीय तमोद्भजानि! आदि के विषय में 
मतभेद | उस विषय का बडा नारी झात्मार्थ करके यह उिद्ध क्र दिया 
गया है कि वहाँ भी प्रथमात पद के अर्थ में, प्रकृत क्रिया के 'क्तृत्वा 
की 'आश्रयता? उंचंध से सथवा “कर्ता! की अमेद उर्॑घ से, उद्येक्ष्य 
मानना ही उचित है । 

हतूत्क्षा में पंचमी विमक्ति क्वा कर्थ 'दिठुः होता है और प्रकृति 
(डित शब्द से पंचमी की गई हो उस ) के तथा प्रत्यव 
( पंचमी ) के अर्थ का सत्रघ होता है 'अभेद!। यह 
इस पक्ष में 'वियोग के दुश्ख से! इस पद का अर्थ होता 
इख् से अभिन्न हेतु! । इस जर्थ॑ की 'प्रयोज्यता' तंबघ से उद्मेक्षा 'इब! 
भादि द्वारा समझाई जाती है । 

दूसरे पक्त के लोग पचमी का अर्थ '्रयोज्यताः मानते हैं। उनके 
छताद से प्रकृति के अर्थ कौर प्रत्यय के भर्थ का उच्घ होता है 
'निरूपिवता? और उतद्सरेक्षा होती है पआश्रयता' उचघ से । 

पालय यह कि--पमानों दु.छ से मौनयुक्तः इस वाक्य का शाइइ- 
नैध ( पहले मत के अनुसार ) 
. _'मौन्बुक्ध ( पदार्थ )> हु से अभिन्न ( अर्यात्‌ दु,खरूप ) हेवु 
प छिद्व डी जानेवाली उत्प क्षा फा, विपय है ।! 

पह होता है। और दूसरे मत के अनुसार-- 

'मोनदुक्त ( पदार्थ ,, दुश्ख से निरूपित प्रयोज्यता के साश्रय 
(प ) उद्योक्ा का, विषय हैं !? यह होता है। 

दोनों ह पद्ों में पद्म के अयं की ही उस्प्रेक्षा होती है, क्योकि 
'ख' बादि के सर्य क्ना उसी के ठाय अन्वय होता हे । 


( रे७८ ) 


इस उत्प्रेक्षा फा निमिच होता है, जिसकी उद्पेक्षा फी जा रही है 
उस (र्थात्‌ हित!” ) के साथ रहनेवाला धमं, और उसका हेतु के 
साथ वद्दी सबंध होता है जो देतु फा उत्प्रेक्षा के साथ होता है 
( आर्थात्‌ पहले पक्ष में “प्रयोज्यता? और दूसरे पक्ष में “आभ्रयता? )। 
यहाँ वह धर्म है अतिशयोक्ति द्वारा 'मौन! से अभिन्नरूप में माना हुआ 
धनिश्चछता के फारण शब्दरहित होना? और इस उद्प्रेक्षा फा विपय है 
'ममौनयुक्त पदार्थ'। इस तरह यहाँ प्रथमत* दुःख! रूपी हेतु द्वारा 
मौन? की उत्प्रेज्षा फी जाती है, ओर फिर 'मौन” के कारण “मौनयुक्त 
के सिद्ध होने फी सभावना फी जाती है । 


इस तरह यह सिद्ध हुआ फि--जिसका धर्म उत्प्रेज्ञा फा प्रयोज्य 
हो € उद्प्रेक्षा द्वारा सिद्ध होता हो ) ऐसे घधर्मी में सभी जगह पचमी 
के अर्थ का अन्चय घम के द्वारा ही होता है। तात्पर्य यह फि--जिस 
हेतृत्मेक्षा में घर्मी पदार्थ फा ( जैसे 'मौनयुक्त? ) फा वर्णन हो भौर 
हेतु द्वारा उतका घम्म ( जैमे 'मोन! ) सिद्ध किया जाता हो वहाँ पचमी 
के अथ (द्वेतु ) फा धर्मी में स्वतन्न रूप से नहीं, किंतु धर्म के द्वारा 
अन्चय होता है | अर्थात्‌ हेत॒ फा अन्वय घर्मं में होता है और घम का 
अन्चय घर्भी में | यद्द ता हुईं जिसमें घर्मी विपयरूप हो उस देतूत्परेक्षा 
की चात । 


अत्र उस उद्पक्षा फी चात सुनिए, जहाँ साक्षात्‌ घर्म ही किसी 
घ॒र्म के साथ अभिन्न माना जाफर उद्पक्षा फा विपय हो | वहाँउस 
घर्म फा अवच्छेदक घर्म निमिश रूप हुआ फरता है, जैसे 
“विदलेपदुःखादिव बद्वमौनम! के स्थान पर 'वि्लेपदुःवबादिव 
मौनमस्य ल्‍ इसफा मौन, मानों, वियोग के दुखसे है? यो बना 
दिया जाय तो “मौन! फा अवच्छेदक धर्म 'मौनत्व! उद्योक्षा फा 
निमित होगा । 


( २७६ ) 


यही वात 'हेतूद्मेक्षाः में जहाँ पंचमी के स्थान पर 'तृतीया? 
वैमक्ति आई हो, वहाँ तृतीया के अर्थ के विषय में मी समझो। 
ग़राश यह कि वहाँ भी इसी तरह शाव्दज्ञोघ होता है। 


फल्ोस्रेक्षा में ( उल्क्ृत में ) 'तुझुन! प्रत्मयय ( और हिंदी में 
के लिये ) आदि फा अथ होता है 'फल!। 'हेवृत्मोशक्षा के प्रथम पक्ष 
गे तरह प्रकृति ( जिस झब्द से पुम्मुन! आदि फ्िए गए हों ) भौर 
लिय ( तुम्ुब! जादि ) के अथ्थ ( फल ) का 'अभेदः सबंध होता 

। और 'इब! ( हिंदी में 'मानों ) भादि उद्येक्षाबाचक झर्ब्दों के 
भय फ़छ का अन्वय 'साधनता” सच्घ से होता है, अत' वहाँ उसी 
अप से उद्य क्षा मानी छाती है। भर्यात्‌ फलेस्पेक्षा ठदा 'साधनता? 
जब से होती है। साराश यह क्--'वन प्रदेशों ने छलाड की 
मई को, मानो, अक्षर देखने के लिये उपेड़ डाला” इस 
क्यि छा-... 


जप ८ ्ः देख 

शाबद बोध--भक्षर देखने ते अभिन्न ( जर्थात्‌ अक्षर देखने 
_ ) फ़छ की साधनरूर उद्येक्षा का विषय है ललाठ की चमड़ी 
'इनेब्ाले बनप्रदेश? यह होता है। 

जिस अश्च में फल की उद्पेक्ता की जाती है वह अश्य फ्लोत्प्रेज्ञा 
। विषय होता है। उस विषय के विशेषण रूप में भाप्तित होनेवाला 

रो च्ये दि बे त ् जो 

+ फलोट्रे्टा का निमिच होता है, जैसे उपचुंक् फल्लेस्रेशक्षा में 'बन- 
वश रूपी विषय का विशेषण प्लल्यट की चमड़ी का उधेड़ना! 


व. 


भनत्तु है | 

गे प्न्त्पे कक ७ ७ पु र्र लि. 
_ वा में भी, देवूह्मेज्षा छी तरह, घर्मी और घमम दोनों विपय 
अत हैं। खहोँविपय घर्मो हों वहाँ विषयी के धर्म से अमिन्न 
"की हुआ विषय का ( पूर्वोक्त ) धर्म निन्निच होता है। जैसे प्रद्ृत 


( १८० ) 


डट्रेक्षा में 'बनप्रदेश” विषय है, वह धर्मी है, और विपयी है “अक्षर 
देखना?! । बनप्रदेश” का घम है 'ललाट की चमड़ी फा साधारण 
( बिना किसी फल के ) उवेड़ना? और “अक्षर देखने का? धर्म है 'अक्षर 
देखना निसका फल हो वह*"“*'उधेड़ना?। यहाँ द्वितीय “उचेढ़ने! 
फो प्रथम “उधेडने' से अभिन्न मान लिया गया है और वह इस 
फलछोस्प्रक्षा का निमिच है । 


और जहाँ फलोट्पेक्षा फा विपय धर्म रूप हो वहाँ उस धम के 
विशेषण रूप में रहनेवाला अन्य घर्--भर्थात्‌ अवच्छेदक घम ( जैेता 
कि देतूत्रेक्षा में समझा आए हैं )--निमिच होता है। 


विषय के प्रधान न होने पर शाब्दवोध 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--जहाँ विषय समास अथवा प्रत्यय 
द्वारा गौण हो गया हो--भर्थात्‌ समासादि के फारण अन्य पद का 
अथवा प्रत्यय का अथ प्रधान हो ओर विषयवाचक शब्द फा अथ 
उनफा एफ देश बन गया हो, अतः द्वेतवु और फल फा विषय के साथ 
साक्षात्‌ अन्वय न हों सकता हो, वहाँ प्रधान को ही उद्पोक्षा का 
विपय माना जाना चाहिए, और (विपय” होने फी योग्यता रखनेवाले 
विशेषण फो द्वार मानफर 'प्रयोज्यता?ः और 'प्रयोजकता? सबर्धों से, 
क्रमशः, देतु फी और फछ फी उत्प्रेक्षा समझनी चाहिए। अर्थात्‌ जैसे 
उपयुक्त धर्मी-वाली द्वेतूत्मेक्षा में धर्म के द्वारा देतु फा धर्मी रूपी 
विपय में अन्बय होता है, वैसे ही यहाँ विषय होने फी योग्यता 
रखनेवाले विशेषण द्वारा हेतु और फल का प्रधान-भर्थ रूपी विपय में 
अन्चय होना चाहिए | 


यद्यपि विशेषण में भी, फिसी-न-किसी तरह, देतु और फल का 
अन्वय द्वो जाने से विशेषण का विपय होना उचित है, तथापि उद्यक्षा 














में हे वियय के उद्देश्य होने कोर विष्रपी के विधेप होने की प्रतीति 
होती हैं, उसके अनुरोध छे बह मा स्वीक्षर फ़रना पडा हैं, क्योंकि 
एड देश फो उद्दे श्वय नहीं इनाया ला उक्तदा । हाँ, यदि उद्देश्ब-ेवेप- 
भाव झा अनुगेघ न हो तो प्राचॉर्नों क्ञ तिद्धांत ही छुदर हो ठक्ता 
है। पर. दुःख है कि एक तो अनुभव इस दात हा विरोब ऋरता है । 
दूसरे, प्रादीनों का िद्धात मानने पर हेवूतद्या के स्थल में विषयी 
हे निर्याप ( अध्यवतित ) विषय में ( लो बड्ों ल्खछि हो ) उच हेडुवाले 
क 

अब कोर फ्लोजेक्ला के स्थल में उठ ( दो वहाँ ल्खा हो ) फल्वाले 
ऋऊरा हे, सल्प का ही उद्येक्ना मे पंचंसान होता है, देवु ओर फल 
है उदच्ा में नहीं। बर्यात्‌ प्राचीनो का ठिद्वात माने ठो हेदुलेक्ा 
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व सेल्पोद्येह्ा ही रह बाती है। 
पद जार कहें कि-ठानों डल्पेक्षाओों में स्वरूपत, कोई विश्येषता 
+ हेन पर मी जिस उद्येद्ा में हेतु मौर पल विशेष रूप में न बाए 
है| वह इंद्ध खल्रेद्ये दया कहलाता है और चिसमें हेदु विशेषारूप 
+ भया हो बह हेदूद्ोक्ा तथा बिसमें पल विश्येपररूप ते आया 
हावह प्लेत जन 5 हे 


. . तनयमनाकृगवेषणलम्बीकृतजलधिजटरपवि्हिम- 
गिरशुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्या; सखी" 
ए5 एवेंदाहत खह्पोद्योश्षा में पुत्र बैदाज का दौदना ल्‍पी 


|्ज्नो 


उप का हिए घानेवराढे पदाय ('उच्ा ) की विशेषान्छ्ेदि 


है 


( रे८२ ) 


प्रविष्ठ हो गया है, अतः वहाँ मी फलोप्पमेन्ञा होने लगेगी, क्योंकि जहाँ 
फल विशेषणरूप में आावे वहाँ आपके हिसाशथ्व से फलोट्पक्षा होनी 
चाहिए । आप फहेंगे--वहाँ फल यद्यपि विशेषण है, तथापि उद्पेक्षा 
किए. जानेवाले फो साक्षात्‌ विशेषण नहीं, किंतु परपरया है, अतः 
फलोट्प्रेज्ञा नहीं मानी जा सकती | तो हम फद्दते हैं कि--फछ उद्येक्षा 
किए जानेवाले पदार्थ फा साक्षात्‌ ही विशेषण होना चाहिए, परपरया 
नहीं, इस दघात में फोई शनुकूछ तक नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 
अप्रधानता समान है। अतः प्राचीनों ने इस विपय में घोखा खाया 
है | सत्य बात वही है जो हमने लिखी है। अच्छा अब इस घरेलू झगडे 
फो समाप्त फरिए--समझ्षदार्रों के लिये इतना पर्याप्त है। 


कई उत्प्रेक्षाएँ हों तो वहाँ कौन उद्प्रेक्षा 
बतानी चाहिए 


उद्प्रेक्षित किए जानेवालों में भी ( भर्थात्‌ जहाँ भगरूप में अन्य 
उत्पेक्षाएँ हों वहाँ भी ) जिस विषयी की उत्पेक्षा विधेयरूप में प्रतीत 
हो उसी की उद्प्रेक्षा बताना उचित है। कारण, प्रधानता उसी उद्प्रेक्ञा 
की होती दै । सो “विश्लेषदुःख्वादिव बद्धमोनम” इस जगह नृपुर 
में रहनेवाले दुशखरूपी धर्म की उत्प्रेज्ञा (गम्या ) होने पर भी उतत 
उद्मेक्षा फा निर्देश उचित नहीं-अर्थात्‌ इस वाक्य फो “घर्मोत्प क्षा! 
फा उदाहरण नहीं फह्दा जा सकता। फारण, वह उत्पतक्षा अग होने 
के फारण अनुताद्य है, विधेय नहीं । किंतु पचमी के अर्थ की उद्मक्षा 
( हेवूद्य छ्वा ) फा निर्देश उचित है, क्योंकि 'इवः शब्द से उसी का 
बोघ होने के फारण विधेय वही है | 

इसी तरह “चोलस्य यद्धीतिपलायितस्य-»««०? इस पद्च में भी 
धवनप्रदेश, में 'लछाट के अक्षर देखने? की उद्योक्षा बताना भी उचित 


( रेड३ ) 


नहीं, किंतु हुमुद् के अथ की उद्पेक्षा ( फलेट्रोक्षा ) बताना ही 
उचित है, क्योंकि 'इव” शझवद का उसी के साथ योग है। 

इसी तरह “तनवमैनाक'*“? इत्यादि गद्य में फलोत्पेन्षा न बताई 
चानी चाहिए मौर न "फकलिन्दलानी रभरडघमग्ना.* * * ?इस पद्च में चद्गमा 
के बच्चो पी अमेदोत्य क्वा अथवा उस उद्योक्षा ले उठाई गई 'अघकार 
वितका कर्ता है और बेर जिसका हेतु है ऐसे नियलने के कर्म! की 
अमेदोत्मेक्ञा । कारण वही पूर्बोक्त दै। और “कलिन्दबानीनीरमरेंड- 
घंमग्ना;?? इस उदाहरण में भी शशिक्शोर” की अमभेद उदबंब से 
जोर तत्मूलक 'ध्वान्तकच फ व रहेतुफ निगरण क्रिया के कस की 'तादात्न्य 
चेतना से उत्य क्वा मानना नी उचित नहीं, क्योंकि ये विधेव नही है | 


नामच धस 

(उ्र क्षा का निमिचरूप ) धर्म भी दो प्रक्ञार क्ाइ--एक 
लत साधारण ( विषय विपयी दोनों में रहनेवाछा, झिसे “अनुगामीः 
ऋहते हैं ) दूसरा साधारण बनाने के उप्ाव द्वारा अराघारण होने पर 
* साधारण कर लिया गया । उनमें ते स्वतः उाधारण के विषय में 
पे कु» कहना नहीं है। रहा उाघारण बनाने का उपाय, लो वह ल्हीं 
सपञच, कहीं स्लेष, कही अपह_ति, फहीं विंबप्रतिच्िंचंदाव, कहीं उपचार 
भोर छही समद का अध्यवतान ( एक धर्म के प्रतियादक्त शब्द 


+ सन्यधन को प्रविष्ठ उमझ लेना ) रूपी “अतिशय? होता है। 
ध् णण- 


नयनेन्दिन्दिरानन्द्मन्दिरिं मिलद्न्दिर्स | 
इंदामन्दापर मन्ये सुन्द्रा्नि ! तवाइब्ननम । 


ईं उुदरांगि ! नवनरूपी परों जा आनदनबत्यान ओर शझोमासे 
उच बह देरा नुझ, मानो, कमल है | 





( रे८४ ) 


यहाँ पूर्वाध में आया हुआ पहला घर्म भोरों के आनद फा स्पान 
होना? रूपक ( 'नयनरूपी भोरे ) द्वारा विषय ( मुख ) और विपयी 
( फमल ) दोनों में साधारण कर दिया गया हे। भोर दूसरा 
शोभा से सयुक्त होना? रूपी घर्म भिन्न-मिन्न प्रकार की शोमार्ओों 
( क्योंकि मुख भर फमलू फी शाभाएँ जुदे जुदे प्रकार फो हैं) का 
अभेद मानफर ( अर्थात्‌ 'झतिशय द्ारा ) साधारण कर दिया 
गया हे । 

निर्मिच धर्म केवल शब्दात्मक भी हो सकता है, जैसे-- 


अड्लितान्यक्षसंघातेः सरोगाणि सदैव हि । 
शक पड़रुहाणीति शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ 


में शका फरता हूँ कि--शरीरघारियों के शरीर फमल हैं। कारण, 
ये “अक्षुउघातों? ( इद्वियसमूहों, अन्यध्र--फमछगर्लों के समूहों ) से 
चिह्ित हैं। मौर 'सरोग” ( रोगसहित, अन्यत्र--सरोवर में 
रहनेवाले ) ए। 


केवल शब्दात्मक धर्म उपाच ही होता है। और अर्थरूप धर्म तो 
अनुपाच भी हो सफता है, जैते--“ट्विनेत्र इव॒ वासव:--( यह राजा ) 
मानो दो आँलोंवाला इद्र ( है )” इत्यादि में 'जगत्पति होना? आदि | 


जाप फ्हेंगे--यहाँ (दो माँखवाला होना? रूपी उपांच धर्म ही 
साधारण धर्म है--“नगत्पत्ति होने! आदि उपरान्त के घर्म फी कल्पना 
ठीफ नहीं, क्योंकि साधारण करने के लिए ही तो विपयी ( इद्र ) में 
उस ८ 'दो आँखोंवाला होने! आदि ) घम का आरोप किया गया है। 


पर यह आपका फथन ठीफ नहीं | फारण, उस धर्म के साधारण फर 
देने पर भी, सुद्र न होने के फारण वह घम उद्प्रेक्षा फो नहीं उठाता, 


( रे८७ ) 
अथवा जेसे-- 
गा फीत्तों न 5८ कप ७ 
नासत्ययोगो वचनेषु, कीत्तों तथाउजु न, कमंणि चापि धमः 
चित्त जगत्माणभत्रों यदास्ते वशंवदास्ते किस पाण्डपुत्रा। 


है राबन्‌ |! आजक्ने वचरनों में ज्षो 'नासत्ययोग” ( असत्य का योग 
नहीं, अन्धत्ू--अख्िनीकुमार्रों ७ नहुल-सहदेव फा सयोग ) है, कीति 
में धचर्जुन! (इवेतता, अन्यत्न--क्रजुन ) हे फर्म में परम ( पुण्य, 
अन्यत्र--वुधिछ्िर ) है. मोर दिच में 'जगतद्याणमत्र! ( परमेश्वर, 
अन्यत्---भीम ) है, सो क्या पयाडव लोग आपके वशवर्ती हैं ? 


यहाँ पाइव? विषय हैं। उनमें 'राजा के वशत्र्ती क्री अभेद सबंध 
ते उत्तम क्षा की गई है। यहाँ विधपी का घर्म है "राजा के आशित होना! 
वह, इलेपद्वारा, विषर्यो ( पाडत्रों ) का और विषयी में रहनेवालों-- 
अख्त्य के अभाव, ह्वेतगुग, पुण्य ओर परमेश्वर--क्रा अभेद छिद्ध 
कर दिए लाने से विधर्यों के साथ साधारण कर दिए गर हैं। 


भपह ति द्वारा निमित्त धर्म क्षा साधारण करना, जैते-- 


4 
शक्यतपुवाहरुपागतस्‌ 


हे कप ई 
स्तनान्तगतमाणक्षयवप्वाह | 
मनो5नुरागि ते तन्वि ! मन्ये वल्लममीक्षते | 
है क्षक्षागि । स्तर्नों के मध्यवर्ची रक्तिमा-युक मागिक्त के हूप में 
शहर आया हुआ तेरा ऋअनुरागा सन, माना, प्रिपतम फो देख 
,. रहा है। 





&'ज्ञगशप्राणनव' का नागेश ने इनुमान” अर्थ भी किया दे, पर 
। पदितराज को परमेश्वर >र्थ हा समोष्ट हे। सतएव आगे विवेचन में 
/. उन्होंने 'परमेखर' सथं ही लिखाहे। 


€( १८६ ) 


के धर्म झुम से परिपूर्ण होने! आदि के विशेषण बने हुए 'झ्ुभ! आदि 
घर्मो के साथ, इलेष द्वारा, अभिन्न चना दिए गए हैं। अर्थात्‌ यद्यपि 
'गत्ञ ग्रह! फा राजा के धर्म में किसी तरह प्रवेश नहीं हो सकता, 
तथापि 'मगल” शब्द के दूसरे अथ “झुम! फा प्रवेश उसके धर्म में हो 
सकता है। सो 'मगल! शब्द में उन दोनों अर्थोंका इल्प होने के 
फारण वे अथ अभिन्न बना दिए गए हैं और उस अभिन्न बनाने द्वारा 
वैसे ( पूर्वोक्त ) धर्मों फी साघारणता ठिद्ध हो जाती है। 


झथवा जैसे--- 


विभाति यस्‍यां ललितालकायां 
मनोहरा वैश्रवणस्प लक्ष्मी: | 

कपोलपालि तब तन्वि | मन्ये 
नरेन्द्रकन्ये ! दिशम्नत्तराख्याम्‌ | 


नायक नायिका से फहठता है-- हे कृशागी राजकुमारी | “लछलिता- 
लफा! (सुदर अलकोंवाली, अन्यत्र--छुन्दर अलका पुरीबाली ) और 
जक्षिस पर '"वैश्रवण” ( निश्चितरूपेण फानों, अन्यन्र--कुवेर ) की 
मनोहर शोभा प्रफाशित हो रही है ऐसी तेरी फपोल-मित्ति को, मैं, 
“उत्तर! नामवाली दिल्ला मानता हूँ। 


यहाँ भी विपय ( 'कपोलभित्ति! ) का घमम है सुन्दर अलकोंवाली 
होना? आदि और विषयी ( 'डचर दिशा” ) का धर्म है 'सुदर अछफा- 
पुरीवाली होना? आदि | इन धर्मों के विशेषणरूप में “अहलफ! और 
'अलफा? तथा “अवण? ओर 'वैश्रवण” भाए हैं। उनके इलेष द्वारा 
अभिन्न हो जाने पर धर्म फी साघारणता हो गई। 


( ३८७ ) 

अथवा जैसे- 
नासत्ययोगो वचनेषु, कीत्तों तथा5जुन, कर्मणि चापि धर्म; | 
चित्त जगत्माणमत्रों यदास्ते वशंबदास्ते किप्ठ पाणडपत्राः । 


है राजन्‌ । आपके वचनों में जो भ्नासत्ययोगः ( भसत्य का योग 
नहीं, अन्यत्च--अश्विनी कुमारों > नकुर-खह देव का सयोग ) है, कीति 
में 'मर्जनः ( इ्वेतता, अन्यत्र--अजुन ) हे, कम में पथ! ( पुण्य, 
सन्यत्र--युधिष्ठिर ) है, और चित में प्लगतद्याणमर! ( परमेश्वर४, 
अन्यत्र--भीम ) है, सो क्या पाडव लोग आपके वश्चवर्ती हैं 


यहाँ पपाडव? विषय हैं। उनमें 'राजा के वशवर्ती! की भभेद सबंध 
से उद्यक्षा की गई है। यहाँ विषयी का घर्म है 'राजा के आश्रित होना? 
पह, स्लेपद्वारा, विषयों ( पाडवों ) का और विपयी में रहनेवालें--- 
असल के अमाव, इवेतगुग, पुण्य और परमेश्वर--का अमेद छिद्ध 
फेर दिए जाने से विषर्यों के साथ साधारण कर दिए गर हं। 


भपहू ति द्वारा निमिच्त धर्म का साधारण फरना, जेते-... 


स्तनान्तर्गतमाणिक्यवपुर्ब॑हिरुपागतम्‌ । 
मनोअजुरागि ते तन्वि ! मन्ये वल्लभमीक्षते | 


है कृशागि ) स्तर्नों के मध्यवरत्तों रक्तिमा-युक्त मागिफ के रूप में 


पाहर झाया हुआ तेरा अनुरागा मन, साना, प्रियतम को देख 
रहा ड्ै ] 


५ अजाणानक थे बेब प्फ उप क्त 5 फी नागेश ने 'हलुमान्‌! बर्थ भी किया है, पर 
पीइतराज्ञ को परमेश्वर अर्थ हा समोष्ट है । अतपएच आगे विवेचन में 
उन्होंने परमेश्वर! अर्थ ही लिखा है । 


( ८८ ) 


यहाँ “मन? में 'प्रियतम के देखने” रूपी घर्म फी उद्पेक्षा फी जा 
रही है। इस उद्पोक्षा फा निमिच मन फा अदर से बाहर आना 
अपेक्षित है, क्योंकि बाहर आए बिना दिखना, नहीं बन सफता। 
ध्वाहर जाने! फा अर्थ है “( देह के ) किंसी बाहरी हिस्से से सबंध! 

रूपी धर्म, जो केवल माणिफ में रहता है, मन में उस घम्मं फा संभव 

नहीं, अतः माणिफ फी “'अपहुति? द्वारा ( अर्थात्‌ माणिक को छिपाकर ) 
उस धर्म फो “मन में रहनेवाला? बनाया गया है । 

बिंच-प्रतिबिंत-भाव ( द्वारा घर्म का साघारण फरना ) तो “कलिन्द- 
जानीरभरेडर्धमग्ना; ००० *? इस पूर्वोक्त उदाहरण में लिखा द्वीजा 
चुका है। 

उपचार द्वारा धर्म का साधारण फरना, जैसे -- 


माधुयपरमसीमा सारस्वतजलधिमथनसंभूता । 
पिव्रतामनल्पसुखदा वसुधायां नन्ु सुधा कविता ॥॥ 


मघुरता फी परम सीमा, सरस्वती-सबधी ( साहित्यरूपी ) समुद्र से 
उत्तन्न हुई और पीनेवार्लों फो महान्‌ आानद॒दायिनी फविता, मानो, 
पृथ्वी पर अमृत है । 

यहाँ कविता में मुख्य ( वाच्य ) 'मधुरता? और “पीना रूपी घर्म 
असभव हैं, अतः “आस्वादन! और 'सुनने? रूपी कविता के घर्मो फो 
उपचार ( लक्षणा ) द्वारा ( पूर्वोक्त ) मुख्य घ॒र्मों के साथ साधारण फर 
दिया गया है। और छक्षणा लाक्षुणिफ अर्थ फो मुख्य आर्थ से अमिनत्र 
रूप में समझाया फरती है; अतः इन दोनों अर्थों को अभिन्न माना 
गया है । 

केवल अमेद के अध्यवसान ( अतिशय ) द्वारा घ॒र्म फा साधारण 
फरना, जैसे पूर्बोक्त “व्यागुज्नज्जन्मधुकरपुञ्जमज्जुगीताम ****' हर 
इस देतूटेक्षा में । वहाँ 'नीची शाखावाले! और 'हकी गरदनवाले' 


( रे८£ ) 


ईन दोनों विषय-विषयियों का साधार एघर्म 'गरदन झुकाना? ल्खि 
यवा है; उसकी दोनों में साधारणता करने फ्रा उपाय 'शाखाओं के 
नौचे होने! और प्गरदन झुकाने? के अभ्ेद का अध्यवतान ही है-- 
यदि गरदन झुकाने' शब्द से ये दोनों अर्थ न रिए जायें तो गरदन 
उैच्नाना' दोनों अर्थों में किसी तरह साधारण नहीं हो सकता | 
केवल यही नहीं, किंतु जहाँ जहाँ हेदु और फल की उद्प्रेक्षा फी 
नाय वहाँ सत्र जगह, जिसके हेतु की अथवा फल की उद्प्रेज्षा की ज्ञाप 
पह पदाय, इसी तरह साधारण चनावा जाकर निम्िच माना जाता 
-” वहाँ उवन्न अग्रकृत धर्म में प्रकृतत घ्मं का अध्यवसान रहता है 
पह बात बार-बार समझा दी गई है | 
कहीं -कहीं निमित्तथम नहीं रहता, ऊफिंतु उसका 
उठानेवाला धर्म ही रहता है | 


इसी तरह कहीं घर्म उपाउ होने पर भी, या तो विषय और विपयी 
दोनों में साधारण न होने के कारण, या छुदर न होने के फारण, त्वय 
उसक्षा फ्ो पाक्षात्‌ उठाने में बच्चत्रे अ्मथ होता है--भर्थात्‌ त्वय 
नित्तप्म नहीं हो चकना, तथापि उल्मेक्षा के उठाने में समर्थ 
कियी चन्‍्य परम के उपस्थित फरने में अनुकूलता फरने के कारण 
उसेज्ञा में उपयोगी हो बचाता है । जैछे-- 
दे योरश्ननकाली ० पे ०५ मिजलदालो४ि तथावत्र ७ 
जपकालाभज॑लदालो भिरुत | 
जगदखिलर्मा पु अ्सीज्नि चिनवर्ग 56 0१0७. 
> उउलमाप यथा5ंडसीजिलोचिनवर्ग स्गमिव | 
_ किश, कावठ-सा काली मेयों को पक्तियों ते ऐसे बिर गया, 
3 मानो, सारे उसार में नेचहीनों के थोक्तो का दुष्टि हुई हो। 
इस पूर्वोदाहुत पच में यद्यपि आकाश! का 'पमेत्र पंक्ति से युक्त 
धना! रूपी घर महण किया गया है, तथापि वह 'जगत्‌ के नेच्रहीनों 


( ३६० ) 


के थोर्कों सृष्टि से युक्त होने! फी उद्येक्षा में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 
व्मेतों फी पक्ति से युक्त होना! और 'नेन्रह्दीनों के योकों को खाष्टि से 
युक्त होना? ये दोनों धर्म साथ साथ नहीं रहते, और जो धर्म उस्मेक्षा 
किए जानेवाले घम के साथ न रहता हो वह पर्मा्मेक्षा का निमित्त 
हो नहीं सफता तथापि 'भेघ्रपक्ति से युक्त होना? सघन अधघकार! 
फो सिद्ध फरता है और उसके द्वारा "नेत्र-सबंधी सच्न प्रफार के शान 
से रहित होना? रूपी धर्म सिद्ध हो जाता है, जो कि इत उद्प्रक्षा 
फा निमित्त है। इस तरह परपरया निमिच घमं के उपस्थित फरवा 
देने से 'मेघों फी पक्ति से युक्त होना? रूपी घम उद्पक्षा में उपयोगी 
हो जाता है। 
विषय का अपहृब 

“विषय” का भा उपात का तो निरूपण हो ही चुका है, क्योंकि अब 
तक के सभी उदाहरणों में विषय उपाच ही आया है। पर कहीं यह 
( विषय ) अपहृू _[त ( अपहृ _[ति अलकार द्वारा छिपाया हुआ ) भी 
होता है, जैसे-- 
जगदन्तरममृतमयेरंशुमिरानन्दयज्नयं नितराम्‌। 
उदयति वदनव्याजात्‌ किस राजा हरिणशावनयनायाः ॥ 

( अपनी ) अम्मतमय किरणों से जगत्‌ के मध्य भाग फो अत्यंत 
आनदित फरता हुआ, यह क्या, म्गशावफनयनी के मुख के मिष से, 
चंद्रमा उदय हो रद्दा है ? 

यहाँ 'मुख' रूपी उद्पोक्षा फा विपय, भपहृ_ति अलकार द्वारा, 
छिपा दिया गया है और इस छिपाने फा फल है 'मुख में चद्रमा के 


अमेद की सभावना फा दहृढ हो जाना”। अर्थात्‌ इस तरह लिखिने से 
उद्येक्षा गौर भी दृढ हो जाती है | 


अतिशयोक्ति अलझ्भार 
ज़चण 


. विषयी ( उपमान ) के द्वारा विषय ( उपमेय ) के निगरण 
के झतिशय कहते हैं। इस अतिशय की उक्ति का नाम है 
आतिशयाक्ति । 


कप 


लक्षण का विधेचन 


लञ्ण में 'निगरण? पद हम सर्थ है विषवियाचक--'चन्द्र आदि- 

पद के द्वारा शक््यतावच्छेदक--चन्द्वत्व भादि-े रूप ते ही ल्थ्य 

भेय-मुख आदि--का बोध फ्रवाना । से झत्दों में इसे यों कइ उष्पे 

लहाँ केवल उपमानवाचक ( “चंद्र” आदि ) झब्द निरूपण 

गये हों और उनके द्वारा उपमानताइच्छेदक ( चन्द्रत! आादि ) 

भवच्छिन्ष उपमेय पदा+; ( उत्न-भादि ) छा होघ होता हो वहाँ 
निगरण? उमझना चाहिए | 


47 [ग जा 
न्पा है 2 


| 


शाब्दवोध 
अतिशयोक्ति के शाब्दज्चेघ के विधय में तीन मत है-- 


( १) पहला मत वह है क्ि-उपमानवाचकऊ पद की छज्नमा जो 
उच्च जादि का ( मुख आदि ) जा बोध छरजाती है उस बोद में केवल 
पक्तरवाउच्छेदक (उन्द्रत्व आदि ई) प्रकार (विशेषण) के रूप में प्रतोत 
भर ल्घ्य अर्थ विश्ेष्प के ल्‍ूय में अर्थात्‌ अतिशयोक्ति में 
ते चन्द्र! शब्द छा भर्थ होता है चिन्द्रत्तग्रकारक रुख” । इत 
यदि वाच्य सर्य हे अठावारग घमं (चन्द्रत्वम ) हा 
उीति होगी तो लश्य अर्थ के अउाघारगण धर्म ( इखत ) छा प्रतीति 


( रे६२ ) 


नहीं हो सकती और यदि लक्ष्य भर्थ के असाधारण धर्म (मुख्तत्व ) 
फी प्रतीति होगी तो वाच्य अर्थके असाधारण धर्म के ( चन्द्रत्व ) 
की प्रतीति नहीं हो सफतीः--यह विरोध नहीं रहता । 

(२ ) दूसरा मत यह है फ्--शकक्‍्यतावच्छेदक के साथ "केवल! 
शब्द नहीं छगाना चाहिए और इसलिए ऐसे स्यछों पर लक्ष्य अर्थ 
फा असाधारण धर्म ( मुखत्व आदि ) भी प्रतीत होता है। अर्थात्‌ 
इस मत के अनुसार अतिशयोक्ति में “चन्द्र! पद द्वारा प्रतिपादित 
मुख में चद्र॒त्व और मुखत्व दोर्नों धम प्रतीत होते हैं 

(३) तीसरा मत यह है फि--लक्षणा द्वारा होनेवाले बोध में 
प्रथमत; लक्ष्य अर्थ का असाधारण घम ही प्रकार रूप से प्रतीत होता है, 
भर्थात्‌ छक्षणा में मुखत्व से अविच्छिन्न मुख फी ही प्रतीति होती दे, 
न फि चन्द्रत्व से अविच्छिन्न मुख फी। किंतु पीछे से व्यजना द्वारा 
घद्गत्वप्रफारक मुख फा बोध हो जाता है। रही यह बात कि मुखत्व से 
अवच्छिन्न मुख में चंद्रत्व से अवच्छिन्न द्ोने फी प्रतीति बाधित है, 
अतः व्यजना द्वारा वह कैसे हो सफती है? सो यद्द कुछ है नहीं । 
फारण, यह पहले समझाया जा चुका है फि व्यजनाजन्य ज्ञान में बाघकशान 
फोई रुकावट नहीं डालता |# 





& इस मत का अषभिप्राय थट्ट दे कि अतिशयोक्ति में अभेद-बोध 
जाहाय॑ होता है, क्योंकि बाधक के बोध के साथ होनेवाले बोध को 
ही भाहाये कहा जाता है, किन्तु प्राचीन आाचायों क। मत इससे भिन्न 
है। वे मतिशयोक्ति में अभेंद्वोध को भ्ाहाय॑ नहीं मानते | उनका 
सिद्धान्त यह कि “'कमलमनस्मसि ८ बिना जल के फमछ है इत्यादि 
अतिशयोक्ति के उदाहरण में 'कमर? शब्द का छक्ष्यतावच्छेदक धर्म 
होता है “'आह्ादुकस्व”' । इस त्तरह् प्रथमतः जाह्यादकत्व के रूप में 
योध हो ज्षाने पर जाह्ादकत्व धर्म से अवष्ठिन्न ( मुख आदि ) व्यजना 


( ३२६३ ) 


(ये तीनों मत प्रथम भाग के पृ० च््शथ से प्रथम नाग 
के च्रत तक विस्तृत रूप से समझा दिये गये हैं )। 
रूपक ओर भतिशयोक्ति में सेद 
अब यदि आप कहें कि तव॒ रू ओर क्तिर्मेक्या 
मेद रहा तो इसका उत्तर यह है क्लि सतिशयोक्ति में उपमान और 


पे 


उपनव दोनों का एक पद से ग्रहण होने के कारण उद्देश्य-विधघेप भाव 


नहों शेता सौर रूपक में उममान-उपनेय का भिन्न पर्दों से प्रहण होने के 
करा उद्देश्य-विघेय नाव होता है। चठ, इतना ही भेद है | 

( १) 

डदाहरण 


सावयवा अतिशयोक्ति, जैसे-- 
कलिन्दगिरिनन्दिनोतटवनान्तरं भासयन्‌ 
सदा पथि गतागतक्लमभरं हरन्‌ प्राणिनाम्‌ । 
सुरत्तनक॒कान्तिसिनवलताभिरावेल्लितो 
ममाशु हरतु श्रमानतितमां तमालटुमः ॥ 


दारा कमल का कसेदज्ञान होता है, जो कि जाहाय॑ नहीं है । करण 
जाहादुकुत्व घ४घं॑ से भवि,च्छनन में कमल के सनेद की दाधा का ज्ञान 





नशय होता, क्योंकि भाह्ाादक तो कमल सी हे ही | अतएव क्ाब्यप्रकाश- 
ओर ने लिखा है कि गाणसाध्यवसानया सर्वस्नवासेदावगम---ल्षर्थाद्‌ 
गौ शाष्यवसाना ( क्तिशयोक्ति ) में सर्वया ही भससेद समझ पडता 
है। इस तरह चह [छद्ध हुआ कि रूपक से अनेदन्दोध छकाहायाय होता 
६ भौर सतिशयोक्ति में कलादह्मायं | प्राचीनों के हिसाव से, रूपझ और 
उलेशयोकि में यहा सेद है । 


७ 


+नसागदा ४6६] | शा 


( ३९४ ) 


जो यमुना-तठ-वर्ती बन के मध्यभाग फो प्रकाशित फर रहा है, 
सो प्राणियोँ के मार्ग में गसनागमन के क्लेश-समूह फो हरण कर रहा 
है एव जो चमचमाते कनफ फी सी कफान्तिवाली नवीन लछतार्भों से 
परिवेश्टित है, वह तमाल वृक्ष मेरे श्र्मों ( कर्शों ) का सपूर्णतया झीत्र 
हरण फरे । 


यहा 'तमाल के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के निगरण षिये जाने में 
निगरण का समर्थन फरने के लिए, कछोफ के तीन चरणों 
में आए हुए. “यमुना के तट के वनन्मध्य फो प्रकाशित करने बाला 
ध्राणियों के मार्ग में गमनागमन के श्रम फो हरण फरने वाला? तथा 
'क्रमक कीसी फान्तिवाली नवीन लछतार्ओं से युक्त! ये तीनों विशेषण 
साधारण धर्म के रूप में साक्षात्‌ ग्रहण किए गए हैं। इसी तरह चोथे 
चरण में आया हुआ '“श्रमों का हरण फरे! यह चौथा विशेषण भी 
वैयाफरणों से भिन्न विद्वानों के सिद्धान्त के अनुसार ( श्रर्मो का हरण 
फरने वाला इस रूप में प्रतीत होने से ) निगरण का समर्थन फरता है । 
किन्तु वैयाकरणों के मत से 'अ्र्मो का हरण फरें? इस क्रियापद फा 
अर्थ होता है 'निसका फर्चा तमाल से अभिन्न है ऐसी ( खोकोक्त ) 
अ्रमहरण फी क्रिया? उसके द्वारा तर्कित “उक्त क्रिया फा कुल! 
निगरण का समर्थन फरता हुआ विषय-विषयी के साथारणघर्म के रूप 
में स्थित है । 


इसी तरह द्वितीय चरण में “मा में गमनागमन? द्वारा 'मीची- 
डची योनिययों में भठकते रहने? फा निगरण किया गया है और तृतीय 
चरण में “लता्ों? द्वारा 'गोपियों! का निगरण किया गया है | 


ये सच विशेषण “तमाल! द्वारा भगवान्‌ कृष्ण” के निगरण फो 
समयित फरने के छिए लाये गये हैं, भतः यह अतिशयोक्ति सावयवा है। 


( ३९५ ) 


निरवयवा झतिशयोक्ति 


बज 


जहा समयन के लिए अन्य फोई निगरण नहीं वर्णन क्या गया 
हे किन्तु केवल साधारणधर्मादिक हाँ लिखे गये हों बह निरदय वा 
धतिशयोक्ति होती जचेन-- 
नयनाननन्‍्दसंदोहतुन्दिली करणक्षमा | 
विरयल्ाशु संताप॑ कापि क्लादम्बिनी मम | 


नेज्रों के आनन्द-सनूड को पुष्ठ करने में समर्थ अनिवचनीय भेबरमाला 


भर उपाय को झीघर ही निदच्ध करे । 
*हां (हेचछ) भगवान्‌ की सूचि का (मेवमाला द्वारा) निमरण किपा 
पग्म है, अन्य कोई निमरण नहों हे, लठ निरत्यता है। 


भविशयोक्ति में विषयतावच्छेदक छेदक ही अभेदरूप 

॥! प्रातिरदिकायों का 'असेद' उठ से विश्ेष्म-बिझेपय होना 
'उसत्ति-तिद्ध है, इस कारण रुप में विधय झोर विप्ी हवा अमेद 
फ्द्य द्ारा विशेष्च-विश्येषण स्राव डाचत है झ्ल्न्नि 


नहीं हो उच्छा, क्य कि यहां ( एक ई प्रातियदिकार्थ--उपमानमात्र 
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हल >> > 


( रे६६ ) 


'को अमभेद रूप मान कर ही ) अतिशयोक्ति में भी अभेद का निर्वाह 
फरना चाहिए. । ( इसका विशेष विवेचन रूपकप्रकरण में किया जा 
ज्ुफा है) | 
अतिशयोक्ति में उपमानतावच्छेदक का निरूपण 
अतिश्योक्ति में उपमानतावच्छेदक का निरूपण दो प्रकार से 
होता है-- 

(१ ) कहीं तो उपमानतावच्छेदफ केवल उपमेय में रहनेवाले धर्म 
से रहित होने3एव केवल अपने (उपमानतावच्छेदक के) साथ रहनेवाले 
धर्म से रहित होने (इन दोर्नों )के द्वारा प्रसिद्ध होता है। अर्थात्‌ अति- 
शयोक्ति में जिन धर्मों फा व्णन हो वे ऐसे होने चाहिए जो न तो केवल 
उपमेय में ही रहते हों और न केवल उपमान में ही, किन्तु दोनों के 
साथ साधारण रूप से लगाये जा सकें, जैसे “कलिन्दगिरिनन्दिनी, ..? 
इस उदाहरण में ( वर्णित विशेषणों से विशिष्ट ) 'तमालत्व” भादि | 
क्योंकि वहाँ ऐसे धर लिखे गये हैं जो न केवल उपभेय ( क्ृष्ण ) में ही 
रहते हैं भोर न केवल उपमानतावच्छेदक के साथ ही अर्थात्‌ केबल 
उपमान में ही । ऐसे विशेषण इसलिए दिये जाते हैँ जिससे निगरण दृढ 
हो जाय । अर्थात्‌ यदि फोई घर्म ऐसा दे दिया जाय कि जो केवछ उपमेय 
में ही रहता हो तो उपमेय सहसा प्रतीत हो जायगा गौर तब डपमेय 
उपमान में पूर्णतया श्रन्तादईत न हो सकेगा । 

(२) और कहीं वह उपमानतावच्छेदक ऐसे धर्मों से रहित 
होने के विषय में प्रसिद्ध न होने पर भी कब्पितोपमा आदि में उपमान 
फी तरइ कवि के द्वारा अपनी प्रतिमा से फल्पित होता है, क्योंकि घर्मी 
फी तरह घर्म की कल्पना भी अविरुद्ध है। जैसे कि ( प्रथमानन के 
आरम्म में लिखे हुए ) 'स्मतापि तरुणातपम्‌, ,.? इत्यादि में। € यहाँ 
स्मरण करने पर भी तरणातप को मिटाना? भगवान्‌ (उपमेय) में हो 


( २९७ ) 


उच्ता है, किन्तु मेघमाला ( उपमान ) में नहीं, तथापि उपमान में यह 
धर्म कवि की प्रतिभा द्वारा कल्पित है| ) 
(३ ) अथवा, जेपे-- 
जगज्जालं ज्योत्स्तामयनवसुधामिजटिलयनू | 
जनानां संताप॑ त्रिविधमपि सद्यः प्रशमयन्‌ | 
श्रितो बन्दारएयं नत-निखिल-बन्दारकलुतो । 
मम स्वान्तघ्वान्तं तिरयतु नवीनो जलघरः ॥ 
समग्र नगतू को चन्द्रिकामय नवीन सुधारों से व्याप्त करता हुआ 
एव घनता के त्रिविध (आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक) 
उतान को तत्काल शान्त फरता हुआ समस्त प्रणत देवताओं से स्व॒त 
रैन्दावन-निवासी नवीन मेथ मेरे हृदय के अन्धकार फो निद्नत्त करे। 
_पहाँ अलौडिक ( नवीन ) मेघ फी उपनेय (कृष्ण ) के धर्मो से 
पैड होने के रूप में कल्पना की गई है और तत्र बेसे मेघत्व के रूप 
धर भगवान्‌ का प्रतिपादन करने पर उस मेघत्व के सहवर्ती रूपमें कल्यित 
विश्ेषणों की भनुकूलता हो जाती है। 


2 


कुव॒लयानन्द का खंडन 
कस तरह यह सिद्ध हुआ कि निगरण में सभी जगह विषय फी 
गति विपयितावच्छेदक धर्म के रूप में ही होती है, न कि विपयी से 
भाभन्न होने के रूप में | ऐसी स्थिति में जो कुवलयाननद में 


“रूपकातिशयोक्तिः स्पानिगीर्याष्यसानतः 


अरयांत्‌ निगरण फरके अध्यसान होने से रूपकातिशयोक्ति होती 
पह फह कर “अतिशयोक्ति में 'रूपक” विशेषण यह दिखाने के 
लगाया गया है कि रूपक् में जैसे भेद होते हैँ उनका यहाँ भी 
पेमव है, अतः यहाँ भी अमेदातिशयोक्ति और ताद्प्यातिशयोक्ति ये 


] 
हि 


( रेध८ ) 


दो भेद होते हैं।”” यह लिखा है वह परास्त हो जाता है, क्योंकि अति- 
शयोक्ति में यह पूर्वोक्तरीत्या अभेद की स्वतत्र प्रताति होती ही नहींक 
यह है नवीनों फा सिद्धान्त । 

प्राचीन तो कद्दते हैं कि “हपक का तरह यहा भी विपयी का 
अमभेद प्रतीत द्वाता है, किन्तु वह निगरण किए. हुए विषय ( उपमेय ) 
में होता है ( इसका अभिप्राय यह है अतिश्रयोक्ति में उपमेय प्रथक्ष्‌ नहीं 
लिखा रहता और रूपक में वह पृथक लिखा रहता है ) यहा अतिशयोक्ति 
में रूपक से विशेषता है ओर उत्प्रेज्ञा से अतिशयोक्ति में यह विशेषता 
है कि उसमें अध्यवसान साध्य होता है, अनः वह सभावनात्मक होती 
है और भतिशयाक्ति में अध्यवसान सिद्ध हो सुकता है, अत, वह 
निश्चयात्मक होती है ।” 


॥| 


एक श्भाा और उसका उत्तर 


भाप कहेंगे कि--यदि विषयितावच्छेदक के रूप से विषय की प्रतीति 
होने पर ह्दी अतिशयोक्ति होती है तो फिर 


इ#नागेद क्रहते हैं कि--कुचछयाननद का यह खण्डन उचित नहीं । 
कारण, काव्यप्रकाश की रीति से उनने यह वण्न किया है भौर उनके 
छ्साव से वैसा होने में कोई बाघा दे भी नहीं। दूसरे, भापको भी 
पअतिशयोक्ति में अभेद प्रधान होता हे ? इस शाचीनों के सिद्धान्त को 
सगति के किए यह माना ही दे कि ( उनके मतमें ) विपयित्तावच्छेदुक 
दी अभेदरूप हे । तब फिर “भभदातिशयोक्ति! कहने में क्या 
सआपक्ति दे । 
पर इस समाधान की क्‍या आवश्यकृता है प्राचीनों के मत से तो 
पण्डितराज खण्डन कर नहीं रहे हैं । 
--भनुवादक 


( २६६ ) 


इलादिक पें प्यहः भादि रब्दों हे विश्यितावच्छेदक ( ऋमज्ल ) 
भ उल स होने के कारण निगरण कैसे हो सकेगा ९ 
कि बच पद्म पे उक्त 


उपर बह 
पा यह! शब्द कमल फा विशेषण हो तमी 
अविशियोक्ति शेगी 


( ४०० ) 


लोकोचरा च ऋतिराक्ृतिरायहद्या 
विद्यावतां सकलमेव चरित्रमन्यत्‌ | 
विद्यावार्नो का सभी चरित्र भिन्न होता है। उनके मन की प्रद्नति 
दूसरी तरह की होती है, णो जगत्‌ के द्वित से परिपूर्ण रहती है, उनकी 
वचनावलियों फी रचना भी अन्य होती है, कार्य भी उनके अलोकिफः 
होते हैं और भाकृति भी सजनों के हृदय फो प्रिय होती है । 
३३ 
इसी तरह एफ और भी प्रफार है, जहाँ 'वर्णनीय वस्तु के उत्क्ष 
के लिए संबंध के अभाव में भी संबध वन किया जावा है?, जैपे-- 
धीरध्वनिभिरलं ते नीरद ! मे मासिकों गर्भ: । 


उन्मदवारणबुद्धया मध्येजटर॑ समुच्छलति ॥ 
हे जछद, तुम्हारी गम्भीर घ्वनियों को रहने दो। कारण, मेरा एक 
महीने फा गर्भ मदम'च हाथी समझकर पेट के अदर उछल रहा है। 
इस सिंहनी के वचन में “गर्भ के साथ उछलने का सबंध न होने 


पर भी उछलने के सब्रध फा फथन' झूरवीरता फो बढाता है | अथवा 
जैसे-- 


गिरं समाकर्णयितुं यदीयां सदा रसशज्ञेरसुभावनीयाम । 
समीहते नित्यमनन्यचेता नभस्वदात्मम्भरिवंशनेता ॥ 
निसफी रसज्ञ पुरुषों से अनुभव फरने योग्य बाणी सुनने के लिए 
सर्पराज ( शेष ) अनन्य चित हो कर नित्य चेष्टा किया फरता है। 


यहा शेष के साथ 'सुनने की चेष्टा का सबंध न होने पर भी सबंध 
फी उक्ति? राजा फी विद्बवत्ता फो बढाती है। मथवा जैसे-- 


( ४०१ ) 


तिमिर-शारदचन्दिर-सार का; फपल-विद्वम-चम्पफफोरकाः । 
यदि मिलन्ति कदापि तदाननं खलु तदा कलया तुलयामहे | 

यदि अन्घकार, झरहतु का चन्द्रमा, तारागण, फमल, मू गा और 
चपे की फलिया समिलित हों तो हम उसके मुख की फृदाचित्‌ किसी 
भञ्व में तुलना कर सें। 

पहिले उदाहरण में सब्नन्ध फा निर्णय किया जा रहा है और यहा 
डठकी संभावना फी ला रही है--यबह इसमें ( पूर्वोदाहरण से ) 
विशेषता है। 


७ 
इसी तरह एक और भो प्रकार है, जहाँ संबंध में भी असंंध 
होता है, लैसे-- 
पीयूपयूबकल्पामल्पामपि ते गिर निषीतवताम | 
तोपाय कल्पते नो योपाधरविम्बमधुरिमोद्रेकः | 


गाढे अमृत के समान त॒म्दारी वाणी का बिनने योड़ा भी पान 
दिया है उनको प्ममिनी के अघर-विम्ब की मउुरता का उमार सतुष्ट 
करने के लिए उमथ नहीं है। 


पहा फामिनी के अघर जिम्प फी सघुरता से उंतोष फा उदव होने 
पर भा सतोष के संबंध का अभाव वर्णन क्षियरा गया है। 


प्‌ 
इसी तरह एक और भी प्रकार है--जिसमें कारण झौर काये की 
् >> प ८ शी हा ० विपरी, ्े 
उैतापरता की विपरीतता वर्णन को छाती है | बह विपरीतता दो प्रकार 


हेती है- एक कारण और कार्य के साय-साय होने से भौर दूतरी 
र६ 


(६ ४०२ ) 

फारण फे फाय के अनन्तर होने से ( क्योंकि फारणे का पहले होना 
भौर कार्य का बाद में होना नियमिद्ध है )। 

उनमें से पहिली, जैसे-- 

“प्रतिखुर निकर शि न घटइ्टसम॒ुच्छलद्वियदल्ली कृत न द 
खुरानकराशलातलसधघंदुस द्य 

बिस्फुलिन्नच्छटापटलानां वाजिनामू-- 

ऐसे घोडे थे, जिन के खुर-समूहों की पत्थरों के साथ प्रत्येक रगड़ 
में डछछती हुई चिनगारियों की छठा फा समूह ब्रिजली की लाइनें बना 
देता था (? 

इस घोड़ों के वर्णन में (चिनगारियों' और “्रिजली की लाइनें 
बनाने! की एफ साथ उसत्ति प्रतीत होती है, और उत्तन्न होनी चाहिए 


पहले चिनगारिया और तब बिजली फी छाइनें, क्योंकि चिनगारिया 
बिजली फी लाइनों के बनने फा फारण हैं | 


दूसरी, जैसें-- 


पुरः पुरस्तादरिभूषतीनां भवन्ति भूवन्लभ ! भस्मशेषाः । 
अनन्तरं ते भ्रुकुटी-विटड्जात्‌ स्फुरन्ति रोपानल-विस्फुलिज्ञाः ॥ 

है राजन्‌ , पहिले आपके शच्चु-राजाओं की पुरिया भस्म शेष होती हैं 
और वाद में आपके श्रुकुटीरूपा बिटड्ु से रोधानल फी चिनगारिया 
निफलती हैं । 


( यहाँ 'रोपानल फी चिनगारियाँ? रूपी फारण से पहले ही “'भष्म- 
शेष हो जाने! रूपी फाये फा वर्णन किया गया है । ) 


इन दोनों भेदों में कारण के 'अतिशय? में किया हुआ कार्य की 
शीघ्रता का अतिशय प्रतीत होता है | 


( ४०३ ) 
इस तरह अतिश्नयोक्ति के पाँच भेद हुए । 
अविशयोक्ति के भेदों पर विचार 
प्रा्चीनों का छयन है कि 'उक्त पांचों मेदों में से कोई एक होना! 
यह अतिशयोक्ति का सामान्य छन्नण है | 


क्ितु अन्य विद्वार्नों का कयन है कि 'सदघ में असबध” ओर 'अस- 
बंध में सबब! ये दोनों भेद अतिशयोक्ति नहीों हू, क्योंकि ऐसा 'भति- 
शय? स्वभावोक्ति के अतिरिक्त रूपक, दापक, उपमा और अपहरति 
आदि प्राय; सभी अलकझ्ारों भे रहता है। झारण, यथात्यित वच्ठु के 
वर्णन में छोई चमत्कार नहीं होता, अत* उन्हें वेखा “भतिशय' लाना ही 
पढ़ता है। दूसरे, इन दोनों भेदों के मतिशयाक्ति न हाने फा एक यह भा 
फ़ारण है कि 'पूर्वाररता की विपरीतता? भा उसी भेद (अउत्रष में संघ) 
के भतग्त हो बाती है, इसलिए उसक्नो अतिरिक्त भेद मानना न बन 
सकऊँया | अत: ( १ ) विपयो के द्वारा विधय का निगरण करके अध्यव- 
सान ( २) प्रस्तुत को जनन्‍्ध चताना (३) “दि! आदि झब्दों से 
अतमत्री वल्तु की फल्यना फरमा और (४) कायक्षारणों की पूर्वापरा 
की विपरोतता--इन चार भेदों में से कोई एक होना भतिशयोक्ति छा 
सामान्य लक्षण है | 


क्नि नवीन दिद्वानों फा मत ई कि 'पनिगरण करके अध्यवतानो ही 
अतिश्चयोक्ति कहलाती है, अन्य भेद तो अनुगत रूप के अमाव से दूसरे 
हो अकार हूँ | “इसके उच्तर में यदि आय फ्हे कि 'प्रत्तुत की अन्यता' 
रूपी भेदमें मेद के द्वारा अमेंद फा, अर्सचंघ में सबंध! रूरी भेद में 
संबंध के द्वारा अखच्रघ का, सवध में असवंध! रूपी भेद में असचघ के 
द्वारा संघ छा और “क्ार्यद्ारण फी पूर्वांपरता” रूरी मेद में छ्ार्य-क्ारण 
के पूरा के द्वारा उनकी आजुपूर्दी फ्ा निगरण हो बाता है, जैसा 
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कि “'अलकार रक्ञाफर' एवं 'विमशिनी ( अलकार-स्वध्य फी टोफा )! के 
फर्ता आदि ने निरूपण किया है,” तो यह उचित नहीं | फारण, इन भेदों 
में “अन्यत्व” जांद से युक्त अनन्य ( तद्ूप ) वस्ठ फी प्रतीतिद्दी चमत्का- 
रिणी होती है, न कि 'अन्यत्व! आदि से युक्त तद्र,प वस्तु की प्रतीति। 
ओर यदि बेसा अनुभव माना जाय तो वह आपकी प्रक्रिया से बनता 
नहीं | फारण, “लक्षणा द्वारा ही 'भन्यत्वावच्छिन्न अनन्यत्व? की प्रतीति हो 
सकती है और छक्ष॒गा “भन्येत फापि रचना वचनाबलानाम! इत्यादि में है 
नहीं, क्योंकि वहाँ ता जो बोध फरवाना है वह अभिषा द्वारा ही प्रतोत 
हो रहा है, अतः 'मेद के द्वारा अभेद का निगरण? रूपी अध्यत्रसान जो 
आपने बताया है वह असमव ही है, क्योंकि वेसा बोध यहाँ फभी हो ही 
नहीं सकता । 

दुसरी आपत्ति यह्ट है कि--आप जो उपमेय का उपमान से और 
धअभेद फा भेद से! इत्यादि निगरण बता रहे हैं उन सब्नमें एक अनुगत 
घर्म नहीं है, अत. 'केवछ निगरण” फे कारण उनको एक अलकार नहीं 
फ॒ष्टा जा सकता । इसका उच्चर यदि आप यह दें कि 'वक्त निगरणों में 
से अन्यतम ( फोई एफ ) होना? यह उनका अनुगत रूप हो सफता है 
तो यद्द उचित नहीं, क्योंकि जत्र चमत्कार में विल्क्षणता है, तब “उनमें 
से अन्‍्यतम होना? इतना मात्र फह देने से कुछ सिद्ध नहीं होगा। 
कारण, यदि ऐसा ही है तो आप अतिशयोक्ति का छक्तषुण या तो यह 
घनाइए. कि 'उठप्मा रूपक आदि ( जिनमें किंचित्‌ भी अतिशयोक्ति 
रहती है उन ) में से अन्यवम होना? अथवा “सभी अलकारों में से 
अन्यतम द्ोना” ( क्योकि अतिशयोक्ति का थोड़ा बढुत सबंध तो सर्वत्र 
रहता हो है ) ओर फह् देना कि उयमादिक ता अतिशयोक्ति के ही भेद 
हैं। अस. यह सघ गढ़चड़ ही है । 

यदि आप कहें कि--उक्त भेदोंफो अतिरिक्त अलकार मानने में 
गोरव दोप होगा तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ किसी अकल्पित 
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पंदाय की कल्पना नहीं करनी है क्लि जिउसे गौरव हो । यह तो आपके 
मी स्वीकृत है ही कि “अछकार उन्हें फहते है जो प्रधान ( रत भादि 
व्वन्यों ) फो उत्स्ष्ठ हरे! | ऐलो दह्या में मतिरिक्त अरूक्षार भी उन्हों 
मिट रहेगा--होई नई चउलु ता इन नहीं छायगा- सिर गोरव! क्त्यि बात 
का | रही अल्कार्रो को विभक्ष क्रनेत्राली उगायि ( “उपमात्त' मादि ) 
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की गगना, सो वह एदरपों द्वारा ऋहियित है, भत्र जेते इतने बनाये गए 


| है 2 


है 


९ 


०5 ल्पि ली नम 
वते यदि छुछ भऔोर बना ल्यि हऊायें तो क्या दोध हो गया। सो यहाँ 


नोरव की होई वात नहीं । यह नी कहते हैं। 
इह्ाध्यवसानातिशयो क्ति 
गगनचरं जलबिम्बं॑ कथमिव पूर्ण वदन्ति विद्यसः। 
दशरथचलस्रचारी ह॒ज्ज्वरहारी विधुस्तु परिपूर्णः | 


/ँ 


विद्वान्‌ लोग आकाश में घूमनेवाले छलमय हर क्षोन चाने केसे 
पूछ ( चद्रमा ) छहते हू १ पूर्चचद्रमा दो दह्मरथ के आँगन में विचरने 


वाला है, ढो हुदय के सताय को हरण करता हे। 
इत्वादि में स्वामाविक विपयी ( उन्द्र ) के अपहृत करने के कारण 
धृठाध्यवसाना अतिशयोक्ति होता है । 
कुतलयानद्‌ का खंडन 
भोर थो हुबकपानंद में 
यच पहवगभत्वत हृवगभत्व सर सापह्नता मता। 
चत्वृक्तिपु सुधा राजन्‌ भ्रान्ताः पश्यन्ति ठा विदो ॥ 
यदि ऋतिशयोद्धि के गर्भ में अपह्ृ ति होतो वह मतिशयपोक्ति 
सापह्य फर्म ज्वाता है, जेंते कि--है राजन, हुघा ठुम्दारी दक्चियों 


पु 


में रहती है, चद्रमा में तो उठे ऋत लोग देखते है । 
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इस जगह पर्यस्‍्तापहन तिगर्भमा अतिशयोक्ति फह्टी गई है। सो यह 
विचारणीय है, क्योंकि पर्यस्तापह् _ति का अपहूति होना प्रामाणिक 
पुरुषों को समत नहीं है-यह पह्विले द्वी निवेदन किया जा चुका है । 


ओर जो कि उन्हीं ने फह्टा है-- 
“सम्बन्धातिशयोक्तिः स्थादयोगे योगकल्पनम्‌ | 
सोधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डलम्‌ ॥ 


असबन्ध में सबंध करी फल्पना फो अतिशयोक्ति फद्दते हैं, जैसे इस 
पुर के महलों में शिखर चन्द्रमण्डल का स्पश करते ई |? 


सो भी ठोफ नहीं | क्योंकि यदि इसी पद्म में 'सपश्नन्ति विधुमण्डलम 
के स्थान पर 'स्पृशन्तीन्दुमवेण्डल्मू--मानो चन्द्रमण्डल फा स्व फरते 
हूँ! यह कर दिया जाय तो बतलछाइये कौन अलकार होगा ? इसका उच्चर 
होगा “उद्पेक्षा', तो आप ही के हिसात्र से यहाँ 'इव! आदि के अभाव 
के कारण गम्योप्रेक्षा होनी चाहिए, क्योंकि 'इव” आदि होने पर जो 
वाच्योत्पेक्षा होती है वही 'इव” भादि के अभाव में गम्योद्र क्षा होती 
है--यह नियम सवंसमत है । दूसरे, 


“लत्कीतिंश्रमणश्रान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्‌ | 
घूमने से थकी हुई तुम्हारी फीर्ति स्वर्गं-ग्ला में प्रविष्ट हो गई ।?? 


इस तुम्हारी लिखी गम्योत्पक्षा भें मौर 'सौधाग्राणि ** **? उदा- 
हरण में जो उद्पक्षा का अश है उन दानों में कोई भिन्नता भी नहीं 
पाईं णाती । देखिए, “त्वत्कीत्ति:"""*४ इस उपयुक्त इछोफ में “अत्यन्त 
दूर जाने? रूपी अथवा 'स्त्रगं पहुँचने” रूपी विषय में 'स्वरगं-गद्ञा-प्रवेश” 
रूपी विपयी की तादास्मोत्य क्षा है--यह सिद्धान्त माना जाय तो यह 
अनुपातनिमिचा है, क्योंकि यहाँ “स्वर्ग से सम्बन्ध रखना? रूपी निमित्त 
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नहीं छिखा गया है और यदि यह माना जाय कि कीसि रूपी विंधय 
में 'छतगक्गा बिवका फर्म दे उठ प्रवेश रूरी क्रिया के पु त्व' की 
उद्येज्षा है, तो भी अन॒ुपाचनिमिचा है, क्थोंकि उठक्ष निमित् 
'लगंगमन! भी यहाँ नहीं ल्खि है ओर. यदि विशेषण रूप में भाए 
'श्रमण से धान्त होने! रूपी हेतु फी उद्येक्षा है--बढह माना बाय तो 
यह उपाचनिमित्ता है, क्योंद्चि उसका नि्तिछ त्वर्गंगमन से अभिन्न 
रूि में अध्यवतित 'ल्वर्ग-गद्धा-प्रवेश' रूपी घर्म यहाँ सष्टतया वर्णित है । 

इन तीर्नो प्रफारों में से कोई भी प्रक्गार मानों, पर है उ्या 
ग्म्बोदेश्वा ही । 

सत्र लीलखिए आप के “ठोघाग्रागि'*“* ? इस उदाहरण फो, यहाँ 
बाद 'अल्यन्त ऊंचे प्रदेश के सपोग' रूपी विषय में प्यद्रमण्डल के सर्श! 
रूरे विषयी क्षी तादात्मोदत्येक्षा माना चाय तो सन॒पाचनिमिचा है, 
क्योंकि इसका निम्मिच अत्यन्त ऊवे प्रदेश में रहना यहाँ वर्णित नहीं 
है और यदि 'सौघाप्म! रूरी विषय में भ्चन्द्रमण्डल के सर्शरूपी 

छत त्त! पी उद्पेक्षा मानी जाय त्तो नी अनुपाननिश्त्ति है, क्योंकि 

उचझा निमिच 'अत्वन्त कचे प्रदेश का उयोगो यहाँ वर्णित नहीं है । 
अतः यह भी सम्योस्पेक्षा ही है। 

इस लिए सदंधातिशयोंक्ति छा उदाहरम ऐञा देना चाहिये 
जिसमें उद्पेक्षा छ्री ठामग्री न हो, लेते कि हमारा 'पीरघनिभि- ** ? 
यह उदाहरण है । 


छ। 
(| 
7 
5/| +[ 


एक स्मरण रखने की छात 
. इस लतिशयोक्ति के लक्षुग के प्रसय में मा मुन्दर होने पर दो सन्‍्य 
जे उपल्यत करे बह अछ्झार फ़्टलाता है? इस ललह्ार के साधारण 
प्कय को ने नूच्ना छाहिये। तासय॑ यह कि केवल अव्यवसानमात्र से 
अविश्ववोकि अलंफार नहीं होता, झिन्तु उसमें छुन्दरता भी होनी 


( ४०८ ) 
प्वाहिये, अन्यथा वह अलड्ढार नहीं फट्टलाता, किन्तु केवल अतिशयोक्ति 
कहलाती है । 
अतिशयोक्ति की अतिप्राचीनता 
यह अतिशयोक्ति वेदों में मी पाई जाती है, जेसे-- 
“हू सुपर्णा ससुजा सखाया समान इच्त॑ परिपस्वजाते | 
तयोरेकः पिप्पल स्वाह्त््यनश्नन्नन्यी अभिचाकशीति ॥ 
दो पक्षी हैं नो साथ रहनेवाले मित्र हैँ एव एफ ही वृक्ष से चिपटे 


हूँ, उनमें से एफ पीपल के स्वादिष्ठ फल फो खाता है और दूसरा न 
खाता हुआ भी तेणस्वी है।” 


( यहाँ जीव और अन्तर्यामी फा 'दो पक्षियों? द्वारा, देह का 
धृक्ष' के द्वारा और फर्मफल फा “पीपल के फल? द्वारा निगरण किया 


गया है। ) 
स्मृति ( भगवद््‌गीता ) में भी देखी जाती है, जेसे-- 
“या निशा सर्वभूतानां तस्‍्यां जागत्ति संयमी 
जो सब प्राणियों की रात्रि है उसमें सयमी जगता है।” 
( यहाँ 'अज्ञान' का रात्रि के द्वारा ओर 'चोध! का जागने द्वारा निगरण 
है ) दृष्यादि । 
अतिशयोक्ति की ध्वनि 
अच इसकी ध्वनि फा उदाहरण लीजिये-- 
कप त्वदर्शनादेव 
देव ! त्वदशनादे- लीयन्ते पुण्यराशयः | 
कि चादशनतः पापमशेपमापि नश्यति ॥ 
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भक्त भगवान्‌ से कहता है--हे देव, भार के दहन ते ही पुण्य की 
राशियों फा प्रल्य हो जाता है और अदर्यन से निरशेष पाप नष्ट 
हो जाता है। 

चुख से भोग के पुण्य का नाश होता है और दु खव॒ के मोग से पाप 
छा-यह पिद्धात है। तदनुसार यहाँ 'दरान' द्वारा दर्शन से उतसन्न 
उुख का ओर “भदर्ान? द्वारा अदशन से उततन्न दुःख का और 'राशि! 
तथा 'निश्शोष! झतर्व्दों द्वारा उन सुख ढुःर्खो का 'सैक्तनडों जन्मों में उप- 
भाग्य होना? भाक्षित् होता हे, अत, यहाँ अनेक जर्न्‍मों में मोगने 
योन्‍्य उुर्खो? के द्वारा दशन-जन्य सुख! का और “अनेक छनन्‍मों में 
भोगने योग्य दु.खों' के द्वारा 'अदशन-बन्य दुःखों? क्वा निगरण अभि- 
च्यक्त होता है । 

यदि आप कहें कि यहाँ 'दर्शन ते उत्तन्न सुत्रः द्वारा सैकड़ों 
ख््मों में मोगने योग्य खुल का और “अद्शन से उत्तन्न दुलख' के द्वारा 

सैकड़ों जन्मों में उपभोग्य दु खो! का निगरण ही क्यो न मान लिया 

जाय तो इसका उत्तर यह है कि प्पुण्यराशि ओर “निरणेप पापो' का 
नाश समग्र लन्मों में मोगने योग्य ुर्खो और दु'खों! के द्वारा ही दो 
सकता है, करत. वैसा उल्दा निगरण यहा नहीं हो सकता। दूसरे, 
वह भी एक नियम है कि उपमान महान्‌ होना चाहिए और उपनेय 
श्र, भच उपमेय में महच्या उत्तन्न करने के लिए महान्‌ उपमान द्वारा 
शुद्र उपभेय का नियरण उचित होता है--हस हिसाब से मी 'सैक्डों 
फनन्‍्मों में उपभोग्य सुख मोर दल उपमान होते हैं, क्योंकि वे इहत 
पड़े... अनतक्ाल व्यापा--ई जौर 'दहमन नथा 'भसटदझन! से उत्तन्न सुख 
भर उपनेय होते ह्‌, क्योंकि वे--अल्यक्षाल्ब्यापरी ईं सल्एि 
हसारा छथन ही ठ क्ञ है। 

इससे “तदप्राप्तिमह्ादुः्ख"“*-* *( चउदुथ उल्झ्स ८१८३ ) 
इचादि छाब्य प्रा के उदाहरण की नी व्याख्या हो जाती है। 


तुल्ययोगिता 


सच्षण 


केवल प्रकृनों का अथवा केवल पअ्प्रकृतों का गुण, क्रिया आदि 
है.“ ल् 
रूपी एक धरम में अन्वय तुल्ययोगिता कहल्ावी हे । 


लक्षण का विवेचन 


इस अलड्डार में उपमा व्यग्य रहती है, क्योंकि इसमें उपमा फो 
सिद्ध फरनेवाले समानघर् ( गुण क्रिया आदि ) फा ग्रहण तो रहता 
है ओर उपमा फा वाचफ ( “इव! आदि ) शब्द नहीं रहता । इसी से 
यह जाना जाता है कि आल्क्कारिकों के मत में भी 'साहइय साधा- 
रण घमरूप नहीं है, किन्तु अतिरिक्त पदाथ है?, अन्यथा यहाँ उपमा 
के गम्य होने फो उक्ति नहीं बन सकती । 


कुछ लोगों फा फथन है कि सफल 'साहश्यों? में रहनेवाला 'साहह्यल' 
घम ह्टी अतिरिक्त है ओर 'साइश्यः तो भिन्न भिन्न साधारणघर्मरूप ही 
है। वह साहश्यत्व 'इव? आदि पदों फा शकक्‍्यतावच्छेदक है, इसलिए, 
उन साधारण धर्मों के वाचफ शार्ब्दों द्वारा उन-उन साधारण धर्मों के 
अपने-अपने शक्यतावच्छेदक धर्मों के रूप में वाध हो जाने पर भो 
साहश्यत्व-रूप से बोध व्यज्जना द्वारा ही होता है, हतलिए, साहश्य को 
व्यग्य कहा गया है। 


( इस मत में अरुचि है और उसका फारण यह है कि अन्त में 
जाफर जब 'साहश्यत्व” फो अतिरिक्त पदार्थ मानना ही पड़ा, तव “अन्ते 
रण्डा विवाहश्चेदादावेव कुतो न हि - भर्थात्‌ विधवा यदि बुढापे में 
विवाह फरे तो पहिले ही क्यों न करले” इस न्याय के अनुसार साहश्य फो 
ही क्‍यों न अतिरिक्त पदार्थ मान लिया ज्ञाय । ) 


( ४११ ) 

उदाहरण 
ग्रिये ! विषाद जहिहीति वो प्रिये सराग॑ वदति प्रियायाः । 
वारामुदारा विजगाल घारा पिलोचनाभ्यां मनसथ्व मानः |॥ 


हे प्रिये, आप विदाद छोड दीलिए? इस तरह प्यारे के प्रेम-सहित 
कहते ही प्रिया के दोर्नों नेत्ों से अभ्रओों की वही घारा और मन से 
मान दोर्नो गिरे। 
यहाँ मानिनी का वणन कियां जा रहा है| हस कारण उससे उबघ 
सनेवाले अतएव प्रझृत, 'गिरे! रूपी क्रिया के कर्चा, “अज्र! एवं 'मानों 
के समानघर्मरूप में पगिरना! रूपी ऋ्रिया ग्रहण पी गई है और वही 
किया 'नेत्रः और 'मन? रूपी बपादानों के भी समानघमंरूप में है, 
क्योंकि समी कारफ़ों का क्रिया में अन्चयय समान रूप से हुआ 
छ्रता है । 


किन्तु इस तरह बचद्यत्रि क्रियारूपी उमानधर्म चार्रो (दो क््चा 
भौर दो क्रपादान ) का एक है, तथापि उपमा दो-दो की ( फर्चा ओं 
की भौर अगादानों फी ) ही प्रतीत होती है, न कि चार्रो क्री | कारण, 
'नि्विशेष॑ न सामान्यम्‌! इस न्याय के लतुसार समानघर्म का पर्यवतान 
डिग्ा से उंचघ रखनेवाले उसके “अपादानत्व”ः और उसके 'तृत्वा 
रूपी विशेयों में लाउर हो होता है | इस विषय की विशेष ्षात्तें झान्त्रान्तर 
सउमझनी चाहिए । ( यहाँ उनके विस्तार के लए अवक्ताश 
न्हींद। ) 


जग 777 


॥84॥ 


शुारूप समान घ॒र्म का उदाहरण, जेते-- 


सन्वति वयसि प्रथमे सप्रुदज्चति करिज्व तरुशिमनि सुच्शः । 
इद्वमति कापि शोभा तचसां च दशां च विश्रमाणां च ॥ 


( ६४१४ ) 


सलफ सा एाव56, ८ ५ प, भा 9व्िएफ शा । प्रतिषादित होने ड़ 


ह 


फाण उमिसरसू 4 5 4 दाद ऐै, मं, निषय हों हफता है | 


अनदास्सयस्प' और 'कयलयानन्द' का सण्उर 


वुल्पयोगिता का रू 4) [कुल हुए 'आशंड्रारसगोल-कार ने "पु 
और क्रिया स सपद दोने पर. ओर वेग 6 अनुगामी कुललयानद 
फारने “गुण जौर दिया > वी एक पर में अन्य! यह लिखा कै तप 
दोनों ही लय जापात ।, ह्--मु मर?" नहीं ३, क्योंकि-- 


“शासति त्वयि है राजनसण्डावनिमणडलम्‌ । 
ने मनागपि निश्चिन्ते मण्डले शब्रुमित्रयोः ॥ 
न... ___. 


१-- नागेश कद्दसे दें--"“पैयाकरणों का सत है? कि जाति किया 
और प्रध्य के अतिरिक्त सभी धरम गुण है? इस मत से यहाँ छिखा े 


/ अत गुर्णो में अभाव का भी समावेश है। दूसरे, 'डिडिचित भी 
हि. प् 
निर्देचत नहीं हैं? यहाँ “चिंतारद्दित से भिन्‍न है? यह मिन्‍नता चिंता! के 
भत्तिरिक्त भौर कुछ 


4 पा न 
नहीं है, भतः यहाँ भा गुण हरी साधारणधर्म है 
यह फटा क्षा सकता ट्ट हि 


पर ये दोनों ही सम 


घिान अकिचिंस्कर है। एक तो वैयाकरणों के 
मतानुसार गुणशब्दार्थ 


पक ह अलंकार शास्त्र में गुह्दीत नहीं है । दूसरे) भर्माव 

भानकर, “सिंता ग्रुणः का अन्यव सानना भी मरहमपदटी मत 
है, क्योंकि भलऋरत्ता के क्षिपु शाब्द भनन्‍्वय भी भ्पेक्षित है, अमावि ४ 
अभाष सानकर जन्‍्वय करने में कोई चमत्कार नद्दीं रद्दता | अठः गुण 


और क्रिया को धर्म सात्र का उपलक्षण मानना! ही उचित है, जैसा कि 
अंधकार का भत्त ६ (+-भनुवादक 


( ४१० ) 


है राजनू, आपके अखण्ड अवनिमण्डल के झासन फरते समय झन्ु 
और मिच्र दोनों के मण्डल किंचित्‌ मी निश्चिन्त नहीं है । ( शत्रु मब स 
चिंतित हैं ओर मिन्न प्राप्त के रक्षाथ । 
यहा अमावरूप पर्कका ही अन्चब हैं, न कि गुण-क्रिया रूपी 
घर का | 
अथवा ( इन छोर्गो के मत में ) 'गुण भोर क्रिया ये दोनों धम 
घमंमात्र के उपल्क्षण हैं--ऐसा मानना चाहिए | इस तरह 
4 ५ हक] / 5 त्य्‌ ८ तथाशि ज 
एकसत्व॑_ दानशीलो5सि गत्यर्थिषु भषु । 
भर्थात्‌ आप अक्ेले ही झन्नु तथा याचक दानों के विपप में 'दान 
शील? ( खण्डनशील वितरणशाल ) हैं ।” 
इत्यादिक में भी 'दानशील? रूपी एक में प्रकृर्तों का अन्यय दोने के 
कारण तुल्ययोगिता के लक्षण की प्रद्नंचि हो बाती है, क्योंकि उक्तदृष्टि 
से मुल्यपोगिता होने के लिए “किसी भी प्रकार अनेर्ेछो में एुक् बल्तु का 
चमत्तारी अन्बय? अपेक्षित है। अत३-- 
78०] (0 5 तौल्यम प्रा तल्ययोगिता 5 
'हिताहिते इचितोल्यमपरा तुह | 
प्रदीयते पराभ्ृतिमित्र. शात्रवयोस्ट्वा ॥ 
हिंद ओर अहित में वृत्ति ( रहने ) की समानता छ्मे दूसरी तुल्ब- 
योगिता छहते हैं, जैसे, आय मित्र और झचु दोनो को परासूति ( उत्हद्र 
एडंइथ + परामत्र ) दान #रते हू ।?? 


ध कर ५ 
इ्थादि के द्वारा झुवल्णानन्दकारने दुल्वयोगिता 


ठु वा जो दूसरा 
टक्षम बनाया है जोर उदाहरम दिया है वह पराल हो चाता है। 


कारण, यह मेद भी-- 


“वरण्यावामितरेपां वा धर्मेक््यं तुल्ययोगिता | 


( ४१४ ) 


मूलफ सम्ुदायात्मफ अथे, णो कि एक शब्द से प्रतिपादित होने के 
कारण अमिन्नरूप मान लिया गया है, समानधम द्वो सकता है। 


अलडगर-सर्वृस्त! और 'कुवलयानन्द”' का खण्डन 


वुल्ययोगिता फा लक्षण लिखते हुए “भलकार-सबेस्व'-फार ने “गुण 
ओर क्रिया से सबद्ध होने पर” और उसके अनुगामी कुबछयानन्द- 
फारने “गुण और क्रिया रूपी एक घम में अन्चय” यह लिखा है, सो ये 
दोनों ही लेख आपातत,- हैं--सुविमृष्ट * नहीं है, क्‍्योंकि--- 


“शासति त्वयि हे राजन्नखण्डावनिमणडलम | 
न मनागपि निश्चिन्ते मण्डले शन्ुमित्रयोः ॥ 


१--नागेश कहते हैं--“'घैयाकरणों का मत है? कि 'जात्ति क्रिया 
और प्रव्य के अतिरिक्त सभी धर्म॑ गुण हैं? इस मत से यहाँ छिखा गया 
है, अतः गुणों में भभाव का भी समावेश है। दूसरे, 'किडिचित्‌ भी 
निर्दिचत नहीं हैं? यहाँ (चिंतारहिंत से भिन्‍न है? यह भिन्‍नता “चिंता” के 
भ्तत्तिरिक्त और कुछ नहीं है, झत्तः यहाँ सो ग्रुण ही खाधारणघर्म है-- 
यह कहा जा सकता है ।?? 

पर ये दोनों ही समाधान अकिचिंत्कर है। एक तो वैयाकरणों के 
मतानुसार गुणशब्दा्थ अलूकार शास्त्र में गृहीत नहीं है । दूसरे, भभाव 
का अभाव सानकर, “चिंता गुण” का अन्यव मानना सी मरहमपटटी माम्र 
है, क्योंकि अलकारता के लिए शाब्द अन्वय भी भपेक्षित है, भसाव का 
अभाव मानकर अन्वय करने में कोई चमत्कार नहीं रद्दता | क्रतः 'गरुण 
जोर क्रिया को धर्म मान्न का उपलक्षण मानना” ही उचित है, जैसा कि 
अंयक्नार का सत है (--भनुवाद क 


( ४१६५ ) 


है राजन्‌ू, आपके अख़ण्ड अवनिमणष्डऊ के शासन फरते समय शन्रु 
और मित्र दोनों के मण्डल किचित्‌ भी निश्चिन्त नहीं है । ( शत्रु भव स 
चितित हई औोर मित्र प्राप्त के रक्षाथ । 
यहा अभावरूप घर्मफा ही अन्दय है, न कि शुशभ-क्रिया रूपी 
घर्म का । 
अथवा ( इन छोरगों के मत में ) 'गुण और क्रिया ये दोनों घर 
घर्ममात्र के उपल्क्षण ई'--ऐसा मानना चाहिए । इस तरह 
“एकस्त्व॑ दानशीलोडसि ग्रत्यथिपु तथार्थिपु । 
भर्थात्‌ आप अकेले ही झन्रु तथा बाचक दानो के विषय में 'दान 
झील! ( सप्डनशील वितरणशाल ) हैं |” 
इत्यादिक में भी दानशील? रूपी एक में प्रकततों का अन्वय होने के 
कारण तुल्ययोगिता के लक्षण फी प्रदत्ति हो जाती है, क्योंकि उक्तदृष्टि 
से तुल्यपोगिता होने के लिए 'किरसी भी प्रकार अनेकों में एक वस्तु का 
चअमक्तारी अन्त्रय” मपेक्षित है। अतई-- 
[पु हिते / तुन्ययोगिता 
#“हिताहिते बइचितोल्यमपरा तुल्ययोगिता | 
प्रदीयते पराभूतिमित्र. शात्रवयोस्त्वया ॥ 
हित और अद्दित में इचि ( रहने ) की समानता को दूरी तुल्य- 


योगिता कहते है, जैसे, आप मित्र और झत्रु दोना फो परामूति ( उत्छ5 
ऐडचर्य + परामत्र ) दान छरते दूं ।?? 

इत्पादि के द्वारा कुतल्चनन्दकारने ठुल्ययोगिता का जो दूसरा 
ल्‍्छग बनाया है सौर उदाहरण दिया है वह पराल हो जाता है। 
फारध, यह भेद भी-- 


“बरणण्यानामितरेपां वा धर्मेक्य तुल्ययोगिता | 


( ४१६ ) 


सर्थात्‌ प्रकृत और अप्रकृतों के घमं फी एकता फो वृल्ययोगिता 
कहते हैं |”? 

इस पूर्वोक्त लक्षण में समायिष्ट* होजञाता है, क्योंकि यहा एक भानु- 
पूर्वी से बताई हुई वध्तु ( 'पराभूति? ) जिसका कम है उस “दान! का 


२--नागेस कट्ठते हैं कि --'दोनों तुल्ययोगिताओ में भेद है। 
जहाँ द्वित और अद्दित फे साथ व्यवहार की समानता की प्रतीति का 
पमत्कार दो पहाँ यह होती दँ भौर जहाँ यथोक्त घर्मियों के पुक धर्न में 
अन्वय का चमत्कार द्वो चहाँ दूसरी होती है | 'प्रदीयते पराभूति;” और 
ध्यइच निंब॑ परशुना०? इन पद्षों में पूर्वोक्त उदाहरण की भपेक्षा चमस्कार 
में सेदु है, वहाँ केवल एकथर्मान्वय के कारण चमत्कार दे धशोर यहाँ द्वित 
अद्वित के साथ शुभ अथघा भ्शुभ किसी एक के कर्ता के व्यवहार के 
कारण ही चमस्कार दे--इसमें सहृदयों का द्वदय प्रमाण है |?! 

यों शपथ दिक्काकर कहते हँ--“अतएवं 'जगाल सानो हृदयादमुप्या 
पिछोचनाम्यामिव वारिधारा--इस ( नायिका ) के हृदय से मान गिरने 
छगा, जैसे कि नेम्नों से जलघारा? इत्यादि में तुल्ययोगिता नहीं है और 
चद्वइवच सुदरं मुखस!|--इत्यादि में दीपक नहीं है, क्योंकि पहाँ 
साहइयक्ृत चमस्कार ही दे | कद्दा ज्ञायगा कि तब “प्रदीयते पराभूतिई 
और 'यह्व निंब परशुना” हृस्यादि में कोई अन्य अलकार दी कहना 
चाहिएु तो यह सत्य है । इसी अस्वरस के कारण तो कुवछयानदुकार 
ने 'इय सरस्वती+कठाभरणोक्ता यह सरस्वतीजकठाभरण में कद्दी गई है? 
यद्द कहा है | कहा जायगा कि तुल्ययोगिता में साइइय गम्य द्वोता 
है, अत$ गम्योपमा से द्वी निर्षाद हो जायगा, यह उचित नहीं क्योंकि 
यहाँ केचछ उतने ही के कारण चमस्कार नद्दीं है, एक धर्म के भन्वय के 
कारण भी चमर्कार है, दूसरे साहइइय यद्यपि यहाँ प्रतीत होता है. तथापि 
उसका साधारणधर्म सुदर नहीं होता, भतः वह सुन्दर नहीं है ।”? 


( ४१७ ) 


पात्र होने रूपी घर्मक्की, अथवा परम्परा से वैसे शब्दरूरी धमकी, किंवा 
पूर्वोक्त रीति से पिण्डित ( समिलित ) अथेरूपी घसकी एकता ह्ै। 


कुवलूयानन्दफारने इस भेद का दूधरा उदाहरण यह दिधा है-- 


“यश्च लिम्ब॑ परशुना यश्चैनं मधुस्पिषा 
है. श र 
यश्चैनं गन्धमाल्पायें: स्वस्थ कटरेव सः ॥| 


नो नीम फो कुल्डाडे से ( फाटता है ) मोर जो इसे शह्दद और 
घीसे(सींचता है) एव जो इसे गन्ध पुष्प आादि से ( पूजता है ) 
सभी के लिए वह फडडुआ है । 


यहाँ भी 'फहुएपन से युक्त नीम? फा ही परम्परया ( अर्थात्‌ 'नीम 
बिनफा फर्म है उन क्रियाओं के आश्रयत्वरूपी सबंध के द्वारा फाटने 
वालों, सींचनेवालों ओर पूजनेवालों के घमरूप में होना समव ऐ। अतः 
इस भेद फो अतिरिक्त मानना व्यर्थ ही है। 





इत्तमा लबा लिसकर भी नागेश्य कोई यछवती युक्ति द्वारा यह नद्दीं 
दिखला सके कि यहाँ “एकपघर्मान्ययक्ृत चमत्कार नहीं है!। फेयछ 
सहदयों के हृदय पर यह सथ छोट दिया गया, पर विचारणीय विपय 
यह है कि जय यह उदाएरण भी उक्त छक्षण से भाफ्रात है तो फिर 
पृथक सेद क्यों पनाया जाय । एसका उच्तर कुछ नए । रही 'जगाल मानो! 
पुल्पययोगिता भौर 'चंद्र एव सुन्दर सुखम' में दीपक न छोने की पा | 
मो वहाँ तो स्पष्ट प्रतीत द्ोनियाछे साएशय का भपराप दीसे दिया जा सता 
। जेत; यह सय पंडितराज की प्रस्येष् छारा को काटने शरीर अप्पय 
दोक्षित के समर्थन की पुगमाप्र ही ह --भनुषायक 

२७ 


( ४६८ ) 
धर्म के सबध में 


इस विषय में इतना और समझ लेना चाहिए कि यहाँ घमं फा 
घ॒र्मियों में रहना बतिनियामक रुबध के द्वारा विवक्षित नहीं है-- 
अर्थात्‌ त॒ल्ययोगिता के लिए. 'घर्म की समानता होना? मात्र पर्याप्त है, 
वह घर्म जिस सबंध से एक धर्मी मे रहता है उसी से दुसरे धर्मी में 
भी रहता है अथवा नहीं यह विचार अनावश्यक है, क्योफि ऐसा न 
मानने से आगे लिखे जाने वाले “वसु दातु यशो धातुम” इत्यादि फारक- 


' तुल्ययोगिता आदि के उदाहरर्णों में इस लक्षण फी अव्याप्ति हो 
ज्ञायगी । 


तुल्ययोगिता ओर दीपक को अतिरिक्त अलझ्लार 
क्यों माना जाता हे १ 


यहाँ यह शड्भा हो सफती है कि यदि “एक घम में अन्वयमात्र' 
फा नाम तुल्ययोगिता है तो चाँद-सा सुंदर मुख” इत्यादि उपमा- 
ल्ड्आार के उदाहरणों में, चन्द्रमा और मुख आदि फा एक घमं में 
- अन्वय होने के फारण, तुल्ययोगिता के लक्षण फी अतिव्याप्ति हो 
जायथगी । है 


अब यदि आप इसका उच्तर यह दें कि तुल्ययोगिता वहीं होती है 
जहाँ केवल प्रकृर्तो या केवल अप्रकृर्तोी फा है एक धमं में अन्य हो, 
सो वह बात यहाँ है नहीं, क्योंकि उक्त उदाहरण में मुख प्रकृत है और 
चन्द्रमा अप्रकृत, अतः लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी | तो यह भा 
ठीफ नहीं, क्योंकि फिर भी “प्रिये विवादम्‌” इस पूर्वोक्त पद्म फा 
उच्चरा्ध 


“जगाल मानो हृदयादप्रुष्पा विलोचनाष्यामिव वारिधारा। 


( ४१६ ) 


अर्यात्‌ जैठे आँखों से जल फी घारा वैसे ही इसके हृदय से मान 
भी ग्रिर गया ।? 


इस प्रकार बना देने पर (मान और जल की धारा? इन दोनों 
प्रकृर्तों की उपमा में अतिव्यात्ति हो लायगी। रहा 'चोॉद-छा सुदर 
मुत्त! सो वहाँ भी आगे छट्ठटे जाने वाले दापकालड्जार के ल्क्षुंग की तो 
अतिब्याप्ति हो ही लायगी | 

इस आपत्ति फो हटाने के लिए यदि आप कहें कि तुल्यथयोगिता 
भर दीपक के लक्षर्णों में 'उपमा के गन्प होने पर! इतना और बढा 
दिया जाना चाहिए, तो भी निर्वाह नहीं, क्योंकि | 


“चन्द्रांशुनिर्मल॑ वारि चन्द्रो हंससमद्ुतिः। 
हंसास्तु शरदि स्मेरपुण्डरीकमनोरमाः ।॥। 


भर्थात्‌ शरदूऋतु में जल चन्द्रक़रिरणों के समान निमंल, चन्द्रमा 
हरसों के समान कान्तिमान्‌ और हस खिले हुए श्वेत कमर के समान 
मनोहर हो जाते हैं ।?? 

ऐसे स्पर्लों में वाचफ शब्द ( 'इवों जादि ) के अभाव से जो 
गग्पोपमा होती है उसमें फिर भी अव्यात्ति रहेगी ही । 


अब यदि यध्ट दक्ष्म विचार किया लाय फि यहाँ उपमा व्यद्गय नहीं 
है, किन्तु ( वैयाफरणों के हिसात से ) समास द्वारा वाजह्य अथवा 
( नेयापरिकों के द्विखाव से ) पूर्व पद द्वारा ल्प्य है, तथाति। 
“हयास्तु मानसश्ुवश्चन्द्रा एव ने संशय: | 


मानसरोवर में उत्तन्न होनेवाके हस तो चंद्रमा ही हं--हसमें संदेह 


नहों ।? 


( ४२० ) 


इत्यादिक रूपक-भादि में अतिव्याप्ति हे ज्ञागगी | इस विपय में 
यदि आप यह कहें कि चन्द्र-आदि पर्दों के “चन्द्रादिसाहइ्ययुक्त' अर्थ 
भें छक्षित होने के कारण उपमा लक्ष्य ही है तो फह्ट नहींस फते । फारण, 
पहले ही बताया जा चुका है कि रूपक में ( नवीनों के मतानुसार ) 
लक्षणा नहीं होती, अतः तुल्ययोगिता फो अतिरिक्त गल्ड्लार सिद्ध 
नहीं किया जा सकता | 


तो इसका समाधान यह है कि जहाँ यथोक्त घमिरयों फा यथोक्त 
घम में अन्वश्रमात्र चमत्कारी हों ओर घर्मी केवल प्रकृत हो. अथवा 
केवल अप्रकृत हों तो त॒ुल्ययोगिता और यदि प्रकृत अप्रकृत दोनों 
प्रकार के धर्मी हों तो दापक होता है, परन्तु जहां धर्म फा अन्वय 
तो हो किन्तु वह स्वय चमत्कारी न होकर उसके कारण होनेवाला 
साहश्य अथवा अमेद चमत्कारी हो वहाँ उपमा अथवा रूपक आदि 
ही होते हैं, क्‍योंकि 'सुन्दरता होने पर उपस्फकारफ होना? अलड्जारता फा 
प्रयोजक है यह चार बार फह्टा जा चुफा है। अन्यथा जैसे आप उपमा, 
रूपक आदि में तुल्ययोगिता अथवा दीपक फी अतिव्यापति बताते दे 
वैसे इन दोनों में साहश्य की प्रतीति होने के फारण साहश्य को लेफर 
उपमा फा व्यवद्वार भां होने छगेगा | अतः जहाँ जिसका चमत्कार हो 
वहाँ उसी फा व्यवहार फरना चाहिए यह है इस सबका सक्षेप | 


तुल्ययोगिता के भेद 


इस तरह तुल्य योगिता के अतिरिक्त सिद्ध हो जाने पर अन्न उसके 
मेद सुनिए । 
रशनारूप तुल्ययोगिता 


दधीचिबलिकर्णपु हिमहेमाचलाज्धिपु । 
अदावत्वमपैण च दृष्टे भवति भासते ॥ 


( ४२१ ) 


है राबन्‌, आपके देख लेने पर दर्घीसि, बलि और कर्ण में, एवं 
हिमालय, सुमेढ और सदुद्व में सदातृत्व कौर अधेय प्रतीत होता है। 

इत्यादि उदाहरणों में रघनारूूप टुल्यग्रोगिता है, क्पोंक्ति यहाँ 
दर्घीदि के समान बलि भौर दलि के समान फर्ण इत्वादिक की रशनारूप 
में प्रतिति होती है। यह हुल्थवोगिता यथाउुख्य ( अलकार ) से 
उपोद्दित है, क्योंकि पहली तिकड़ी में 'अदातृता का झौर दूठरी 
छकधरय का ऋभाश: अन्वय हाता है । 


(५ ञ कि 


चलझररूप तुल्ययोगिता 
दृष्ट. सदसि चेदुग्राश्चन्द्रवन्दनचन्द्रिकाः । 
अथ लं संगरे सोम्याः शेषक्नालानलाव्धयः ॥ 
यदि जापक्नो सभा में ठेखा तो 


उम्र दिलाई देते है, मोर ददि बुद्ध 
प्रलप का सल्ुद्गर भी लोन्‍्य दिखाई देते 


| 


च्न्द्न कौर च्वान्द्रक्ना भा 


तो शेष, प्रल्पानल और 


शप 5/ ॥ 
८! 
2॥ 


॥३०. 


यहाँ 'उग्रत्न” मोर ोन्पत्तव! रूप दो उमानघर्मो के रूप में स्थित 
तुल्पपोगिता 'राजविषयकू रति? रूपी 'मात्रों को मूद्रित छर रही है. 
सती सलड्टारूूप है। 


च्वरह्न्तुल्यपोगिता 
लहटोँ लेबल प्रज्ञत कयवा केरल स्पकु्तत क्रिपालों छा एफ फ़ारऊ 
क्र होठा है वहाँ छारफ़तुल्थपोगिता होती है जैडे 


वसु दातु यशो धातुं, विधातुमरिमदनम्‌ | 
त्रातुं  सकला एथ्वीमतोव निपुणों भवान्‌ ॥ 


( ४२२ ) 


आप घन देने में, यश स्थापित फरने में, शत्रु ओं का मर्दन फरने में 
और सारी एथ्वी फी रक्षा फरने में अत्यन्त निपुण हैं । 


इस राजा फी प्रशसा के वाक्य में सच प्रकृत क्रियार्मों का एफ 
फर्ता है, वही साधारणघर्मरूप बनकर उनके साहश्य की प्रतीति 
फरवाता है। 
अथवा जैसे-- 


दूरीकरोति कुमतिं, ब्िमलीकरोति 

चेत, थिरन्‍्तनमघं चुलुकीकरोति ॥ 
भूतेषु किश्व करुणां बहुलीकरोति 

सड्भ8 सतां फिम्रुन मद्भगलमातनोति ॥ 
सह्पुरुषों फा सग कुमति फो दूर फरता है, चित्त फो विमल करता 


है, पुराने पाप फो नष्ट फरता है और प्राणियों पर दयाको बढाता है | 
वह किस मद्भजलछ फो विस्तृत नहीं करता १ 


हर] ह#५. १ 
यहाँ कारकतुल्ययोगिता शअ्रथोन्तरन्यास से युक्त है; क्योंकि 
यहा 'कुमति फो दूर करने” आदि विशेषो फा 'फिस मच्जल फो विस्तृत 
नहीं फरता? इस सामान्य के द्वारा समर्थन किया गया है । 


केषपि स्मरन्त्यनुसरन्ति च केचिदन्ये 

पश्यन्ति पुणयपुरुषा: कति च स्पशन्ति | 
मातमुरारिचरणाम्वुजमाध्वि ! गहे ! 

भाग्याधिकाः कतिपये भवतती पिश्नन्ति ॥ 


है भगवान्‌ के चरण फमल के मकरन्दरूप गड़ो | कुछ लोग भाप 
का स्मरण करते हैं, दूसरे आपका अनुसरण करते हैं, कुछ पुण्यात्मा 
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पुदष आप के दशन फरते हैं, झितने हो सश करते हैं और कुछ 
भाग्यशाली पुदष आप का पान करते हैं । 


इस कारक तुल्ययोगिता में 'एक कम? क्रियाओं के साधारण* 
९ जल 
घमरूप में आया है। 
व्यज्ग्थ तुल्ययोगिता, जैते-- 


अये लोलाभग्नत्रिपुरहरकीदएडमहिभन्‌ ! 
पैय 
कथा यत्रोदड्वत्यतुल्यवलमैय स्प भवत्ः | 
अय॑ को वा तत्र प्रसमरफणाकोणनिहित- 
क्ितिः शेपः श्रीमात्‌ कमठकुलचूडामणिरपि ॥ 
हे लीला से ही शिव-घनुष के महत्त्व को नष्ट फर देनेवाले ( राम )! 
जहाँ सतुलित बल और पेय वाले आप फी फथा उठ खढ़ी होती है 
बहा जिन के विस्तृत फण के फोने पर पृथ्वी रक्‍्खी हुई है वह शेष, और 
भीमान्‌ फच्छप-कुल-शिरोमणि भी भल्प फोन है ? 
यहा 'भला फोन हैं! इस उक्ति से “गिनती में न होना” रूपी ब्यग्य 
प्रतीत होता है, क्योंकि गिनती में न होना? यह अर्थ न तो “भला 
फोन हैं! इस वाक्यांश फा वाज्य मथ है, न लक्ष्य । इस ब्यग्य धर्म फा 
अप्रकृत शेप भोर छच्छप के साथ अन्चय प्रतीत होता है, अतः यह 
व्यग्य त॒ल्ययोगिता है। 


तुल्ययोगिता समाप्त 


दीपकालझ्टार 
लक्षण 


प्रकृत ओर अप्रकृतो फा एक साधारणधर्म में अन्वय दीपक 

कहलाता हे । 
लक्षण का विवेचन 

इस अलड्लार फो दीपक इसलिए फष्ठा जाता है कि इस में 'प्रकृत' 
( घर्मी ) के छिए. ग्रहण किया हुआ धर्म प्रसगवश्चात्‌ अप्रकृत फो भी 
दीपित अर्थात्‌ प्रकाशित फरता है। तात्पर्य यट्ट कि सुन्दर बना देता 
है। अथवा दीपक! शब्द का अर्थ होता है दीप के सहृश | यहा 
संशाया फन' ( ५।३।२७ ) हस पाणिनिनसूत्र के अनुसार 'कन प्रत्य 
होता है | इस अल्क्वार में दोप से सहशता इस लिए है कि यह प्रकृत 
ओऔर अप्रकृत दोनों फो प्रकाशित ( सुशोमित ) करता है। 


उदाहरण 
अमृृतस्य चन्द्रिकाया ललितायाश्चापि कवितायाः । 
सुजनस्य च निर्माएं जनयति न हि कस्य संतोषम्‌ ॥। 


अमृत का, चन्द्रिका फा, ललित फवबिता का एवं उजन फा निर्माण 
किस को सतोष उत्पन्न नहीं फरता 
यह तो हुआ गुणरूप समानधसे फा उदाहरण | 
अच क्रिया फा उदाहरण सुनिए-- 
सुधायाश्चन्द्रिकायाथ्॒ संजोविन्या महौपधेः । 
५, [कप संजी [/ 
दयाच्ष्ट थ्व॒ ते राजन्‌ ! विश्वसंजीब्ं गुणः | 
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८ हल 4 नी 
है राजन, अन्त का, चन्द्रिका का, सवीविनी महंपि का ओर 


जुम्दारी दवा हृथ्टि प्वा समग्र लगतू फो छीवन दान फरना गुम है । 
अयवा, जैते-- 

मसतस्प लिप्सा, रूपणस्य दित्सा,विमागंगायाश्च रुचि स्व कान्ते 

सपेस्य शान्ति, झुटिलस्थ मेंत्री विधादसुष्टो न हि दृष्टयूर्चा ॥ 


मरे हुए में लाभ की इच्छा, कृंपग में दान की इच्छा, व्यभिचारिणी 
में अपने पति पर प्रीति, रुप में शान्ति और कुद्िल में मित्रता विधात्ता 


न्‍ ० ७ 


कही दुप्ट में माब दिन तक नहीं देखी गई । 
यहा अभाव झराधघारण पर्म है। 


दीपक और तुल्ययोगिता का भेद 


ञ 
काट 
॥ः 


भ्था 


यदि धर्मियों में से कोई एक प्रकृत हो और अन्‍य अयक्न हों तो 
दीपक होता है मोर यदि सच या तो केबल प्रहत हों या ज्वल अगप्रक्तत, 
मर न 
द्दे। 


तो नुल्ययोगिता होती 
एक स्मरण रखने की बात 


जहाँ किपा साधारगघरमंखू्प होती है वहाँ हतनी जात कौर याद 
रखनी चाहिए छि उस पद्म में जितने झा, कम, चखविज्र्ग सांदि 
छार५ओईा का सनिघान हो उनका सपने उच्चाती६य सून्ध पार्क से 


हि 


दुल्पयोगिता रथज्ा दीपक एयच पपष् ही होता है । अर्थात्‌ घहाँ एक 
पथ में छिलने म्न्रि-भित छारफ हाँ वहाँ उतनी हीं तुल्यगोगिताएँ 
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सुजनाः परोपकारं, शूराः शस्त्र, धन कृपणाः | 

कुलवत्योी मन्दाक्षं प्राणात्यप एवं सुश्चन्ति ॥ 

सजन परोपकार फो, शूर शस्त्र फो, कृपण घन फो और कुलाड्नाए 
लजा को प्राण छूटने पर ही छोड़ते हैं । 

यहाँ कर्ता और फर्म के दो भिन्न-भिन्न दीपक हैं । इसी प्रफार आगे 
फरे जाने वाले “लावण्येन प्रमदा:? इस जगह फर्ता और फरण का 
एवं “दिवि सूर्य?” इस जगह कर्ता और अधिकरण फा दीपक 
होता है। 

फारकदीपक 


इसी हिसाब से अनेक क्रियार्यो फा एफ फारक में अन्वय होने पर 
कारकदीपक फहलाता है। जैपे-- 


बसु दातुं, यशो धातुं विधातुमरिमदनम्‌ | 
त्रातुं च मादशान्‌ राजन्नतीव निपुणो भवान्‌ ॥ 
है राजन्‌ , आप घन देने के लिए, यश स्थापित फरने के लिए, 
शत्रुओं फा मर्दन फरने के लिए भोर मेरे से छोर्गों की रक्षा फरने के 
लिए अत्यन्त निपुण हैं । 
यहाँ किसी जीविफाहीन दीन के वचन में 'घन दान फरना? ओर 
“अपनी रक्षा करना? इन दो प्रकृत क्रियाओं फा और “शन्रुमर्दन! रूपी 
अप्रकृत क्रिया फा, तथा “यश स्थापित फरने रूपी प्रकृताप्रकृत क्रिया फा 
“कर्ता फारक” साधारणघर्ं रूप में आया है। 
अथवा जैसे--- 


वासयति हीनसच््यानतिसत्ष्वानुद्धतान्‌ू विवासयति | 
त्रासयति सकलशत्रून्‌ नीतिविदामग्रणीनराधिपतिः | 
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जो राजा नीतियों में प्रधान होता है वह राजा निवर्लो फो चसाता 
है, प्रचछ भौर उद्दर्तो को उनाड॒ता है और सच झल्ुर्मों को तत्त 
फरता है | 


यहाँ किसी राजा के प्रति निर्बल की, अथवा किसी प्रबल को न 
सह्द सफ्नेवाले की, यद्वा किसी शन्रु से पीडित की उक्ति में जो 
सामान्य-विशेष रूप अप्रस्तुत प्रशसा है उसमें एक क्रिया प्रकृत है ओर 
अन्य क्रियाएँ अप्रकृत | उनमें 'राजा? रूपी 'कर्ताफारक” साधारणधर्म 
रूप में आया है। 


क्न्ति यदि यह उक्ति पूर्वोक्त वक्तारओं से मिन्न फिसी राजा फी 
स्तुति मात्र फरनेवाले फी अथवा केवल राजनीति का बोध फरानेवाले 
फीमानी जाय तो क्रियाओं के प्रह्त्ताप्रकृरूप में न होने से 
तुल्ययोगिता ही होगी, दीपक नहीं | 
काव्यप्रकाश पर विचार 
सच फाव्यप्रफाशफार ने जो 


“सक्ुदुइत्तिस्तु धर्मस्य प्रक्ृताप्रकृतात्मनाम्‌ | 
सेत्र क्रियासु बह्लोपु कारकस्पेति दीपकम्‌॥ 


सथांत्‌ प्रह्तत-अप्रकहृत रूप घम्ियों के घर्म का एफ चार ग्रहण 
फ्रना एफ दीपक फहल्यता है ओर जनेक क्रियाओं में एक फारफ फा 
एफ चार ग्रहण फरना द्वितीय दीपफ कहलाता है |?? 


यह लक्षण फह्ट कर 
'स्द्यति, कृणति, वेन्नति, विवलति, 
निर्मिपति, विलोक्यति तियक | 


आफ) 


अन्तनेन्दति, चुम्बिज्मिच्छति 
नवपरिणया वधू! शयने ॥ 


नवविवाहिता वधू शब्यापर प्रस्विन्न होती है, सकुचित होती है, 
आलिज्ञन फरती है, फरवर्टे बदछती है, श्राँखें मूं दती है, तिरछा 
देखती है, मन-ही-मन प्रसन्न होती है एवं चुम्बन करना 
चाहती हैं ।”? 


यह द्वितीय दीपक का उदाहरण दिया है--इस पर विचार झिया 
जाता है-- 


यहाँ एक तो प्रथम लक्षण से ही दोनों दीपकों फा सग्रह हो जाने 
के फारण दूसरा लक्षण व्यर्थ है, क्योंकि जिस तरद्द गुणियों और फारकों 
के गुण और क्रियारूपी घर्म का एफ बार अहण होता है उसी तरह गुण 
और क्रियारूपी धर्मियों के 'कारफः रूपो धर्म फा एफ चार ग्रहण यहाँ 
स्पष्ट है। फिर दूसरा लक्षण बनाने फा क्या आवश्यकता है १ 


इसका उत्तर यदि आप यह दें कि क्रियाओं के प्रकृताप्रकृत न 
होने पर--अर्थात्‌ क्रियार्भों के केवल प्रकृत अथवा केवल अप्रकृत होने 
पर भी जहाँ फारक फा एक चार ग्रहण हो वहा दीपक ही समझा जाना 
चाहिए, ठुल्ययोगिता नहीं, और जहाँ घर्मी क्रिया से भिन्न हों वहाँ 
घार्मियों के प्रकृताप्रकृत रूप होने पर एवं क्रियादिक घर्म फा एक बार 
अहण होने पर ही दीपक माना जाना चाहिए--इस विलक्षणता के 
फारण दा ल्चछ्ग लिखे गये हें । तो यह ठाफ नहीं । फारण, इस तरह 
फारफ तुल्ययोगिता का उच्छेद हो जायगा, जो कि सब जआालड्डरिकों के 
दिद्धान्त के विरुद्ध है | 

दुसरे, ऐसा मानने में एक यह भी दोष है कि दीपक के इन दोनों 
लक्षणों फा अनुगम न हो सकेगा--भर्थात्‌ इन दोनों लक्षणों में ऐसी 
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कोई उमानता नहों पाई जासकेगी कि लितके फारण इन दोनों को एक 
अल्ट्टवार के लक्षण माने डायें। इस आपत्ति को मिदाने के लिए 
5च्त दोनों भेदों में से अन्‍्यतर ( एक ) होना दीपक का ल्क्षग है?-- 
यह फहा जाय तो एक तो गोरच दोष होगा, दूसरे अतिशयोक्ति में 
डिखित रीति के अनुसार इखेडा खड़ा हो जायगा कि तब फिर अन्य 
अछक़नारों फो भी दीपक का ही भेद अयत्रा दीपक को ही अन्य किसी 
अलकार फा मेद क्ष्यों न मान लिपा लाय । अत इस द्वितीय भेद फो 


प्रथम लक्षण के अन्तर्गत मानना ही उचित है। 


अच्छा, सत्र जब इस तरह यह सिद्ध हो गया कि दीपक प्रकुता 
प्रश्व्तों का ही होता है, केदल प्रकृततों अथवा क्ेत्ररऊ अप्रकृतों फा नहीं, 
तत्र उक्त उदाहरण पर विचार करिए कि “स्विद्वति कूणति-“*? इत्यादि 
दोपक का उदाहरण भी असगत है, क्योंकि यहाँ कियाएँ केवल प्रकृत 
वे प्रक्रणप्रात्त नायिक्ता से हैं सनघ रखती हैं। फिर यहाँ 

दीउन केसे हो सकता है| 


अब रही तुल्ययोगिता ! सो रप्टम विचार करने पर वह नी यहाँ 
नहीं हो उकती, क्योंकि सभी अल्ड्डारिकों फा यह सिद्धान्त है कि दीपक 
ओर तुल्यपोगिता का लोचनमूल व्यज्ञय उपमा है और उक्त उदाहरण 
में बह प्रतीत नहीं होती | क्षरण पद्मपि यहाँ स्वेदन, कूगन, जादि छा 
एफ फारऊ में अन्दरय दे तथापि उनकी सदशता दिखाना कवि के सरम 
छा विषय नहीं है। इसलिए यहाँ समुद्यय अल्ड्रार फी छाया * उचित 
है, न कि तुस्थयोगिता । 





$--उक्त श्लेक में सझुचयवाचर 'ल शब्द के न होने के कारण 
समझुघय न लिखरूर समुच्चय को छाया लिखी गई है । 
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रही हमारे उदाहरणों फी बात । सो वहाँ 'वसु दातुम्‌'*'? तथा 
धासयति हीनसच्त्वान्‌'** इन दोनों पर्यों में 'धन देना? तथा 'निबर्लों 
फो बसाना? इत्यादि धर्मों की, जिनका कि राजा कर्त्ता है, परस्पर उपमा 
प्रतीत होती है इस बात फो सद्दृदर्यों के हृदय से पूछ देखिए, इसलिए 
अतिबन्दी देने का अवधर नहीं है । 


इतने पर भी यांद आपका 'स्वेदन-भादि में भी खादृश्य की प्रतीति 
होती ही है? यह्ट भाग्रह्ट हो, तो क्रियाओं के केवल प्रक्नत होने के फारण 
तुल्ययोगिता फथचित्‌ हा सकतो है, न कि दीपक , अत; अन्न इस 
विषय में विशेष लिखना व्यर्थ है । 
“विमर्शिनी' पर विचार 
और जो विमशिनीकारने 


“आलिब्लितुं शशिम्रुखीं च सुधां च पातुं 
८ (७. + 
कीर्ति च साधयितुमजंयितुं च लक्ष्मीम्‌ | 
त्वद्धक्ति मद्शुतरसां हृदये च कतु 
सनन्‍्दादर जनमहं पशुमेव जाने॥ 
जो मनुष्य शशिमुखी फा आलिद्धन फरने में, अमृत पान फरने में, 
फीर्ति सिद्ध फरने मे, लक्ष्मी उपार्जन फरने में और अदूभ्भुत रखवाली 
तुम्हारी ( ईश्वर की ) भक्ति छृदय में छाने में मन्दादर है उसको में 
पश्चु ही जानता हूँ ।” 
यह उदाहरण देकर लिखा है कि “यहा आलिज्ञन--आदि अनेक 
'क्रियार्ओों के फर्चा के रूप में एक ही जन का निर्देश किया गया है।” 
सो यद्द भी तिचारणीय है , क्‍योंकि आालिड्नादि क्रियाओं फा मन्दा- 
दरता फे द्वारा एफ जराभ्नय होने पर भी अर्थात्‌ फर्ता के विशेषण 
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मनन्‍्दादर! शब्द में सब्र क्रियाओं का “माश्रयता' संबन्ध से अन्वय होने 
पर भी इन सब्र क्रियार्मों का एक ही फर्सा हो यह आवश्यक नहीं है । 
फारण, जो शशिमुखी का गालिज्ञन फरने में, जो अम्नत पान फरने में, 
जो फीतिसाघन फरने में, लो ल्एमी अर्जन करने में ओर जो तुम्शारी 
सक्ति फरने में मन्दादर है उन सभी मनुष्यो फो मैं पश्चु ल्ञानता हँ-- 
इस तरह पूर्वोक्त क्रियाओं के मिन्न-मित्र कर्चा होने पर भी धात बन 
सफती है | मत, यहा पर 'एफ फारक में अन्वय के फ़ारण क्रियाओं फा 
साहश्य चमत्ततारी है! यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु यहा लो चमत्कार 
है वह शशिरुखी, सुघा, पीति, लक्ष्मी और भक्ति इनके बिम्बप्रति- 
बिम्बमाव के फारण हा है। दूसरे, यहा सब क्रियाओं फा एफ फर्चा 
मानने से अर्य फी परिपृष्टि भी नहीं होतो, प्रत्युत प्रतिकूलता ही है, 
क्योंफि सचको पश्ञु बताने की अपेक्षा 'उन सत्र क्रियार्थों के फरने में 
जिसका खादर मन्द दे उस अकेले?! को पद्चु बनाने की उक्ति रमणीय 
नहीं है। 


इतने पर भी यदि (विमशिनीकार फी उक्ति का अवश्य हाँ समर्थ 
न फरना चाहिए”--यह आग्रह हो तो इस तरह फरिए ) उक्त क्रियाओं 
फा फर्चा एक न होने पर भी फ़्तृ ता के अवच्छेदकफ घर्म प्मन्दादरत्व! 
के एक होने से मोर परम्परासंबन्ध से 'मन्दादरत्व” के ही उक्त अनेक 
क्रियार्यों के साधारणघमंल्‍ूप होने से 'घर्म का एक वार ग्रहण सिद्ध 
हो जाता है, इतलिए दीपफाल्ट्टार मानने में दोष नहीं, क्योंक्ति जैस 
फारफ के एक चार अरहण करने से फानक्षदीपक माना चाता है वैसे यह 
भी परिभाषा बनाह ज्ञा सफती है कि 'कारक का विभाजकू उपाधि के 
सद्रच्छेदफ के एक बार ग्रहण! फो भी फारक-दीपकफ माना जाय। किन्तु 
ए्रि भी फारक के एक चार प्रहग फरने फ्ा उदाहरग तो इमारे अनुसार 
ही होना चाहिए, विमशिनी-पक्षार के अनुसार नहीं । 


६ ४2३२: ) 


तुल्ययोगिता से दीपक अतिरिक्त नहीं हे 


यहा यह उमझ लेना भी उचित होगा कि तुल्ययोगिता से दीपक 
का पृथक होना बनता नहीं है, क्योंकि 'घर्? के एफ चार ग्रहण फरने के 
कारण जो चमत्कार होता हूँ उसका इन दोनों में फोई भेद नहीं है। 
और यह पिद्धान्त है कि चमत्कार फी विलश्नगता हो अलकारों के विभाग 
फा हेतु है | यदि आप कहें कि घमं के एक बार ग्रहण फरने के फारण 
भेद न होने पर भी; ठ॒ल्ययोगिता में घर्मियों के केवल प्रकृत अथवा 
केवल अप्रकृत ही होने के फारण गौर दीपक में प्रकृत-भप्रकृत 
दोनों रूपों में होने के फारण भेद हो सकता है। तो यह उचित नहीं, 
क्योंकि ऐसा मानने पर आपके हिसाब से भी तुल्ययोगिता में घर्मियाँ के 
केवल प्रकृत और केवल अप्रकृत होने रूपी दो भेदों के फारण दो 
प्यक्‌.पथफ्‌ अल्छ्वार होने छगेंगे। आपके पास इस बात का फोई 
उचर नहीं कि जत्र प्रकृताप्रकृतता के लिए पएथक्‌ अल्ड्लार माना जाय 
तो केवल प्रकृत के लिए एक ओर केवल अप्रकृत के लिए दूसरा क्यों 
न माना जाय ? इसी तरह श्लेष में भी सभन्भश्लेष और अभज्गञश्लेष ये 
दो प्रथफ्‌ पृथक अलछ्छार होने छगेंगे। इतना ही नहीं, किन्तु सभी 
अल्ड्वारो में भेदों फी विलक्षगता होने के फारण अलड्जारों फी भी 
विल्क्षणता हो जायगी | 


अच यदि यह कहें कि दीपक में वस्तुत, उपमा व्यद्धथ है, क्योंकि 
प्रकृत फा उपमेय और अप्रकृत फा उपमान होना मानी हुई बात है, 
भोर ठुब्ययोगिता में उपमा फा व्यद्भथ होना केवछ वक्ता फी इच्छा के 
फारण द्वी मान लिया जाता है, क्योंकि केवल प्रकृ्तों अथवा केवल 
अपकृर्तों फा उपमान-उपमेय होना वास्तव में बनता नहीं; इसलिए 
इन दोनों में विल्क्षणता हा जायगी। तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
उपमेय प्रकृत ही होना चाहिए और उपमान अप्रकृत ही--इसमें 
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कोई प्रमाण नहीं | यदि ऐसा माना जाय तो 'खमिव जल जलमिव खम! 
इत्यादिक उपमेयोपमा अलझ्ठार में और प्रवोपालक्लार में मी उपमा 
नद्टों सकेगी | 

भत्त, तुल्योगिता के तीन भेद होना द्दी उचित है--१-प्रहृतो के 
ही धर्म कः एक बार अहण, २-अप्रक्र्तों के ही मेद का एक बार ग्रहण, 
३-प्रकृत और अप्रकृत दोनों के घर्म का एक बार ग्रहण । इस तरह 
यह सिद्ध होता है कि तुल्ययोगिता से दौपक फो पृथक अल्छ्वार 
बनाने में प्राचीनों ने केवल दुराग्रह ही किया है--बह है नवीन विद्वानों, 
छा कथन । 


दीपक के भेद 

इस अलड्जार के तीन मेद चताये बाते ईं---१-गुगक्रियादिसूप 
धर्म के आदि में आने से, २-मध्य में जाने से, और ३-भन्‍्तमें भाने 
से। जेसे- 

न भाति रमणीयोडुषि वैराग्येण बिना यतिः ) 
जे [प का, (कप 
वदुष्येण विना विप्रो नरलोकसलया पबिना॥ 

( हे राजन्‌ ! ) नहों शोभित होता ह बिना बैराग्य के सन्यासी, 
ज्िना विद्वता के ब्राह्मण और बिना आपके मनुष्य लोक। 
( यहाँ न झोमित होना? रूपी घ्म पद्म के आदि में माया है | ) 
लावण्बेन प्रमदा मदातिरेक्रेण वारणाधिपतिः | 
भाति विभवेन भव्रकान्‌ राजन्‌ ! भव॒ता च वसुमतीवलयम | 

लावण्प से प्रददा और मद फी अविक्‍क्ता से गचराज शोमित 
होता है, एवं रोखवरय से भार और जाये सूमण्डड । ( यहाँ शोमित 
होना रूपी धर्म मध्य में जाया है | ) 

रद 
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आखण्डलेन नाक! कंणडलिकुलकुएडलेन पातालम्‌ | 
नरमणडन ! रिपुखण्डन | भवता भूमण्डलं विभातितमाम्‌ ॥ 
इन्द्र से स्वर्ग, सप-समूह के कुण्डल से पाताल और दे नरमण्डन 
तथा हे रिपुखण्डन, आप से भूमण्डल अत्यन्त शोमित है (यहाँ 
“शोमित होना? रूपी घर्म अन्त में आया है। ) 
इसी तरह त॒ुल्य योगिता में भी तकना फरना चाहिए । 
उक्त भेदों का खण्डन 


वास्तव में तो धम के आादिगत, मध्यगत और अन्तगत होने पर 
भी चमत्कार फी विलक्षुणता फा अभाव होने से ये तीन भेद मानना 
भम्मीर विचार से शून्य हैं, अन्यथा घर्म के उपादिगत, उपमध्यगत और 
उपान्तगत होने से भी और उससे कुछ इघर-उघर होने के फारण भी 
अनन्त भेद बनाये जा सफते हैं। 


अन्य भेद 
इस तरह्ट केवल अनुगामी साधारणघर्म होने पर दीपक फा उदा- 
इरण दिया गया है बिम्बप्रतितिम्षभाव से भी यह हो सकता 
है। जैसे-- 
शीलभारती कान्‍्ता पृष्पमाखती लता। 
अथंभारवती वाणी भजते कामपि श्रियम्र ॥ 
सदाचार-समूह से युक्त फान्ता, पुष्प-समूह से युक्त छता और भर्थ- 
समूह से युक्त वाणों अनिवंचनीय शोभा को प्राप्त होती है । 
इसी उदाहरण को यों भी कह सकते हँ-- 
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लता कुसुमभारेण शीलभारेण सुन्द्री | 
कविता चाथ्थभारेण श्रयते कामपि श्रियम्‌ | 
ये ही दोनों पच्च लवादिक्त में से किसी एक के प्राकरणिक होने पर 
दीपक के उदाहरण हैं, अन्यथा ठुल्ययोगिता के । 


यहाँ इतना ओर समझ लीजिए कि जिम्बन्पतिविम्बभाव के उदा- 
हर्णों में 'केव क्लिपारूपी अनुगामी घर्म' चमत्कार फा फारण नहीं 
होता, किन्तु 'विन्ब-प्रतितिम्बरूप पुष्यदिक से मिश्रित) ही वह चमत्कार- 
खनक होता है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि उपमादिक अछ- 
डहार्रो की तिद्धि अनुगामी घर से रहित केवल विम्बन्यतिविम्बभाव से भी 
हो ठफ्तो है, जैसे 'फोमत्यवपशोगाश्र * ( ४० ) इत्यादि उदाहरणों 
में, क्न्ति द्ययक्त और तुल्यथथोगिता में वेठा नहीं हो उकता, क्येंकि 
अनुगामी के बिना दीपक सभौर वुल्य्पोगिता के ल्वस्याधायक्त धर्म 
छा त्वरूप ही नहीं बन पाता | फ़ारण, केवल बिम्ब-प्रतिविम्बमात्र होने 
से घर्म का एफ चार ग्रहण उभत्र नहीं । 

इसी तरह 'मतत्य लिप्धा (० ४२५) इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में 
एवं 'वु दाठुम्‌ *( ४० ४२६ ) इत्यादि कारक्दोयक्त तथा क्ारकुतुल्य- 
योगिता के उदाहरणों में जहां कि क्रिपाएँ घर्मील्‍प हैं, क्रियार्मों में अन्वित 
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होनेवाले 'घन” आदि का बिम्बप्रतिविन्बभाव समझना चाहिए । 
मालादीपक 


जहाँ पूव-पूर्व उत्तरोच्तर में उपक्कारक हो वहाँ सालादीपक होता 
सं 
है, जेदे-- 


आजखादेन रसो, रसेन कविता, काव्येन वाणी, वया 
लोफान्तःकरणानुरागरसिकः सस्यः सभा चामुना | 
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दारिद्रधानलद्द्यमानजगतीपीयूपधाराधर ! 
चोणीनाथ ! तया भवांश्च भवता भूमण्डलं भासते ॥ 


हे दारिद्रथरूपी अग्नि से जलती हुई प्रथ्वी के लिए अमृत के 
मेघरूप प्ृथ्वीनाथ | आप्वादन से रस, रस से कविता, फविता से 
वाणी, घाणी से मनुर्ष्यों के हार्दिक प्रेम के रसिक सम्यपुरुष, ऐसे पुरुष 
से सभा, सभा से आप और आपके भूमण्डल शोमित द्वाता है | 


यह उदाहरण हमने केवल प्राची्नों के अनुरोध से दिया है। 
वस्तुतः तो इसे दीपक फहा ही नहीं जा सफता, क्योंफ्ि यहा साहश्य 
फा सप् हो नहीं है। फिसतु इसे एकावली फा भेद कहा जाना 
चाहिए--यह हम आगे बतावेंगे । 


तुल्ययोगिता और दीपक के दोप 


(१) इन दोनों अलकारों में क्रियादिक धर्मां का धर्मियों में 
एक रूप से झन्वित न द्ोना दोष है। उपयुक्त पद्म में 'छोकान्त- 
फरणानुरागरसिका सभ्य; सभा चामुना? इस द्वितीय चरण के स्थान पर 
यदि “लोकफान्तःफरणानुरागरतिफा; साभानिकासस्‍्तै; सभा? यों बना 
दिया जाय तो “भासते? क्रिया फा एफवचनान्त घर्मियों के साथ एक- 
रूपता से अन्वय होनेपर भी 'सामानिका$? इस बहुवचनान्त घ॒र्मी के 
साथ अन्वय नहीं हो सकता ; और वचन बदलकर अन्यत्रय करने पर भी 
उपमा फी तरह यहाँ दोप रहेगा ही । 


( र्‌ ) इसी तरह ऐसे प्रातितदिकाथ ( सज्ञा अथवा विशेषण ) 
रूपी धर के, शिसफा विशेष्य के अनुसार छिंग बदल सके, एफ मार 
ग्रहण फरनेपर लिब्नभेद्‌ होना भी दोष है। जैछे-- 


( ४२७ ) 


जगति नरजन्म, तस्मिन्‌ वेदुष्यं, तत्र सत्कविता। 
कवितायां परिणामों दुष्प्रापः पुण्यहीनेन ॥। 


पुण्पह्न फो जगत में मनुष्यजन्म, मनुष्यतन्म में विद्वतता, विद्वत्ता 
होनेपर सत्कविता और सत्कविता में परिणाम ( परिपाक् ) ठुल्म है। 


यहाँ (सल्झृत में ) “दुष्प्राप” यह्व पुर्लिल्ग प्रातिपदिक्षार्थ ल्लील्गि 
नपु सकल्गि विशेष्यों के खाथ उसी रूप में अन्वित नहीं हो सकता । 
यदि यहाँ 'दिष्पाप- पुण्पह्दीनिन! के स्थान पर 'तपसा नाल्पेन शक्यते 
लष्युम! इस तरह तिइन्त का प्रयोग छर दिया छक्लाय तो दोष नहीं 
रहता ( क्योंकि सस्क्त में तिइन्त क्रियाओं में लिझ्षमेद नहीं है | ) 

फिन्तु यह दोष एफल्ज्ञी प्रातिपादिकाथ के एक वार ग्रहण फरने 
में नहीं होता; क्योंकि उसमें भनन्‍्य ल्गि होता ही नहीं। जसे उक्त पद्म 
का चतुर्थ चरण 'फल्मतिशयित तयस्याया * यों बना देने पर | 

(३ ) इसी तरह पुरुष की एकरूपता न होना भी दोप है, जैंसे- 


दिवि सर्यो सुव्रि त्व॑ं च पाताले पन्नगाग्रणीः | 
(कप कप (6 
दिन्षु दिक्पालवगंब॒ राजपुद्रब ! राजते ॥ 


है रावप्रेछ, स्तरंग में छूय, प्रथ्वी पर ठुम, पाताल में शेष औौर 
दिश्यार्ों में दिक्यालतनूह शोमित होता ह्ै। 

यहाँ 'राजते! इस किया का ( सल्ध्त में ), जो कि प्रथम पुदप है, 
सिम के साय अन्वय नहीं हो सफ़्ता, क्योंकि उसके साथ मध्यम 
पृदधवाली क्रिया होनों चाहिए। हि्त्तु यहाँ यदि “त्म! के स्थान पर 
$अवान फर दिया चाय तो छाई दोष नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ 
प्रथम पुरुष शोता है। 


( ४३२८ ) 


(४ ) इसी तरह काल के भेद में भी समझना चाहिए । 
उक्त फारणों से-- 


संग्रामाह्ृणमागतेन भमवता चापे समारोपिते 
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्‌ यत्‌ समासादितम्‌ । 
कीदण्डेन शरा$, शरेररिशिर, स्तेनापि भूमण्डलम, 
तेन त्वमू, भवता च कीत्तिरतुला, कीर्त्या च लोकत्रयम्‌॥ 
हे देव, सुनिए, संग्रामागण में आफर आपके घनुष चढाने पर निस 
जिसने जो-जो प्राप्त किया, घनुष ने वाण; यार्णो ने शत्रु का शिर, शन्रु 


के शिर ने भूमण्डल, भूमण्डल ने आप, आपने फीर्ति और कीचि ने 
तीनों लोफ । 


यह प्राचीनों फा पद्म दीपक के अश में भी दोषयुक्त ही है, क्योंकि 
यहा क्रिया फे लिंग, वचन जादि न बदलने पर अन्वय नहीं हो सफता । 


दीपकाल्ड्ञार समाप्त । 


प्रतिवस्तृपमालझ्ञर 


लक्षण की उत्पानिका 

यह पहले लिखा था चुका है कि 'ज्ाँ साहश्य उमत्कारी होता है 
वहां उपमा होती है? और उपमा में साधारणवर्म के ठभी प्रकार भी 
पथाठभत्र निरूपग किये जा छुदे हें । इतना ही नहीं. साहश्य से उप- 
स्ल्त अन्‍य वलु के चमत्कारों होने पर मेदप्रधान और अमेदप्रधान 
जल्ड्रार भी निरूपग क्यि था चुके हैं, एवम्‌ उनमें सावारणवर्मों की 
स्थिति भी प्रउयानुधार ययासभत्र दिखाई जा चुकी है। साराश यह 
कवि अच तक जिनमें साहश्य प्रधान अथव्रा सप्रधान रूप से रहता है वे 
अल्ट्वार मोर उनमें खावारणधर्मो' कली स्थिति क्ञा बयेध्ठ वर्भन किया जा 
चुका है, जि॒क्षा दुहराना यहाँ निरयंक्र है। सत्र उन घर्मो में से वल्तु- 
प्रतिबत्तुमावापत्र साथारगधर्म द्वारा उठाई घाने वाली एवं वाक्या्य 


( रात ) में रहने बाल प्रतिवत्ूपमा का निरूपग किया लाता है-- 


डपमा से सिन्‍नता 

इस विषए में यह श्रम न छरना चाहिए कि यह अल्ड्डार केवक 
चाक्ष्यथ गठ होने के झारण हो उपमा से मित्र है--भर्थात्‌ उपमा सौर 
प्रतिवत्वृयरा में छेचछ इस तरह मेद नहीं समझ लेना चाहिए कि 
तिवस्वूपमा बाक्ष्यमत होती है सौर उपरा वाक््यगत नहीं होती, 
क््योद्ि 'दिवि भाति यबा भानुल्ठवा त्व श्राजसे भुवि--अ्यात्‌ जैसे 
अाकाश में दर शोमित होता है वैसे लराप एृस्व्रा पर प्रकाशमान हो रहे 
है! इत्यादिक वाक्ताय में नी उपम्रा हो सकती है। अतरव उपमा 
सौर प्रतिवस्तूपमा में यह विल्‍्चयता मी नहीं इतलाई जा सम्तीरडि 
'डपमा में समानवरम एक ही झदद द्वारा प्रहय छिपा ज्ञाता है औौर 


( ४४० ) 


प्रतिवस्तूपमा में भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा), क्योंफि उपमा के उक्त उदा- 
हरण में 'भातिः और॥'भ्राणते! इन मिन्न-मिन्न शब्दों द्वारा एफ ही धर्म 
फा बोध स्पष्ट है। इस लिए. अन्य अलड्धारों से प्रतिवष्तूगमा फो 
विलक्षणता (( आगे लिखे जाने वाले ) लक्षण के अनुसार ही समझना 
प्वाहिए. । 


लक्षण बनाने के विपय में विचार 


स्च्छा, अब यह सोचिए, कि प्रतिवस्तूपमा फा लक्षण क्‍या होगा ? 
यदि ध्वाक्यायंगत उपमात्वः इसका लक्षण माना जाय तो उपमुक्त 
वार्ययार्थोसमा में अतिव्याप्ति हे जाती है और यदि उसमें “अथंप्राप्त 
यह विशेषण और छगा दिया जाय तो भी दृष्टान्तालड्ार में अतिव्यातति 
हो जाती है । दवा, यदि “बस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साघारणधर्म वाली? यह 
विशेषण और वढा दिया जाय तो फाम बन सफता है, फिनन्‍्तु यदि इस 
यिषय में यह शड्ला फी जाय फि-- 


“तावत्‌ को किल बिरसान्‌ यापय दिवसान्‌ वनान्तरे निवसन्‌ | 
यावन्मिलदलिमाल; कोपि रसालः ससुल्लसति ॥ 


है फोकिल, तब तफ अन्य वन में रहकर इन नीरस दिवसों को 
ब्िताओ जब तक जिस पर भोर्रों के झुड् मेंडरा रहे हों ऐसा कोई भाम 
का एृक्ष विकतित नहों होता ।? 


इस अप्रस्तुतप्रशसा में अतिव्याप्ति हो जायगी | तो यह ठीफ नहीं, 
क्योंफि अप्रस्तुतप्रशसा में वस्तुप्रतिवस्तुभाव फा, लो कि भिन्न शर्ब्दों 
द्वारा एफ अथ के ग्रहण के रूप में होता है, होना संभव नहीं है। 
फारण, वहाँ एक वाक्य से दो भिन्न आर्थों फी प्रतीति होती है, न कि 
दो मिन्न-भिन्न शब्दों से एफ अथ की | 


* 


ला 


| 


( ४४३ ) 


फा वाक्यार्थ के उपमानोयनेय भाव से सम्बन्ध न होकर केवल एक पदार्थ 
'सरसीरह! से सबंध है, अत यहा प्रतिवल्वूपमा नहीं है। रहे ल्छ्षणके 
अन्य पद, सो उनका कृत्य तो ऊपर बताया ही जा चुका है। 


उदाहरण 


आपड्रतः खलु महाशयचक्रवर्ती 
विस्तारयत्य ऋझतपूर्व पुदारभावम्‌ | 
कालागुरुदेहनमध्यगतः समन्‍्ता- 
न्लोकोत्तत परिमलं प्रकटीकरोति | 
उदाराश्य्थों फा शिरोमणि पुरुष आपत्िि पढ़ने पर आपूर्व उदारता 


पो विस्तृत करता है। चोतरफ से अम्ि के मध्य में जाया हुआ फाला 
भगर अलोकिक सुगघ प्रकट फरता है। 


यहा 'वित्तृत फरना' और “प्रकट फरना? दोनों फी वल्तुत एक- 
रूपता अभिमत दे । 
अथवा जैसे-- 


विश्वामिरामगुणगोरवगुम्फितानां 
ल् लल्‍ पि | 
रोपोषपषि निर्मेल्ंधियां रमणीय एवं | 
५ रिमिलै आल 
लोकम्पूणः परिमलैः परिपूरितस्य 
काज्नागुगेः कठिनताइपि नितान्तरम्या ॥ 
जो विश्वविमोदह युर्गों के गोरव से गुम्फित होते ई उन निम॑ल्युद्धि 


पुरुषों करा रोप भी रमगोय ही होता है। ससार फो परिपूर्ण करने वाली 
महक से भरे फाले अगर की फठिनता भी अत्यन्त मनोहर होती दै। 


( ४४२ ) 


वा्यों ( उपमानवाक्य भर उपमेयवाक्य ) में आए हुए सन्न पर्दो फी 


समानता हो वही प्रतिवस्तूपमा होती है, पर इस उदाहरण में स्मरण 


शोभा का अन्‍्तर्भाव है ) वैसे “भाननं स्गशावाक्ष्या:०” इस उदाहरण 
में स्मरण के अन्तर्भाव से उपमानोपमेयता नहीं बनती, ढिन्‍्तु 
“जिस पर भोरे मेढरा रहे दें बसे कमछ के समान चचर अकछकों से 
आवत मगनयनी का सुख” यही शाब्दबोध है। इस बोध में स्मरण 
का कहीं भी अन्तर्माव है नहीं, अतः यहाँ प्रतिवस्तूपमा नहीं है । भतएव 
इशरदागम ( कुवकयानन्द की दीका ) के कर्त्ता ने यह लिखा है कि-- 
हाँ दोनों वाक्यों में आए हुएु सब पदार्थों की परस्पर समानता हो 
वष्टीं प्रतिवस्तूपमा होती दै--जहाँ वाक्य का एक मी पद साम्य से छूट 
जाता हो, वहाँ नह्दीं |” 
कहा जा सकता द्वै कि पूर्वोक्त वाक्याथोंपमा में वैसी ( उक्त 
विशेषणों से विशिष्ट ) शोमा के आभ्रय भानु के सश्श ऐसी ( वक्त 
विशेषण्णों से विशिष्ट ) शोभा का आश्रय तू है! यह सीधा द्वी बोध क्यों 
नहीं मान छिया जाता । तो ऐसा हो नहदीां सकता, क्योंकि ( यथा 
शब्द और तथा शब्द क्रिय।विशेषण हैँ और ) क्रियाविशेषण प्रथमान्त 
के अर्थ का विशेषण होकर भन्वित नहों हो सकता । अत ॒पूर्वोक्त 
शाब्द घोध करना पढ़ता है । 
यदह्दा इतना समझ कीजिए कि प्रतिवस्तूपमा में तो वैसा सबनन्‍्ध- 
द्योतक पद्‌ ( “यथा! 'त्था? जादि ) रहता नहीं, अतः उपमा गम्य ही 
होती दै । यही वाक्यार्थोपषमा और प्रतिवस्तूपमा में भेद है । 
--नागेश 
इस सब अन्ध को बिना समझे ही भद्द जी ने नागेश पर जो भाक्षेप 
किया दे वह उपेक्षणीय है । 
--भनुवादक 


( डडने ) 
का वाक््यार्थ के उपमानोसमेय भाव से सम्बन्ध न होकर केवल एक पदारय॑ 
'तररसीरुह! से संबंध है, अत यहां प्रतिवलूपमा नहीं है। रहे ल्क्षणके 
चन्य पद, सो उनका कृत्य तो ऊपर चताया ही जा चुका है। 


उदाहरण 


आपहृतः खलु महाशयचक्रवर्ती 
पतस्तारयत्यकृतपुर्व मदारभावस्‌ | 
कालामुरुदहनमध्यगतः समन्‍्ता- 
न्ोकोत्तर परिमलं ग्रकटीकरोति | 
उदाराशर्यों का शिरोमगि पुरघ आपत्ति पडने पर अपूर्वा उदारता 
* विस्तृत करता है। चौतरफ से अत्रि के मध्य में जाया हुआ काला 
भगर अल्पेक्षिक्न छुगघ प्रकद करता है । 
यहा 'वित्तृत ज़रना और 'प्रक््ट ऋरना! दोनों की बत्ठुत एक- 
रूपता अमिमत है। 
चयवा दैते- 


विश्वामिरामगुणगौरवगुम्फितानां 
रोपोडपि निर्मलधियां रमणीय एव | 

लोकम्प॒णें: परिमलैः परिपूरितस्य 
कालागुगेः कठिनताडइपि नितान्तरम्या ॥ 


2५ 


जो विश्वविमोहक सुर्णों के गोरद से गुम्जित होते हू उन निर्मल्वुद्धि 
उच्पीं का रोष थी रमयोय ही होता है । उसार छो परिपू्् करने का 


* 


भहृक से मरे फाले अगर 'ह्वी छठिनता मी सत्यन्त्र मनोहर होती है। 


+ 


( ४४४ ) 
यह प्रतिषस्तृपमा वेधम्ये से मी होती है, जैछे--- 
वंशभवो गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यते पुरुषः | 
न हि तुम्बीफलविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥ 
उचमकुल में उत्तन्न भौर गुणवान्‌ पुरुष भी सगविशेष के कारण 
पूजा जाता है। तुम्बीफछ से रहित वीणा फा दण्ड महत्त्व को प्राप्त 
नहीं होता । 


अथवा जैसे-- 


गामिंगुरूणां परुषाच्षरामि- 

स्तिरस्कृता यान्ति नरा महस्‌ । 
अलब्धशाणोत्कपणा नृपायणां 

न जातु मौलौ मणयो वसन्ति | 


गुरुओं के कठोर अक्षरों वाले बचनों से तिरघ्कृत पुरुष (ही) 
महत्त् को प्राप्त होते हैं । ठान पर घिसे विना सणिया राजमुकुर्णो पर 
फभी नहीं चढ पाती हैं । 

यक्त दोनों उदाहरणों में शब्दत प्रतिपादित दृष्टान्त द्वारा, पहले, 
सामान्य रूप में व्यतिरेफी# साहचर्य भक्तित होता है। (इसका अमिप्राय 


$# यद्द स्मरण रसना चाहिए कि 'क्िसी घस्तु फे द्ोने पर अन्य 
घस्तु का धोना उन दोनों का भन्यय और “किसी वस्तु के न धोने पर 
श्न्य वस्तु का न होना? उन दोनों का व्यतिरेक कहलाता है। प्रथम 
प्रकार से साइ्रचयं बताने पर 'अन्वयी साहचर्य”! और दूमरे प्रकार से 
साहचरय बताने पर “व्यतिरेकी साहचर्य! ट्वोता है । 


( ४४५ ) 


वह है क्षि--यद्यरि प्रतिवृत्यूपमा के प्रकृत और अग्रकृत दोर्नों सार्गों में 
(विशेष! ( 'पुद 'दीगादण्ड” भादि ) का उल्लेख रहता है, तथापि 
लटाँ सामान्य नियम भी उलिखित हो ओर उसको ब्यतिरेक्ती दृष्ठान्त 
द्वारा स्वष्ट किया गया हो, जेसे उक्त उदाहरण में 'सगविशेष के कारण 
पूजा बाता है? इस सामान्य नियम को 'तुम्बीफल से रहित बीणादष्ड 
महत्व फो प्राप्त नहीं होता? इतठ व्यत्रिकी दृष्टान्त द्वारा, वहाँ पहले 
छामान्ध नियम फो भी ब्यतिरेकी चना लेना चाहिए, जैसे उक्त सामान्य 
निप्रम फ्ो छंग विशेष के विना पूजा नहीं जाता! इस रूप में. क्योंकि 
कमी नियम भर दृदान्त की सगति बेठती है। और तत्न इस व्यतिरेक्ी 
साहचर्य के द्वारा 'ठग विशेष के फारण पूज्ञा जाता है! यह ठामान्य 
अन्वपय नियमसिद्ध हो जाठा है, क्योक्ति बत्र उसके अभाव में उसका 
अभाव ६ ब्यतिरेक ) विद्ध है तो उसके होने पर उसका होना (अन्वय) 
भी ठिद्ध हैं | ) 


इस तरह जब ठामान्य से अवच्छिन्न नियम छको सिद्धि हो गई तो 
फ़िर विशेष से क्रतब्छिन्न नियम फ्री भी छिंद्धि हो जाती है--आर्थात्‌ 
यह ठिद्ध हो घाता है कि 'सग वेशेष से ही 'वीणादण्ड” पूजा जाता है 
भर तगविदोष ते ही 'पुदए' । क्योंकि यह नियम है कि 'यत्सामान्ययो- 
व्याप्तिलद्विशिषयो३--मआर्यात्‌ बिनके सामान्यों फी व्याति होती है उनझे 
विशे््ों षनी भा व्यति होती है ।! इस तरह प्रकूुत की अप्रकृत से उगति 
देठ दादी है। प्राय' समी वैवम्यके ( व्यतिरेद्ी ) दृश्टान्तों में यही 
स्थिति उमझनों चाहिए, चाहे बह प्रतिवलूतमा हो, हृटान्त हो अथवा 
सनन्‍प हृुछ । यह तो हुई व्यविरेक्ते दृद्ान्त वाके उदाहरण छी बात | 


7/98 
नै हर । 


शिन्तु ल्टी अन्वय से प्रतिवृस्तूसमा हो जैसे झपद्गत* «इत्यादि 
ए्वोक उदाहरयों में । वहां मी चब कोई विद्ेप नियम प्रझुेत वाक्ष्य 
के सथ में समात्रिश हो तो पहले अचव के ( विशेष ) दृशान्त द्वारा 


( ४४६ ) 


सामान्यरूप में अन्वयय नियम सिद्ध हो जाता है और उसके द्वारा विशेष 
सअन्वय के नियम फी तिद्धि होती है | 


किन्तु यह बखेढ़ा वहीं उठाना चाहिए, जहाँ प्रकृतवाक्याथ में 
सामान्य अथवा विशेष फिसो प्रकार फा नियम उल्लिखित हों । और जहाँ 
किसी प्रकार का नियम न लिखा हो किन्तु केवल दो विशेष वस्तुर्भों फा 
ही वर्णन हो; जैसे-- 


“मैरम्वे भासते चन्द्रो श्ुवि भाति भवान्‌ बुचेः | 


जआाफाश में नक्षत्रों से चन्द्रमा शोमित होता है, प्रथ्वी पर विद्वानों 
से आप भाषित होते हूँ ।?”? इत्यादिक में | तो वहाँ अप्रकृतवाक्य से निरू 
पित उपमा ही प्रतीत होती है, न कि नियम | कारण, वहाँ उसका 
बखेढ़ा उठाना निष्प्रयोजन है--जत्र वक्ता ने उस बात फो उठाया ही 
नहीं तो वहाँ तक दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं । 


यहाँ यह शद्ढा हो सकती है फि इस अलड्वार में सवंत्र उपमा फो 
व्यग्य क्यों फह्ा जाता है, जब कि पूर्वोक्त 'वैधम्यं से प्रतिवस्तूयमा? में दो 
वाक्यार्थों की उपमा बाधित हो रही है, क्योकि 'पकाता है? और "नहीं 
पकाता? इन दो वाकयार्थों में केवछ पाफ क्रिया की समानता होने मात्र 
से उनकी उपमा प्रतीत नहीं होती | फारण, दूसरे वाक्य के अथ में 
क्रिया फा निषेघ किया जा रहा है, अतः उपमा प्ररूढ नहीं हो पाती । 
सो यह ठीक नहीं । कारण, ऐसे स्थलों में प्रकृत वाक्यार्थ के साथ उपमा 
नहीं मानी जाती फिन्तु प्रकृत वाक्याथ से जाक्तित उसकी विपरीतता फो 
ही उपमा फा भाभ्रय माना जाता है । 

अन्न यदि आप फहें कि ऐसा मानने पर आपने जो इस अलड्लार में 
वाक्याथं फी उपमा लिखी है वह कैसे संगत होगी ? क्योंकि उससे 
विपरीत वाक्यार्थ तो यहाँ वर्णित है नहीं | 


( ४४७ ) 


इसका उचर यह है कि वाक्य से जो अर्थ अन्तिम रूप में प्रतीत 
होता है उसीक्षो प्रक्षत में वाक््याथूप से मानना अर्भाष्ठ है, नक्ि 
पुर स्फूलिक वाक्ष्याथ फो । देखिये-- 
धक्त्व॑ किमपि काव्यानां जानाति प्रिलो भ्रुत्रि । 
८5 रन्दान हे रण मधुव्रतम््‌ १ 
मार्मिकः को मरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम्‌ | 
पृश्वी पर क्ार्व्यों के अनिवंचनीय तत्त्व को त्रिरल्ला ही जानता है। 
भोरे के तिवाय मफ्न्द फा मार्निक फोन है ? 
यहाँ 'दिरला जानता है? इस प्रकृत वाक्य फा अयथ बिविप्रधान 
होने पर भी वह 'हुछ व्यक्तियों के अतिरिक्त नहीं जानते ।' इस विद्येप 
सथ छो लेकर ही समात्त होता है। इस तरह पर्यवततित निभेवरूप 
वाक््या्थ छा उठी रूर में अवगत अप्रक्षत वाक््याय के साथ साहश्य 
स्पष्ट ही है ओर जहाँ पूर्वोक्त 'वशभत्र ? इत्यादि उदाहरण में प्रकृत वाक्य 
फ्ा विविरूप अथ 'पूजनादिक! में, उक्लनविशेष! रूपा हेतु की विवेयता के 
फारण विधिरूप में समात्त होता है। वहाँ भी हेतुल्व को सिद्ध करने 
चाले गोग रूप में प्रतीत हो रहे, व्यतिरेक्ठो झाहरुप का प्रतीति में फोई 
वाघा नहीं है। मत. फोइ दोष नहीं । 
४ किक अर्थान्तरन्यास कि ८ िध्त 
प्रततवस्तृूपमा और ते की वपयमद 
यह प्रतिवत्तूपमा सामान्य-विशेषल्‍ूप में न आने वाले ( अर्थात्‌ 
केवल विशेष ) वाक्यार्यों छी ही होती है, क्योंकि ऐसे ही स्थल पर 
साहश्य गम्प रहता है। सामान्य सौर विदयेप में तो साहइप की प्रनीति 
ने होने के कारण समयंकता रहती है। ऐसे स्थर्दों में अर्थान्तरन्यास 
अत्द्वार होता है, घो माने बताया चायगा। 
कुतल्यानन्द को सणइन 


भोर लो कुबत्पानन्दफारने वैधम्य छा उदाहरम दिया है-- 


( ४४८ ) 


“विद्वानेव हि. जानाति विदवज्जनपरिश्रमम्‌ | 
नहि वन्ध्या विजानाति मुर्बी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 


विद्वान्‌ ही विदहजन फा परिश्रम जानते हैं। वन्ध्या स्री प्रयूति फी 
बड़ी भारी बेदना फो नहीं जानती |?” तथा 


“यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 
न हि कस्तूरिकामोद! शपथेन विभाव्यते ॥ 


पुरुषों में यदि ग्रुण होते हैं तो विफसित होते ही हैँ | फस्तूरी की 
सुगन्ध शपथ से नही रोकी जाती ।” 


इन दोनों में से 'विद्वानेव हि जानाति? यह पद्म किसी प्रकार वैधर्म्य 
फा उदाहरण चाहे हो भी जाय, किन्तु (यदि सन्ति) यह तो वैधम्य फा 
उदाहरण डचित नहीं, क्‍योंकि वैधम्य फा अथ है 'किसी प्रस्त॒त में 
उपारूढ वस्तु फी दढता के लिए उस अथ के द्वारा माक्षिसत अपने 
घ्यतिरिक के सनातीय अन्य धर्मी में आारूढ अप्रध्तुत अर्थ फा कहना, 
निसका सार यद्द है कि--णजहाँ अप्रकृत अथ प्रकृत अर्थ के व्यतिरिक फा 
सजातीय हो वहीं वैधम्य॑ का उदाहरण हो सकता है। अच्छा, अब 
प्रस्तुत उदाहरण पर विचार फरिए | “यदि हों तो स्वय ही प्रकाशित 
होते हैं?? हस प्रस्तुत अथ फा व्यततिरेक यह होता है कि शयदि नहों तो 
डपायान्तर से भी प्रकाशित नहीं होते” । अब्च भला भाप ही बताइये कि 
इस पद्म के उच्तराद्ध में ऐसा व्यतिरेक फा सलातीय अर्थ फह्या है ? 
यहाँ तो 'स्त्रय ही प्रकाशित होते हूँ, दूसरे से नहीं? इस प्रस्तुत फा 
सजातीय भर्थ ही लिखा गया है। फारण, 'शपथ से नहीं बताया जाता, 
किन्तु स्वय॑ ही प्रफट द्वोता है! यह अथ प्रकृत अर्थ फी अनुरूपता में 
ही समाप्त होता है, ओर वैधम्य में फमी भी प्रकृत के अनुरूप होना 


( ४४६ ) 
न नहीं स्क्ष्ता अल बन्द क्यू व्याचात गो ब्ययगा इसल्एि 2 
हइन न कता, क्यांकि तब बधन्व जय व्याबात हा लाउग | इदालए 
न 


ल्‍्डु 


्े व ्ज नहीं 
यह उदाहरण साधम्य में ही उचित है वेबन्य में नहीं | 





स्यहाँ यह विचारणीय है--चद्यदि विद्वानेद० इस इनोक 
पिद्वान्‌ ही ज्ञानता है! इस एवं (हो) के वल से इसका कर्थ यह 
होता है कि अविद्वान्‌ नहीं ज्ञानगा' औौर यह जबथ उत्तर-वाक्ष्याथे 
( दन्ब्या प्रसचचेदुना को नहीं जानती! ) का समानधर्मा ( निपेचगर्स ) 
ही है, 'क्षठ यह वेधर् का उदाहरण नहीं होता,' तथापि ( भूततक 
में वन्ध्यापुत्र नहीं है! इत्यादि क्रमाव-निदर्शक वाक्य के चैधन्य॑ में ) 
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प्मूतल में ही वन्ध्यापुत्र हैं! इत्यादि प्रयोग भी होने लगेंगे, ( जो द्वोने 
न चाहिए ) >त उनके निवारणा् मानना पडता है क्िि जिनके भाव का 
सनन्‍्वय हो सके उन्हीं के वेघन्प हा ह्रयोग होता है सो ऐसे प्रयोग में 
ध्याव क्वा सन्दय म॑ विवक्षित ह--क्षर्याव्‌ वैधन्य॑वाले वाक्य ऐसे होने 
चाहिए, जिनका भावान्दय हो सक्छले, लत ( चैधन्यं-निदर्शक वाक्य के 
स्थान पर सधर्मा वाक्ष्य छे प्रयोग में भा ) होईं दोप नहीं, सो दन्ध्या 
नहों जानती” इस दाक्ष्य से झआाक्षिप्त प्रखर ऋरनेवाली ही ज्ञानती है! 
इस वाक्य हा कर्थ बहा टपसानरूप में विवक्षित है, लत चबंधम्य 
समझना चाहिए ( यद्दी समझकर तो पण्डितराज् ने “भवतु नाम यया 
छूथल्चिद्‌ वैधर्य॑स्पोदाइरणम्‌' यह कहा हे-लनुवादक ), क्योंकि 
च्ाप्निप्त व्यतिरेक्त ( “रविद्वान्‌ नहीं ज्यनता? ) के सज्ञानीच क्षय ( वन्प्या 
नहीं जानतों ) छे लिन्दने पर॒ जैसे ( 'विद्वान्‌ ही जानता हे का? ) 
इेघस्य प्रतीत होता है उसी प्रछझार पय में रदईत दो घमो ( कैसे 
विद्वान का ध्ानना कोर विन्श्या छा न ज्ञानना' ) में से छिसी एक 


) 
बा 


ऊजानाद अय छे ग्रदण छर लेने पर उससे व्याक्तिप्त उसछे व्यतिरेछ 


गम्य 32 की न्‍्त्ते पड डक... बे वा 
गग्य होने पर भो वैधन्य रहता इई+-क्यांत्‌ यदी 
नियम नहों ई कि प्रथमाघ में छिन्दे के काक्षिप्त का हो ब्यतिरेक् रहे 


( ४५० ) 


अच् यदि आप कहें कि यहाँ धर्मियों फा साहश्य होने पर भी 
'विशेषणयुक्त दोनों वाक्यार्थों का साहश्य! व्यग्य नहीं है ] तो यह भी 


( सो यहाँ भी वैधम्य है ), क्योंकि ऐसी स्थिति में भी गृद्दीत भावरूप 
भर्थ ( घिद्दानूु ही जानता है ) की, 'चन्ध्या नहीं जानती? इससे 
भाक्षिप्त ( प्रसव करनेवाली जानती हे ) के साथ उपमा की प्रतीति 
होती है । ( कहने का तात्पय यह है कि 'स्वाक्षिप्तस्वव्यतिरेकसमान 
जातीयघम्म॑न्तरारूढ अप्रकृतार्थ का कथन? यहाँ ८ विद्वानेव: में ) 
भी हो जाता है, भत्' यद्द भी वैधरस्य का उदाइरण हो सकता द्वे । ) 

इसी प्रकार यदि सन्ति०? इस पद्य में भी “गुण स्वय प्रकाशित 
होते हैं! इस भावान्वय का विधमंरूप है “'कस्तूरी की सुगन्ध शपथ से 
नहीं जानी जाती? यह वाक्यार्थ, उससे भ्षक्षिप्त होता है '( कस्तूरी की 
सुगन्ध स्वयमेय प्रकाशित होती ह )? यह वाक्यार्थ, उसका भावान्वय 
चाक्‍्यार्थ (गुण यदि दें तो स्वय प्रकाशित होते हैं ) के साथ उपमा 
समक्षनी चाहिए । ( यह तो है एक समाघान )। 

( पर यह सब सरह्दम पद्टीमात्र है, फ्योंकि इस तरद्द वाक्यों को 
उक्टकर जाक्षिप्त अर्थ की समानधघर्मंता लाने पर तो सारी घ्यवस्था 
ही गढ़बढ़ा जायगी--वैधम्यं के उदाहरण साधस्य॑ के और साधर्म्य के 
उदाहरण चैधस्यं के होने छगेंगे--भनुवादक ) 

( भब दूसरा लीलिए-- ) अथवा “यदि सन्ति०” इस पथ में 
“बिकसन्त्येव” इस “एव” का, क्रिया के समीपवर्ती होने के कारण 
अत्यन्तायोगव्यवच्छेद ही अर्थ है--अर्थात्‌ “विकसन्त्येबः का सर्थे 
“विकसित ही होते है? है, और “दूसरे से प्रकाशित नहीं होते! इतना 
झश भाक्षेपलभ्य ही ह--अर्थात्‌ ऊपर से आता है । उनमें से द्वितीयार्धघ 
में 'स्वत्तः प्रकाशित होते ह्वी हैं? इस ( पद्योक्त भथ ) के सनातीय 


( ४५१ ) 


ठीफ नहीं । फारण ( अपने अवयर्यों के साहश्य के द्वारा ) उन दोनों 
वाक्ष्या्थों का साहइश्यभी व्यग्य हो ही जाता है। दूसरे, ( हितप्रत्यूइ 





सर्थ का वर्णन नहों है, किन्तु ( इससे भाक्षिप्त ) 'दूपरे से प्रक्नाशित 
नहीं होते! इसके सज्ञातीय रूथ॑ं का वर्णन है । 

भोर ज्ञो ( रसगगाघरकार ने उत्तराध का ) 'शपथ से प्रकाशित 
नहीं होता, फिन्तु स्वयमेव प्रझाशित होता हे! यह अर्थ वर्णन किया है 
उसमें से 'स्वयमेव प्रकाशित होता है” यह अश वाच्य (शोक में लिखा) 
नहीं है, किन्तु लाक्षेपल्म्य हे । सो जाप्षेर द्वारा तो जाप के वेधस्यों 
दाहरण 'मार्मिक को सरन्दानास! इसमें 'सघुत्रत (नोरे ) के विना 
कोन ज्ञानता ह--इससे भो “मधुचध्त दी जानता है” यह भथ प्रत्तीत 
हो सक्तता है, तव वह भी वैयघिऋरण्य का उदाहरण नहीं हो सकेगा । 

( लत्यन्तायोरब्यवच्छेद को झूल्छार ने उत्तरवाक््य से ऋुनुसुहीत 
दताया है, भतत यह सच उपयु' क्त प्रपस व्यर्थ हे, लत नागेंश झु झला- 
कर कहते हैं क्लि ) अथवा 'एव फो क्रिया के साथ से हटाकर ( स्वयम्‌ 
के साथ जोड दिया जाय, सौर 'स्वयमेव ) 'दूसणे से नहीं! यही 
दाक्ष्याय होने दीजिए, ( क्षर्याव्‌ आपक्म कथन हम स्वीकार करते है ) 
तथापि च्यतिरेंक फे रजातोय अर्थ का पद्य नें छयघन हु और कअनन्‍वय के 
सज्ञातीय जय का कथन ह॑ नहीं, लत इसझा भो 'विद्वानेव०? इत्यादि 
पयों के सनान चेघम्यदाहरण में त्तारपरय होने दोजझिए, ऐसी छीई राजाज्ञा 
तो हैँ नहीं कि भाक्षिप्त के च्यत्तरिफ का सज्ातोय ऋूथं लिखा जाय 
तभी वेधम्यं का उद्ादरण हो सकता है, लत यह सूद अयुक्त हे ।-- 
नागेश 

( इतना रब #रने पर भी ऊझंरर ज्ञो गये बताई गई इ-- 
कर्यात्‌ साधन्य वेधन्य के उदाएरएणों को अनियमितता-तों रहेगी ही, 
रूत' यह सब ब्यय्य सा ही ह--भ्षनुदाद रू ) 


( ४५२ ) 


ओऔर प्राणापहरण के 'स्वभावसिद्धचा? रूपी अनुपात समानधभ द्वारा 
साहश्य व्यग्य है, अत३ उपमा के व्यग्य होने में फोई बाधा नहीं । तो 
इसका उत्तर यह है कि प्रतिवस्‍्तृूपमा से साधारणधर्म के वस्तुप्रतिबरतु 
भाव फी उक्ति द्वारा 'उससे भिन्न पदार्थों फा मिम्ब-्प्रतिबिम्न भाव” और 
घ्रटना फी अनुरूपता' फा बताना अभी४्ट हे; बिना उसके प्रतिवस्तूप्मा 
नहीं बन पाती । अब इसका उक्त उदाहरण से मिलान फरिए। यहाँ 
यद्यपि 'खल” और “सप” एवं प्राण” ओर 'हद्वित! इनफा जिम्ब-प्रतित्रिम्ब- 
भाव है, तथापि 'हरण करना? और विष्म फरना', जो कि क्रमश* “नाश! 
( ध्वत ) और “प्रागभाव? के रूप में पयवसित हैं, फी अनुरूपता न 
होने से बिम्ब-प्रतिचिम्बभाव नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ अतिव्याप्त 
नहीं होगी | 

अच यदि यह फह्ठा जाय कि नाश ( ध्वस ) और प्रागभाव दोनों 
ह्टी हैं तो अभावरूप ही, अतः उनफी अनुरूपता होने के कारण बिम्ब- 
प्रतिनिम्बरभाव हो सकता है तो भले ही यहाँ प्रतिवस्तूयमा होने दीजिए, 
किन्तु असष्ठुछकता ( ऊटपर्टॉंगपन ) रूपी ( क्योंकि पहले वाक्य में तो 
सप्तमी है और दूसरे में 'तुमुन! प्रत्यय, जो दोर्नों वाक्‍्यों फी समरसता 
फो बिगाड़ देते हें ) वाक्याथ के सामान्य दोष फी सचा से वह दोष- 
युक्त उपमा आादि फी तरह चमत्कारी नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थ तभी 
सनिवंचनीय सुन्दरता फो प्राप्त होता है, जब उसकी रचना अत्यन्त 
गहरी व्युल॒त्ति से जिनके अन्त: फरण निपुण हो चुके हैं और जो अनेक 
पदार्थों के निर्माण और परिवर्तन में समर्थ होते हैँ उन कवियों के द्वारा 
की गई है, अन्यथा नहीं । 

देखिए-- 


“उपासनामेत्य पितुः स्प्र रज्यते, 
दिने दिने साउवसरेपु वन्दिनाम्‌ । 


( ४५३ ) 


पठत्सु तेषु प्रतिभूषतीनलं विनिद्र- 
रोमाज्जन शेण्यती नलम्‌ ॥ 


वह ( दमवर्न्ती ) बन्दियों के अवसरों पर प्रतिदिन विता फी 
उपासना में आकर प्रसन्न होती ओर बब्र वे अन्य प्रतिद्दन्दी राजाओं 
जय वर्णन फ्रते तव नल के विषय में सुनती हुई अत्वत रोमाचित हो 
जाती थी ( नेंपधीय चरित १-३४ )। 


पु 


इस नेपर्धायचरित के पद्म ( की सह्झ्तरचना ) में दोनो क्रियार्भो 
में ले उद्देश्वविधेयमाव के द्वारा एक फो गोण और दूसरा को प्रधान 
न चनाते हुए एवं चन्दीवनों को एक जगह 'पहठ्पन्‍्त' दूसरी जगह 


सप्तम्पन्त 


'उत्तम्पन्त! इस तरह दो वार परामश फरते हुए कवि ने वाक््याथ फो 
ऊँट फी तरह ऊदड़-सादइड़ घना दिया हे। यदि उसी वाक्याय को 
दूसरे प्रकार से चनाया जाय 
जैठा कि-- 
ए +> ते # 5 6 
“उपासनाथे पतुरागताप सा नावेष्ट- 
चित्ता वचनेत बन्दिनाम। 
प्रशंशशा द्वारि. महीपदोनलं, 
विनिद्रगेमाउजनि शुण्वती नलम्‌ ॥! 


बात सहदर्पों के टाचने योग्य है । 
कुचलयानन्द पर विचार 
“तवामसतम्यन्दिनि पादपडूजे, 
'निवाशितात्मा कथमन्यदिच्छ॒ति | 


( ४५४ ) 
स्थिति5रविन्दे. मकरन्दनिर्भरे, 
मधुव्रतो नेज्ञुरक हि. वीक्षते ॥” 


( हे भगवन्‌ ) आपके अमृत झरनेवाले चरणफमल में बिसने 
मन लगा रखा है वह किसी अन्य फी इच्छा कैसे फर सकता है, मफरन्द 
से परिपूर्ण अरविन्द के विद्यमान रहते भोरा ताल्मखाने (अयथवा# फाश- 
पुष्प) फी तरफ नहीं देखता | 


इस कुबलयानन्द में उदाह्मत आलवन्दारुस्तोत्र के पद्म में यद्यपि 
दिखने? और “इच्छा फरने? रूपी धर्मों की एकता न होने से केवल 
“देखने? फा वस्तुप्रतिवस्तुभाव नहीं बनता, तथापि निपेष के अयोग्य 
है, क्योंकि वह अवर्जनीय है, किसी ने किसी फी तरफ सरसरी तौर से 
देख ही लिया तो उससे उसका कोई महत्त्व नहीं हो जाता । अतः 
“वीक्षते! का अथ यहाँ 'इच्छा पूर्वक देखना? करना पडेगा। ऐसी दशा 
में उक्त दिखने! के निपेघ का 'सबिशेषणे हि. ? इस न्याय से 
'वोक्षते? के निषेघ फा “इच्छा के निपेध! रूपी धर्म में पर्यवसान हो जाने 
के कारण घ॒र्म की एकता चन सकती है। अथवा यदि ऐसी एकता 
पसन्द न हो तो दृष्टान्ताल्डार हो सफता है। तथापि 'पादपड्ढडजे 
निवेशितात्मा? इस आधारसप्तमी के साथ “स्थितेडरविन्दे! यह 'सति 
सप्तमी? न तो बस्तुप्रतिंवस्वुभाव के अनुसार ही और न जिम्बप्रति- 
बिम्प्रभाव के अनुसार ही अनुरूप होती है, इसलिए यह वर्णन ऊट- 
पटाग ही हूँ। हाँ, यदि उत्तरार्ध में 'स्थितेडरविन्दे मफरन्दनिर्भरे' के 
हज निसपा+- रन न 

#_>तथान्य इक्षुगन्थ स्यादिक्षुरः कोकिकाक्षक: | कासः काण्टेक्ष्‌- 

रद््ष्ट, का्केश्षुर्धाय सेक्ष्‌क. | 
( अमरकोप की टीछा में क्षीरस्वामी 3 


( ४५५ ) 
स्थान पर 'स्थितोडरविन्दे मकरन्दनिर्भ रे! यह बना दिया जाय तो सुन्दर 
हो तक्ता है | 


इतलिए यह विद्ध है कवि इस प्रहार के अल्ड्रारों ऊे उचरवाक्यो 


नें पूवंवाक््याथ में आाये हुए प्रातियदिजाथ के अनुकूछ प्रातिवदिकाय, 
विनक्तियों के अनुकूल विनक्तिपाँ मोर लनन्‍्वप के चसनुक्रूल अन्त्व होना 
चाहिए, इस उात को सहूदर्यों के हृदय से पूछ देखिए । 


मालारूप प्रतिवस्तूपसा 
वहति विपयरान्पटीरजन्पा शिरसि मपीपटल दघाति दीप! 
विधुरपि भजतेतरगं कलह पिशुनजन खलु विश्रति जषितीन्द्रा:॥ 


चन्दन सार्गों को वहन करता है दौरकऊ सिर पर फज्ञल-एमुइ घारण 
ल्र 





अजीज च्छ भर 
हुए है और राजा लोग हुगलजोरों 
फो झापप देते ह। 





यहों बदन! 'घारा! तया लेना? सोर 'सासप देना' बल्छुत एक्त- 
सूप ही हूं इसल्ए यह द्रतिबल्ययमा माल्मरूप है | 


प्रतिबलूयमा उम्ात्त 


च्टान्तालज्ञर 
लक्षण 


प्रस्तुत वाक्याथ की घटना करनेवाले उपमानादिक का श्र 
साधारणधमे का विन्यप्रतितिम्भभाव होने पर, जिसका सारां 
यह है कि जिनका साधारणधर्माद्तिक बिम्तप्रतिविम्ब॒भावापन्न । 
ऐसे, दो वाक्यों की अथेप्राप्त उपमा दृष्टान्त कहलाती है । 


जैसा कि लिखा है-- 
“इश्टन्तः पुनरेतेषां सर्वेपां प्रतिविम्बनम ।” 


अर्थात्‌ उपमा के अन्दर आनेवाले सभी अवयर्यों का प्रतिविम्बि 
होना दृष्टान्त फहछाता है। 


उदाहरण 


सत्पूरप: खलु हिताचरणेरमन्द 
मानन्दयत्यखिललोकमनुक्त एव | 
आराधितः कथय केन करेरुदारे 


रिन्दुविकासयति कैरविणीकुलानि ॥ 


बिना फहे ही सप्पुरुष हिताचरणों से सारे ससार फो अत्यन्त 
आनन्दित फरता है। फहिए, चन्द्रमा अपनी महान्‌ किरणों से कुम्- 
दिनियों के समूहों को किससे आराधघित होकर विकसित करता है-- 
कुमुदिनियों के विकास के लिए चन्द्रमा की माराघना थोड़ी फी जाती 


ब्के 


है, वह तो उसका स्वाभाविक कार्य है। 


भानन्द और ८ उपमान के साधारणणर्म 2 विक्नास रूपी ताकारणप्मों 
फ्प्भी जिम्पप्रतिन्रिम्पभाव है । 


मतिवस्तूपमा और दष्टन्त में भेद 


ईव अल्ड्वार का प्रतिवत्तूयमा से यहीं थे 
श् । 


अतिबिम्बित नहीं होता हे किन्तु चुद्ध पामान्यरू 
यहाँ धर्म भी प्रतिनिश्वित होता है । 


हो बाप, न कि साहस्य पी प्रतीति जे ल्एि। अतः प्रतिव्तूसणा भार 
व्टान्त में यह भेद है फ्लि प्रतिवत्तूपमा में पाहश्य की प्रतीति होदी है 
ओर दृष्ठान्त में बह नहीं होती ,?? 


( ४५८ ) 


दृष्टान्त के उदाहरणों में प्रायः जैसे प्रक्र./ वाक्य के अथ फो घटित 
फरने वाले प्रकृति प्रत्यय आदि द्वोते हैं उनके अर्थ के अनुकूल प्रकृति- 
प्रत्यय के अर्थ से घटित ही अप्रकृत वाक्य फा अथ भी देखा जाता है । 


यदि आप कहें कि जो विलक्षणता तुमने ब्रतवाई है वह भी इन 
दोनों अल्ड्डारों फा भिन्न-भिन्न अल्ड्लार सिद्ध नहीं फर सकती, क्योकि 
उपमा ( साहश्य ) नामफ सामान्य ल्क्षुण से जाक्रान्त होने के कारण 
उपमा के भेदों के समान दृष्टान्त और प्रतिवस्तूयमा भी एक ही अल्ड्जार 
के भेद होने लगेंगे। इसफा उत्तर यह है कि यदि ऐसा माना जाय तो 
आपके हिसाब से भी दीपक ओर तुल्ययोगिता एफ ही अछद्भार के भेद 
हो जायेंगे । यदि आप इस बात फो स्वीकार करें कि दीपक! और 
'ुल्ययोगिता? एक ही अल्ड्वार के दो भेद ईं तो फिर वही #त यहाँ 
भी समझ ली जाय, क्वोंकि प्राचीनों के विभाग फो आप ही शियिल 
फर रहे हैं| और इतना मानने पर भी काम न चलेगा, क्योंकि साहश्य 
फो यदि सामान्य लक्षण माना जाय तो अनेक अनल्छ्वार उपमा के 
श्रवान्तरमेद हो जायेंगे। इध तरह सच जाल्ड्डारिकों के सिद्धान्त के 
भग फा प्रश्न उपस्थित हो ज्ायगा । और फिर आपके मूल ग्रन्थ जल- 
छारसव स्व में जो वह लिखा है कि-- 


“देवीं वाचसुपासतेज्त्र वहवः सार तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्लिशे मुरारिः कवि) । 
अव्यिलेश्चित एवं वानरभटै) किन्त्वस्य गम्भीरता- 
मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः ॥ 


इस जगत में बहुत से लोग वाणी देवी की उपासना करते हैं, 
परन्तु सरत्वती के सार फो तो गुरुकुल में क्लेश पाया हुआ मुरारि कवि 


( ४५६ ) 


रच 
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( ४६० ) 


वेधम्यं से दृष्टान्तालद्ार 
जैसे -- 
जनयन्ति परभ्रीति नराः सत्कुलसंभवाः | 
नहि कारस्फरः क्यापि तापनिर्वापणक्षमः ॥ 
अच्छे कुल में उत्पन्न मनुष्य दी दूसरो फो ग्रसत्न फर सफते हैं, कही 
भी कुचला ताप के शान्त फरने में समर्थ नहीं होता । 
अथवा जैसे -- 
तापत्रयं खलु नृणां हृदि तावदेव 
यावन्न ते वलति देव कृपाकृटाक्ष) । 
प्राचीललाटपरिचुम्बिनि भाजुबिस्ते 
2४ ० 
पड्ुरुह्ीद्रगतानि क्ुतस्तमांसि ॥ 
दे देव मनुष्यों के हृदय में तीनों ताप तभी तक हूँ जब तफ आपका 
कपाकटाक्ष नहीं प्राप्त होता । सूख्यत्रिम्त के पूर्व दिशा के ललछाट को 
चुम्बित करते समय फमल के गर्भ में अन्धफार कैसे रह सफता है| 
इन दोनों छोर्फों में क्रशः “प्रीति उत्तन्न फरने! ( प्रसन्न करने ) 


ओर "ताप के शान्त न फरने? तथा 'तापत्रय का स्थिति? और “अन्धकार 
फा दूर फरना' इनका वैधम्यं से जिम्बप्रतिनिम्बभाव है। 


निदशनालझ्जार 
लक्षण 


ब्यडः न्‍्ज ल्‍्ः 5 775 ० अप कल 
( व्यक्ञ्य अथों का नहीं किन्तु ) यृढीद (ाणन) दो अथा 
उपमा ले ॥> अप कप ए्‌ है रच 3 
उपणा में समाप्त होनवाले अथप्राप्त अभेद निदरराता क्षहलाता 


लक्षण क्ला विवेचन 





>टय-- पी. ल्णि 27०4७ ० दिया सदा सकल पथ वाच्य ० 
हाने के छिए शहात शब्द [दया गया ड्टै क्र वाचक्य रुपक्ष कर 
पृ 


निवारप ०. सयप्रात के 6 है >- टन की पल बय दक जसथः अप 
नवारप के लिए 'ल्यत्रात' शब्द दिया गया है । त्वक्ञा सथ है 


प्रायनिक्र अन्चय के बोध जा विषय न होना--अर्यात्‌ प्चगत झ॒र्व्दों का 

अन्य छरते उमय लो वलु न झावे व बर्यप्रात कई क्ाती है। पदि 

बह झाना छाप्र कि विशेषगवहित उपना में विश्येपर्गों क्ञा नी अमेद 

प्रतीत होता है तो 'डिम्वप्रतिविन्बभाव को. प्रत न हो? बह मी प्रधान 

० 

( विशेष रूप में झ॒ट्वीव श्र्यों ) का विद्येषय माना बाना चाहिए । 
प्रधान के विद्ेषों बम दिम्ह्प्नतिविन्त्रभाव दो निषिद्ध नहीं है । 

पह लग श्ती निदयना जा है। ऐडा लक्षाय लीं शीवी कार्यो 


उद्ाहरण-- 
त्वामन्तरगत्मनि लसन्तमनन्तमन्ना- 
स्वरीथएु हस्त मठनान्तक ! शोधयन्तः । 
पिस्एत्य क्षएठतट्मध्य परिस्फरन्तं 


पर 
मो 


चिन्तामरणिं क्षितिरजअःल गवेपयन्ति ॥ 


( ४६२ ) 


हे शिव | भन्तरात्मा में सुशोमित होने वाले, अनन्तरूप आपको 
जो भपज्ञानी छोग तीर्थों में हृदते हूँ वे फण्ठ के मध्य में चमफती हुई 
चिन्तामणि फो भूलकर प्रथ्वी फी रल में दृढ़ रहे है। 

यहाँ “आपका अन्यत्र हों ढना' और “कण्ठ में स्थित चिन्तामणि 
फा पृथ्वी फी रण में हँदना? अभिन्‍न हैँं। यह बोघ उन दोनों अर्थों 
की सहशता फो मूल मान कर होता है । 

ञअथवा जैपे-- 


अन्ये:  समानममरेजगदन्तरात्मन्‌ ! 
ये चन्द्रशेखर ! वदन्ति भवन्तमज्ञाः | 

ते कि न हन्त तुलयन्ति नभो निरन्तं 
वातायनोदरगतविंवरान्तरालेः ॥ 


हे चन्द्रशेखर, हे जगत्‌ के अन्तरात्मा, आपको जो अज्ञानी अन्य 
देवताओं के समान फहते हैं, दुःख ( के साथ फहना पड़ता ) है कि 


कया वे अनन्त आफाश फी झरोखे के अन्तर्गत छिद्रों के मध्य भागों से 
तुलना नहीं करते । 


पहिले उदाहरण में अभेद एकवाक्यगत है क्योंकि ( वहाँ एफ 
क्रिया है ) और यहाँ दो मिन्‍न-मिन्‍न वार्क्यों में हे ( क्योंकि यहाँदों 
क्रियाएं हैं )। पहिले इलोक में दो वस्तुओं का साहश्यमूलक अमेद 
है और यहाँ दो साह््यो का साहश्यमूलक अभेद है यह विशेषता है। 


यह निदरशंना वाक्या्थनिदर्शना फहछाती है, क्योंकि प्रस्तुत एक 
घ॒र्मी में रहनेवाले विशेषण सहित दो ञअर्थों फा भर्थप्रात्त अभेद होनेपर 
वाक्याथ निदशना मानी जाती है। इस निदर्शना में निदर्शना के 
घटित फरने चाछे पदार्थों फा जिम्ब-प्रतित्रिम्मभाव आावश्यक है | 


( ४६३ ) 
पद्ाथनिद्शता, जैसे-- 
२५ ८५ ५ + कप € 6 
अगण्य रिन्द्राद्ररिह परमपुएयं: परिचितो 
जगज्जन्मस्थानप्रलयरचनाशिल्वनिपुणः। 
0 ७५ ८ ८ ८ सितो 
प्रसपत्पीयूपाम्वुधिलहरिलीलाविलएि 
च्गन्तस्ते मनन्‍्दं मम कलुपइन्द दलयतु।॥' 
गड्ना की स्तुति है। भक्त कइता है क्रि--अगण्य-मर्थात्‌ किसी 
गिनती में न भानेवाले इन्द्रादि के द्वारा भत््यन्त पुण्यों से परिचित 
होनेवाला, जगत्‌ के उत्तत्ति स्थिति मोर प्रल्थ की रचना रूपी शिल्प 
में निपुण खीर फेलती हुईं अम्ृतसमुद्रक्नी लद॒र्रों की लीलासे उुशोमित 
आपका फ्टदाक्ष नेरे मन्‍्द ( नीच ) फलुप इूनन्‍्द फो नष्ट फरे | 
यहाँ 'फठाक्षु फी लीला? भोर भ्समुद्र की लहरियो की लीला! का 
आश्रय पमिन्‍न है एक की लील्प दूसरे में नहीं रह सकती, इस तरह 
भिन्‍नों फा भी साहश्य के कारण तादूप्य सान लिया गया है जयवा 
उ्यर्क्षों में ल्वन्यों पी लीला का भारोप है। ( अत' अर्थप्राप्ष 
अभेद है ) 
सथवा जैसे-- 
पाणों छतः पाणिरिलासुतायाः 
सस्वेदकम्पी रघुनन्दसेन । 
हिमाम्दुमन्दानिलविहलस्य 
प्रभातपत्चस्य वभार शोभाम्‌ ॥ 


ग्घुनन्दन छे द्वारा द्ाथ में ल्यिा हुआ, स्वेद और फस्त सद्दित 
सीता फा हाप मोठ के जठ भीर मन्द वायु से विद्दल प्रभात के फ्मरू 
पी शोना फों घारण फरने लगा । 
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यहाँ “योस के जल से उत्तन्‍्न विदलता? ऐ 'ओस ऊे फणों से व्याप्त 
होना! रूपी और (वायु से उत्तम्न विएलता? ?ै 'फम्पित होना! इन 
दोनों के साथ हाथ के 'स्वेद युक्त दोने! श्लौर 'कम्प मुक्त होने! फा 
प्रतिविम्पन दे । यह इसमें पूर्व उदाहरण से भेद 2 | अर्थात्‌ पूर्व पद 
में एक ही लीला पदार्थ फो आश्रय भेद से मिन्‍न मामकर उसका 
अमेद बताया गया हे, किन्तु यहाँ दो मिन्‍न भिन्‍म पदार्थों का यिम्स- 
प्रतिबरिम्नरभाव द्वारा अभेद माना गया है | प्रभात पद फा सन्निधि से 
फमल के 'कुछ खिलने ओर कुछ मुदने? फी प्रताति होने के फारण द्वाथ 
में भी 'फेलने और सिकुड़ने? की तिद्धि हो जाती है। 

इसमें उपमान और उपमेय में रहनेचाले ( दो ) धर्मों का अर्थ- 
प्रात्त भभेद प्रतीत होता है, अतः इसे पदार्थ-निदर्शना कहते हैं। 
ब्रिम्प्प्रतिविम्बभाव तो उपसान-उपमेय के विशेषण युक्त होने पर ही 
होता है, अन्यथा नहीं होता ( अत; वाक्यार्थ निदशना बिना भिम्ब- 
प्रतिबरिम्प भाव के नहीं होती | और यह उसके ब्रिना भी होती है ) यह 
इनफा भेद है । 


5५ है] च्ज 
दो शंकाएँ और उनका समाधान 


१--आप फरेंगे कि वाक्यार्थ-निदशना में विशिष्ट-वाचक शब्दों से 
विशेषणों का भी अरहण होने के फारण 'दो ग्रहीत जर्थों फा अभेद! 
भले ही हो, किन्तु पदाथ-निदशना में तो उपमान की शोभा आदि? 
केवल एक धर्म का हा ग्रहण होता है, दोनों फा नहीं । फिर आपके 
लक्षण में लिखा “दो अर्थों का अर्थप्राप्त अमेद! यहॉ कहाँ है? तो 
इसका उत्तर यह है कि शोभा? शब्द से दोनों शोभार्ों का ग्रहण हो 
जाता है, क्योंकि उस घर्मका उपमानताबच्छेदफ अथवा उपमेयता- 


वच्छेदक के रूपसे ग्रद्ेत होना यहाँ अभीष्ट नहीं है, जिसे कि 
अव्पाप्ति हो । 


( ४घधण 


हर ८ दाना झना 5 ० पदार्थ | 
चयवा पूर्वोंकत लक्षण वाक़्याथ निदशना क्ा हाँ है पदा 
निदर्मना छा नहीं, इसक्ना तो-- 


“उपमान उपमेय में से एक के धम का अन्य में आगेप' 





भाप छहेंगे कि ऐसा ऋरने पर थी वाक््यार्थनिदशना की रूपक 
घी ध्वनि से कौर पदार्थ निद्शना की रूपज्ञतिशपोक्ति क्षी ध्वनिके 
गठ्यथंद्ा हा बायगी । तो बह उचित नहों | क्षरण, वाक्षार्थ निदर्शना 
में ूूयक्ष के गौप हो छाने के कार्य उम्तऊी ब्वनि नहीं हो सह्ती। 


 े के े 
ध्यान वहीं होती है लह् व्यगरय रोग न हो, अन्यथा गोा उपमा से 





दूसरे, निदर्शन्य कया झरीर है चेते पदार्था कला अेव्रल अमेदमात्र, 
वो कि दोनों लगह विष्यन्त हो छाता है--उउसे बागे इटने का वहाँ 
छोई प्रयोषडन नहों कौर रूपक का झरोर है उपनेय में रहने वाल्य 
डपमान छा | पह्दी दात रूपहझातिशपोक्ति में नी है। दोनों में 
भेद केवल इतना ही है कि अतिशयेक्ति में उपसेप ल्‍झवा निगराय होता 


इस तरह निदर्शना को रूपणझ मोर रूपहझातिशपोक्ति से लष्टठ ही 
विलक्ञाता हो बारी है। इीलिए लामन्तात्मनि! इत पर्वोच्त 
पव में वेपदन्ति! के स्थानरर “गवेषपन्च ?! इस तरह अभनूदित छकाके 


कौर घवधिदन्त:, क्के स्थान पर 'एावपन्त! दुख तरह बना दन पर एच 





इन जन तक चर उच्चराघ प्रदताघ घना देने पर 
इना दन पर आर उच्चराघ ऋझऋा इताघ घना दने पर 
मी सुन्दरता में छइ हानि नहीं होठी । बिन्दु खूपक्यदिक्त में व्यक्म्य 
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ग्रे असमजसता द्वोने लगेगी । अर्थात्‌ 'मुख में चस्द्र फा अभेद! ह्वी वहाँ 
चित है. “चन्द्र में मुख का अभेद नहीं, किन्तु विदर्शना में ऐसी फोई 
गधा नहीं है। यह बात बुद्धिमाों फो सोचना चाहिए | 


अलड्डारसवंस्त्॒ पर विचार 


भल्झ्वारसवंस्घकार ने तो-- 


“त्वत्पादनखरत्ानां यदलक्तकमाजजनम्‌ । 
हद श्रीखणडलेपेन पाण्डरीकरणं विधोः ॥ 


सुम्दारे चरणनखरूपी रक्षों फा नो आलते ( लाक्षारण ) से साफ 
फरना है वह्ट चन्दन के लेप से चन्द्रमा फो सफेद बनाना है” 


इस पद्म फो वाक्याथंनिदर्शनाका उदाहरण बनाया है और फद्दते भी 
हैँ कि “जहाँ प्रकृत वाक्याथ में अन्य वाक्य का सामानाधिकरण से 
सारोप किया जाय बहाँ सम्बन्ध के अनुपपत्न होने के फारण निदशना ही 
थोग्य है? सो उचित नहीं। फारण, ऐसा मानने से वाक्यार्थरूपक फो 
जला नलि दे देनी पडेगी--वह समाप्त ही हो जायगो । यदि आप फहें 
कि यह हमें स्वीकार है, तो यह उचित नहीं, क्योंकि तन्न हम कहेंगे कि 
वाक्यार्थनिदर्शना फो द्वी क्‍यों न इटा दिया जाय ओर वाक्या्थरूपक फो 
ही स्वॉकार फर लिया जाय, क्योंकि दोर्नों प्रश्न ठुल्य हैं। और सच 
पूछो तो यही युक्तियुक्त है, क्योंकि “मुख चन्द्र.” इत्यादिक पदाथरूपक 
में (जिस भौत अभेदारोप? फी फल्पना फी गयी है उसे रूपक फा जीवना- 
घार माना जाय यद्द उचित दै । दुसरे, 'इन्दुशोभा बह॒त्यास्यम? ८ अर्थात्‌ 
'मुख चन्द्रमा की शोमा फो घारण करता है? इत्यादि पदाथनिदश ना में 
अभेदारोप का अमाव होने से वाक्याथनिदर्शना का भी जीवनाघार 
अभेदारोप नहीं हो सकता | 
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यदि यह फहा जाय कि रूपक में बिम्बप्रतित्रिम्बभाव नहीं होता, 
अतः निदर्शना माननी पड़ती है, तो यह शपथ देना मात्र है--भर्थात 
चल।त्‌ मनव्गना है, क्योंकि इसमें कोई युक्ति तो दे नहीं | फट्ठा जायगा 
क्ि तब वाक्याथनिदर्शना का छोप ही हो जायगा। सो भी नहीं, क्योंकि 
वाक्यार्थनिदर्शना फो हमारे बताये उदाहरण में अवकाश दे | 


मोर नो जल्छ्वारस्वस्प में हौ यह लक्षण बनाया गया है कि 
“संभवता असंभवता वा वस्तुसंबधेन गम्यप्तानमीपम्यं निदर्शेना ८ 
सभवी अथवा असभवी वस्तुसम्बन्ध से प्रतीत होने वाले साशश्य को 
निदर्शना कहते हैं”? सो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस छश्षण फो रूपफ, 
अतिशयोक्ति आदि में अतिव्याप्ति हो जाती है । 


इुंपलयानन्दकार का खण्डन 


भोर जो अल्छ्वारसवंस्व॒कार फा अनुसरण फरनेवाले कुयलयामन्द- 
फार ने फहा है-- 


3 पोरै ७ 
“वाक्याथयों; सच्शुयोरैक्यारोपो निदर्शना । 
यहातुः सोम्पता सेय॑ पुर्णन्दोरकलद्भूता ॥ ह॒ति 
: दो सहश वाक्यार्थों फी एकता फा आरोप निदर्शना फद्वाणाती है, 
जैदे--छो दानी फी सौम्पता है बह पूर्णनदु की निष्कण्कूता हैं ।!? 


_ ,। इसका रहस्य तो अलक्षारसरवध्वकार के मत गे दाप दिलाने॥ 
3 हो प्रगट हो गया अतः पिर बसेड़ा उठाना उनित गहीं । 
ड्िन्तु यदि पूर्दोक्त इलोफ फो 
कक ल रन वन नकद अल 
शे यहा यह पिचारणीय ह--( भापकी पताई रीति से ) भापने 
उदाहरण 'ध्वामन्तरात्मनि लसन्तमनन्त | मृदा! एस पथ में सी गस्य 
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“त्वत्पादनखरत्नानि यो रज़यति यावके। 
इन्दुं चन्दनलेपेन पाण्डरीकुरुते हि सः॥ 


रूपक से हा निर्वाह हो जाने पर निदुर्शना का उच्टेद ही हो जायगा। 

भौर यदि ऐसा न मानो तो “वाक्यार्थ रूपफ? के उच्छेदु के समान “गम्य 
घाक्याथंरूपक? फे उच्छेद की आपत्ति होगी । 

कहा जायगा दू यदि इस तरह प्रथगलकारता का निराकरण 
किया जाय तो “चन्द्रमा के समान मुख? यहद्द वचाच्य्रोएमा है, तदनु- 
सार 'झुखचन्द्र' यट्ट गम्योपमा होने लगेगी और ऐसी स्थिति में रूपक 
का उच्छेद्‌ दो जायगा, तो यद्दध उचित नहीं, क्योकि “झुखचन्प्र! में 
अभेद्प्रतीति के कारण ही चमत्कार है और साइइय के कारण चमत्कार 
का अभाव है ( अत रूपक का उच्छेद नहीं हो सकता ) |--नागेश 

( पर “रूपक में साइश्यक्ृत चमत्कार नहीं है? यह कहना केवल 
अड़गेबाजी है, क्योंकि द्वितीयानन के आरम्भ में रूपक के शाखराथं के 
अघसर पर स्पष्ट सिद्ध कर दिया गया है कि “घकत्कारिसाधारणधर्मा- 
नुपस्थितिदशायामुपमालकारस्येव रूपकालकारस्यापि नास्ति निष्पत्ति- 
इचमस्कारों वा?, अतः रूपक का उच्छेद भी द्ो ही सकता है; सो यह्द 
उत्तर शियिक् ही हैं--भनुधादक ) 

दूसरे, आपके पूर्वोक्त उदाहरण में “कर्त्ताओं का रूपक! ही होने 
दीजिए | क्रिया्ों का अभेद्‌ प्रतीत होता है तथावि “विशिष्ट रूपक में 
जेसे विशेषणों का अभेद भिन्न अलूकार नहीं है घैसे उक्त उदाहरण भी 
जलकारान्तर नहीं है, अन्यथा 'अलकाबवृतकामिनोमुख अमदअमर- 
सभारं पद्मम्‌-- अलको से आद्वत कामिनी का मुख जिस पर मौरे मंडरा 
रहे है ऐसा पद्म है? यहाँ 'अलपफों और भौरों का असेद! भी भिन्न मलूझार 
हो जायगा ।अत. “निदृ्शेना गम्यता के कारण जलक्ारान्तर है? यह 
थोथी घात है ।--नागेश 
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भर्थात्‌ जो आल्ते द्वारा तुम्हारे चरण नल्रों फो रगता है वह 
चन्दन के लेप से चन्द्रमा फो सफेद फरता है।”' 


यो चना दिया जाय तो वहाँ निदर्शना फहना योग्य है । 


यदि जाप फहें कि तुमने जो उदाहरण दिया है वह वाच्य 
निदशना फा है और यह उदाहरण व्यदग्य निदर्शना फा है, तो यह 
भी फहा जा सकता है कि 'मुख चन्द्र हव--मुँह चन्द्रमा साहै! यह 
वाच्योपमा है और “मुख चन्द्र '--हुख चन्द्र” यह ब्यइ ग्य उपमा है, रूपक 
नहीं । जब उपमा से ही फास चल सकता है तो दूसरा अलक्कार क्यों 
माना जाय | इसलिए भापका यह उत्तर शियिल ही है। 

अत, यह सिद्ध हुआ कि आरोप ( रूपक ) और अध्यवसान 
( अतिशयोक्ति ) के मार्ग से प्थफ्‌ केबल अथव्राप्त अभेद ही निदर्शना 
का लीवन है, कौर वद 'वाक्याथनिदश्शना' में कर्ता आदि के अभेद- 
प्रतिपादन द्वारा प्रतिपादन किया छाता है। अतएव (काव्य प्रकाशकार) 
भोमम्मट भट्ट ने यह उदाहरण दिया है-- 


“कक सय॑प्रभवो वंश! क्व चाल्पव्िपया मतिः। 
तिती अधि + कप कप शा 
पुदुस्तर मोहादुइपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 





( पर वम्तुत थोयी बात नागेश की ही है प्रतीयमान क्रियाओं 
के भेद! रूप प्रकृत उदाहरण की निदशना को, अनुवायता ओर 
विधेयता छा बिना विचार किए हुत्ताओं के केदरूप” रूपक से गताथे॑ 
करके “लकाहतझामिन,सुर्ख अमदूश्रमरसमार पप्मम के समान 
यताना झार्दों में घूल झोंझनता ही ४ । स्माण रहे कि अलकारान्त्ग्ता 
चमस्झारभेद पर ऊाघारित है, ऐम्री स्थिति में 'क्रिया्थों के कार्य अभेद! 


के घमर्कार को 'क्त्ता्भों छा कभेट! सानझर केसे गताध किया ज्ञा 
फ़ैँः है 
सकता ६--क्षत्, यह रूय व्यर्थ समर्थन है ।--भअनुवादक ) 


( ४७० ) 


अर्थात्‌ सूय्य से उपन्‍न वश फहाँ भोर अल्पविषयवाली बुद्धि कहाँ, 
मोह ( मूर्खता ) के फारण दुष्तर सागर फो दोंगी से तेरना चाहता हूँ ।” 


भाप फहेंगे कि यहाँ निदशना सगत नहीं, क्योंकि यहाँ विषयी 
(डोंगी से समुद्र तैरने की इच्छा ) का ग्रहण होने पर मी विपय 
( अव्यमति से वश वर्णन फी इच्छा ) का ग्रहण नहीं है और निदशना 
में दोनों फा ग्रहण करना आवश्यफ है, इसलिए यहाँ ललितालड्वार ही 
उचित है | तो हम फहते हैँ कि ललितालड्आार मानने फी आवश्यकता 
ही नहीं है। इसे हम ललितालकार के निराकरण के समय ही उपयचति- 
पूर्वक स्पष्टतया सिद्ध करेंगे | 


कुछ विद्वान्‌ 'ल्वत्वादनखरत्नानाम! इस जगह दृष्टान्तालकार 
कहते हैं। वह भी ठीफ नहीं, क्योंकि बिम्ब-प्रतिबिम्बमावापत्न पदार्थों 
से घटित दो निरपेच्त वाक्यार्थोका नाम ही दृष्टान्त है, सो यहाँ है नहीं, 
क्योंकि 'यत” ओर “इदम' पर्दों से दोनों वाक्यार्थ परस्परसापेक्ष हो 
गये हैं। इसलिए 'त्वत्यादनखरत्नानाम! इस पद्म में वाक्या्थरूपक 
ही है, निदशना नहीं, यह पिद्ध हुआ । 


इस तरह असम्भवहस्तुउम्बन्धनलक. पदाय-वाक्याथैनिद शैना 
दिखाई गयी है। 


अच सम्भवद्वस्तुसम्बन्धनिबन्धना निद्शना पर विचार फरिए- 
“वूडामणिपदे धत्त योअम्बरे रत्रिमागतम्‌ | 
सतां कार्यातियेयीति वोधयन्गृहमेघिनः ॥ 

जो उदयाचछ “गहस्थियों को सत्पुरुषों का आतिथ्य फरना चाहिए! 


यह समझाता हुआ आकाश में आए सूस्ये फो चूड़ामणि के स्थान पर 
घारण फरता है |”? 


( ४७१ ) 


यहाँ 'वोघयन्‌! शदद में 'णिच! प्रत्यय का प्रयोग आनुकूल्य अर्थ 
में है। जैठा कि 'कारीषोडग्निरध्यापपति--जगलो फण्डो की जाग 
पढाती है? अयवा 'मिक्षा वासयन्ति'5 हमें यहाँ ) भिन्नाएँ निवास 
फरवा रही हैं? इत्यादि वारक्यों में है।! सो इस तरह भनुकूलता? 
अथ में 'णिच? के प्रयोग के कारण एवं पहाड़ फा शिर दु््योदय के 
एकदेश से व्याप्त होने के फारण पहाड़ का आचरण एहस्थ द्वारा 
सत्पुद्षों का आातिथ्य करने के बोध के अनुकूल होना सभत्र दे और 
भरी तरह भोरों को भी अतिथितेवा करनी चाहिए! यह साहृश्य 
चन जाता है, अतः यहाँ सम्भवद्वत्तुसम्बन्ध मुल्य निदशना हो तकती है। 


इसमें यदि कोई शा करे कि यहाँ वोघयन! का अथ 'बोबयज्रिव- 
मानो समझा रहा है? ( क्योंकि अचलो बोघ तो पहाइ फरवा नहीं 
सकता) यह होने के कारण यहाँ “व्याल्मिति तमोडज्भानि नमो वर्षति 
फज्लल्म्‌ू,--अघेरा अर्गों पर लेप कर रहा है, आकाश कउतल बरस 
रहा है ।! इस्थादि के समान व्यक्ञय उद्येज्षा ही फदनी चाहिए । तो यह 
उचित नहीं, क्योंकि ( अनुकूल्तासंपादन के द्वारा ) पह वत्तु सम्भव 
है, अत. उप्पेक्षाक्ष प्रचग यहाँ नहीं है |? 


कपनतननस9+ नस +-+न4+++9+- सपना ना 





3-इसका अभिप्राय यइ है क्लि--'णिच्च! प्रत्यय प्रेरणा अर्थ में 
होता है भर प्रेरणा चेतन ही छर सकता है | ऐसी स्थिति ने पहाढ़ के 
लिए “बोघयन्‌? ( समझता हुआ ) यह अर्थ कैसे वन सकता डै। 
सचतन पहाड़ हिसी हो क्या समझायरगा, लव यहाँ मित्र! का अर्थ 
परणा नहों, हिनु ध्यनुऋूल्प ह। अर्थात्‌ बोधर्मे अनुद्ूठता कर देता 
है । समझते सो हम ही है, पर टदयाचछ उस समसने में अपने 
डवाइरण द्वारा लनुकूलता कर देता है, जैसे शीतकहाछ में ज़गछी कदों 
का झाच ने पदने में झनुरूछता कर टो । 


( ४७२ ) 


यह है कुछ लोगों फा मत । परन्तु यह्द बात-- 
“धातुनोक्त क्रिये नित्यं कारके कठेतेष्यते' 


अर्थात्‌ जिसफा व्यापार धातु से उक्त हे उस कारक में सदा 
फत्तुल् ( अर्थात्‌ फत्तु त्व ही ) माना जाता है।” 

इस ( बैय्याकरणणों के मत में सगत हो सक्षती है, किन्तु यदि 
(नेयायिफों के हिसाव से ) कृताकृत फा विभाग अनुपपन्न होने के फारण 
कृज्‌ धातु फा अर्थ यहन माना जाय और उससे 'तृच्‌? प्रत्यय करके 
“विषय सह्दित यत्न! घातु का अर्थ है और उसके अनन्तर छगे हुए 
फत्तु प्रत्यय ( तच ) की आश्रयत्व में निरठ छक्षणा मानी जाय और 
इस प्रकार यत्न के आश्रय” फो “कर्ता! पद का अर्थ समझ फर 
फत्तु वाचक प्रत्ययों फा मुख्य अर्थ यत्न फा आश्रय! सझा जाय तो 
जड़ पदार्थ गोण फर्ता ही हां सकता है | इस सिद्धान्त पर दृष्टि डाछी 
जाय तो 'वोधयन्‌! इस जगइह व्यद्भथ उत्प्रेज्ञा हो ही सकती है । (मतः 
नेयायिकों की दृष्टि से आपका यह उचर शियिल ही है। ) 

इसी आशय फो मन में रखकर मम्मटठ भट्ट ने-- 


“स्वस्वहेत्वन्ययस्यो क्ति; क्रिययेव च सापरा 


अर्थात्‌ जहाँ क्रिया के ही द्वारा अपना और अपने देठु फा 
हेतुद्देतुमद्भाव के रूप में सम्बन्ध दूसरों फो समझाया जाता है वहाँ 
दूसरी निदर्शना होती है |? 


यह अन्य निदशना का लक्षण बनाफर 


“उन्नत पदमबाप्य यो लघुर्लीलयेब स पतेदिति भ्र बम । 
शलशेखरगतो च्पत्कणश्ारुमारुतधुतः . पतत्यधः ॥ 


( ४७३ ) 


लो मनुष्य उन्‍नत पद को पाकर भी सोछा है वह खेल ही खेल में 
को ध्ड क न लि यर सा 
( उदय ही ) अवइप गिर सफ़ता दे एतदथ पहाड के शिखरपर स्थित 
कऋकर सुन्दर ( मन्‍्द ) वयु से कम्पित होकर कांच गिर नहा है! 
इस पद्मर्मे 'इति पद के ज्ाद भे जोघयन! अथवा “बंघबितुम! 
के अभाव से उद्पेक्षा फ्ा असनन्‍्मत होने के कारण शोघनानेदशना ना 


इतलाई है | जो उचित है। 
हालाहलं॑ खलु विपासति कोतुकेन 
कालानलं परिचुचुम्पिपति प्रकामम्‌ । 
व्यालाधिपं च यतते परिरव्धुमद्धा 
यो दुजन वशयितुं कुरुते मनीयाम्‌ | 
॥ मनुष्य दुर्जन को उच्च करने छी इच्छा फरता है वह हठज्ष््श 


| 


ते ७ १ 
र प्रीमा चाहता है, प्रत्यानद फो परयेट चुमना चाहता दे सोर 
र ष्द्य 


व्योमनि बीज़ाइऔहुते चित्र निरमाति सुन्दरं पयने। 
रचपति रेखाः सलिज्ञे यम्दु खल्ते चाति सत्कारम्‌ ॥ 


जे बेच पुदप हा सत्नार छरता दे, द 


चना 


के 


“॥ 
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प्रवेन मे सुंदर चित्र बनाता हू छोर पाना ने 
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यान्ती गुरूजनें! साके स्मयमानाननाम्ब॒जा | 
नियत्यीय॑ यदढद्राज्षीचन्निप्पलाररोब्जगत्‌ ॥ 


( ४७४ ) 


गुरुजनों के साथ जाते समय मुसकराते मुयकमलछ से उसने जो 
ठेढी गदंन फरके देखा उसने तीर फा सच्च जगत्‌ के फलेजे के आर-पार 
फर दिया । 


ऐसे स्थर्लों में 'भावप्रधानमाख्यातम! इम यास्फोक्त रीति से जो 
छोग बोध में व्यापार फो विशेष्य मानते हैं उनके छिद्धान्तानुसार दो 
क्रियाओं से 'शाब्दः अभेदारोप होता है, इसलिए 'मुखचद्र ” फी तरह 
यहाँ भी रूपक उचित है और जो लोग क्रियाओं के बोध में प्रथमान्त 
फो विशेष्य मानते हैं उनके हिसाब से अमेदारोप अर्थप्राप्त हे, अतः 
निदर्शना है-यह भेद ( अवधेय ) है। 


निदर्शना समाप्त 


व्यतिरिक अलझ्जर 


लक्षण 
किसी विशेष शुण से युक्त होने के कारण उपमान से 
उपनेय का उत्कुप व्यतिरेक ऋदलाता हे 
लक्षण का विवेचन 


इस लक्षण में किसी विश्येप गुग से चुक्ष होने के कारण! यह भाग 
प्रताप कादि छे निवारण के लिए है। विश्येप गुप से दुक्त होने का 

2४ ञ कप >> ओऔ हु किक बिज्ज े 
वातय है उपमान से उपमेय में वेघन्प होना। प्रताप में 


उपसेय को 
उपमान बना देने माह 5 पफ्म्रण व्ल्न्सलआ दैधन्य नर क्यरण 
उप्मान बना देने मात्र छे ; ही उत्क्ध होता है, वेधन्य के क्ार 


नहीं क्योकि प्रतीय भें उपमान उपमेय के सापम्य की ही प्रतीति 


हैँ 
/ 
| 


हीठी है। यहा यह भी स्मरण रखना चाहिए कि केवल अधिक 
गुपवान्‌ होना क्थवा 'उपमान क्ञा अबबल अपक्षप! ही ब्यतिरेकक्रा 
त्वरूप नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चलुएँ उपकेय के उत्म्पं के आक्षेप 


बिना 
बच 


व का 


7 झुन्दर नहीं होतीं, सतएव झेचऊ खसाहश्पके अमात्र को मी 
तिरेक नहीं कइ रुजते, क्योंकि ब्यतिरेक में उपमान से उपमेय ऋ 
पपक्तर नी संभव है कोर साहश्य ेे अमाव के वात्तविकफ होने से 


।7# 
>> 


2॥ 
हैँ 
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बी. 


; नहीं होती--दो उल्लुओं में साइशपक्ना अनाव 
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नहीं रखता । रूब यदि खाहश्यावाव के खाय 'उपनेप के 
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विशेषय छगादा खाप तो टविर साहृश्यासाव फो 





( भ्' ययाम्धित ल्क्षम ही ठीछ है ) 
डद्ाइरण 


अनिश नयनाभिशमया नमया संमठिनी मुखस्प ते | 
निशि निःमरदिन्दिरं कथ तुलयामः क्लयापि पड्ुजम्‌ |। 


( ४७६ ) 


नायक नायिका से कहता है--नयनाभिराम शोभा के फारण 
निरन्तर भानन्ददायी तुम्हारे मुख फी कला से भी ऐसे फमल फी कैसे 
तुलना फरें जिसकी शोभा रात्रि में € प्रतिरात्रि ) निफलती 
रहती है। 


व्यतिरेक के भेद 
यह व्यतिरेक प्राचीनों के हिसाब से २४ प्रकार फा है| पछिले इसके 
चार भेद होते हैं । १--जिसमें उपमेयके उत्फपफ भौर उपमान के 
अपकर्षफ दोनों वैधर्म्यों फा ग्रहण हो। २-+जिसमें उक्त दोनों 
चैधर्म्यों का ग्रहण न हो । ३--जिसमें केवल उपमेय के उत्कषक वैधर्म्य 
का ग्रहण हो । ४--जिसमें केवछ उपमान के अपकर्षक वैधम्य फा 
ग्रहण हो । 


ये चारों भेद उपमा के श्रीती, भार्थी ओर भाक्तिता इन तीन 
भेदों के द्वारो बारह प्रकार के होते हैं ओर उनमें से प्रत्येक के सश्ल्ष 
ओभोर निःश्लेष होने से २४ भेद हो जाते हैँ । उदाहरण-- 


श्रोती उपमावाले व्यतिरेक के चार भेद्‌,--जैते 


(१) कड़ जल्पति कश्चिदल्पवेदी यदि 
चेदीदशमत्र कि विदृष्म। 
कथमिन्दुरिवाननं॑ त्पदीय॑ 
सकलडू; स कलडूहीनमेतत्‌ |। 
नायक का नायिका से फथन है--यदि कोई अव्यज्ञ फदाचित्‌ 
ऐसा फठ्ठ वचन फह्दे (कि तुम्हारा सुव्व चन्द्रमा के समान है ) तो इसका 


हम क्या करें | तुम्हारा आनन चन्द्रमाकी तरह कैसे हो सकता है! 
क्योंकि बह सफलक दे और यह फलफहीन है | 


( ४७७ ) 
इस उदाहरण में दोनों वेधम्यों का पहण है और श्तेती उपमा है। 
ले जप कर दयतिभद 5 
इसी पच में (२-३ ) कथमिन्दुरिवानन तवंद घ्युतिभद न 


दधाति चत्कदापि-बयांवू पह दुम्द्ाग आनन चन्द्रमा फी तरह 


$ 


केते हो ठकता है, क्योंकि यह क्रभी फान्ति को घारण नहीं करता-- 


ल्‍ 


इसकी चमक कभा घवती-बटनी नहों | पह उच्रार्ध बना देने पर 
वा इसका चोथा चरण-ऋ्यतिभद रलु या दधाति नित्यमू-- 
अथांत्‌ को हमेशा ही ष्सन्तिभेद को घारण करता हे--जिसक्री चमक 
हमेशा घटती बठदी रहती है । या चना देनेवर पहिले मे केवल उपमेय 

उत्मपक वेधम्य का अअहण हो जाता है मौर दवरे में केवल उपमान के 
पत्पंक वेधन्य का ग्रहण हो जाता है और श्रीती उपमा हे । 


/ 


हम 


४ ११ 


अ् 3 


भौर यदि ( ४ ) कथनिन्दुरिवानन मृगाझ्या भवितु युक्तमिदं 
विदन्तु सन्त --अर्थाव्‌ रूगाक्या फा रुख इन्दु के समान कैसे हो 
सक्ष्ता है यह विद्वानों फो लानना चाहिए ।? यदि ऐेसा बना दिया 
तो चिदी भा हेवु का ग्रहण नहीं रहता भौर श्रीती उपमा है। 


यहाँ इतना मोर समझ लीज्षिए कि उपमेय के उत्कप्ऊ और 
डउपमान के अपफ्पक् दोनों हेतुओं में से चशें खझिसक्षा ग्रहण नहीं होता 
वहाँ उसक्ष चोघ आाक्षेप से हो वाता है, कौर दोनों क्ञा प्रदण न फरने 
पर भा वही बात है पह कमी न समझना चाहिए कि झब्दत; ग्रहण 
ने छाने मात्र से हेतुओं का बोध नहीं होता। यदि देनुओं का गेघष न 
हो तो ब्यतिरेक ही नहीं हो सफ़्ता हो शहक्ता, क्योंकि व्यतिरेक फा 
सखप ही है उपमेय ष्म उत्मप भौर उपमान छा आयक्ष्प और जिना 
निमिति के उनब्य दोष हो नहीं उचछ्ता। 

यह दो हुए राठी के उदाहरण, कब्र बायीं के चारों उदाहरण 


52 
ल्ाजर 
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५ डजफे ) 


(१) नयतानि वहन्तु खत्लनानामिह 
नानाविधमड्भभद्गभाग्यम्‌ । 
सदर्श कथमानन सुशोभ॑ 
सुदशो भजजुरसंपदाम्बुजेन ॥ 
इस जगतू में ( अन्य नायिफारओं के ) नयन खणनों फे नानाविघ 
अगचालन के भाग्य फो घारण फरते हैँ, किन्तु इस सुनयनी फा 


सुशोमित मुख विनाशशील शोभावाले फमल के सहश्य कैसे हो 
सफता है | 


यहाँ उपमेय के उत्कफर्प ( मुख की सुशोभितता ) और उपमान के 
अपकप ( फमल फी शोभा फी विनाशशीलछता ) दोर्नों फा ग्रइण है 
और जार्थी उपमा है। 


इनफा उच्चरा्ध “बदन तु फथ समानशोभ॑ सुदशो भडगुरसंपदा म्बु- 
जेन-सुनयनी फा मुख विनाशशील शोमावाले फमल के समान शोभा- 
वाछा कैसे हो सफता है | यह बना देने पर केवछ उपमान का अपकर्ष 
ही रह जाता है और “भदगुरसम्पदाम्बुजेन! इसके स्थान पर “शाश्वत 
सपदग्बुजेन)--निरन्तर शोभावाला मुख फमल के समान शोभावाला 
कैसे हो सकता है !? यह फर देने पर केवल उपमेय के उल्करष का ही 
ग्रहण हो जाता है ओर आय्यीं उपमा है। और “सहश फथनानन 
मृगाक्ष्या भविताहन्त निशाधिनायकरेन--आर्थात्‌ मृगनयनी का सुख 
चन्द्रमा के सहश कैसे होगा |? यह कर देने पर उपमेय के उत्कर्ष और 
उपमान के अपकफषं दोनों के ग्रहण फा अभाव हो जाता है और आर्थी 
उपमा है। किन्तु यह स्मरण रद्दे कि इस पद्य के पूर्वा्ध में तो निदर्शना 
ह्टीहे। 


अब आच्िप्ता उपमता वाले व्यत्तिरेक के चार्रो उदाहरण उनिए-- 


( ४5६ ) 


कतिपयदिवसविलास नित्यसुखासड्भमड्शलसवबित्री । 
खबयति सवोसं गीर्बाणधुनीतदस्थितिनितराम ॥ 


गंगा ली के तट पर निवास, जो कि नित्य सु (मोज्ञ ) को 
भापक्ति कौर मझल को उत्तन करनेवाल्य है । कुछ दिन के विल्यस 
स्वर्ग क निवास को ( सपनी अपेक्षा ) अत्यन्त हीन कर देता है। 
यहाँ केवल साहश्यवाचक् 'इव' आभादि झब्दोके और साहश्य- 
विशिष्ट के वाचफ 'वहद्ृश” झादि छब्दों के अभाव से उपमा न 
वो श्ीती है मोर न लार्थी है, क़्त्तु 'हीन जर देने! के द्वारा आक्तित 
दे 
से अभिलपिता 
घुक्त ब्यतिरेक्त 

ठ,खान्त 

चिन्ता से माहुरझः इस तरह द्वितीय चरण बना देने पर उपमेय के 
उत्कप से रहित व्यतिरेक हो चाता है सौर उपमा आत्ित है ही। 
सौर यदि पूर्वार्ध 'सर्वानरवाच्ीनानिनिर्वात्थ मनोरयाननन्वहुपाम 
चसयात्‌ अनन्‍्य भर्कों के दमो अवाचीन (इस स्पेक्त के ) मनोरयों फो 
हटा छर' यों दस्ा दिया जाव तो दोनों वेबन्दों क्रा प्रदग नहीं रहता। 

सच्क्ेप व्यतिरेक् का उदाहरण, जैपे-- 

ऋरसक्ताइुलो दोपाकरभूस्तोयधियंया | 
न तथा र्व॑ यतो भूप स्थिरधीरसि निर्मलः ॥ 

रख्चाहुल. ( निदय बछूडन्तुर्थों से 
व्याझुछ ) और दोपाह्रम ( चन्द्रमा फा 

) है वैसे नुम नहीं हो, फ््वोकि 


( ४८० ) 


तुम स्थिरवुद्धि हो और निर्मल हो । यहाँ श्रीती उपमा है ओर इलेप 
तो स्पष्ट हो है। 
राजन्प्रचण्डमारतंण्डमण्डलोदएडशासन । 
कथमक्र्रसचचस्त्व॑ पयोधिरिव गीयसे ॥ 
प्रचण्ड मातंण्डमण्डल के समान उदृण्ड शासन फरने वाले हे राजन + 
आप “अक्र्रसत्त्त' ( ऋर जल जन्तुरओं से रष्ठित+-क्र स्वभाव से रहित ) 
होने पर भी समुद्र के समान कैसे वर्णन किये जाते हैं । 
इस उदाहरण में उप्मान के अपकर्ष का ग्रहण नहीं है ओर पूर्वोक्त 
पद्म फा उत्तर 
कथवाधिरिवासि स्व यतः स विपभा गयम्‌#-- 
अर्थात्‌ आप समुद्र की तरह कैसे हो, क्योंफि वह्द तो विपयुक्त 
अथवा ऋरता से युक्त है । 
यह फर देने पर केबल उपमान के अपकर्प से युक्त व्यतिरेक्र हो 
जाता है | यह रिल्॒ट श्रोती का उदाहरण है। 
अत्र रिलए्ट आर्थी का उदाहरण, जैप्े-- 


महेन्द्रतुल्यं कवयो भवन्तं वदन्तु कि तानिह बारयामः । 
किक + [# धिपेन 
भवान्पदृस्रें) समुपास्यमानः कथं समानख्रिदशाधिपेन ॥ 


(हे राजन्‌ ) आपफो कवि लोग महेन्द्र के समान कहें, हम मना 
नहीं करते, किन्तु सहर्सों से सेवन किये जाने वाले आप त्रिद्ाधरिप 
(तीस, अथवा तीन या दस व्यक्तिया के स्वामी ) के समान फेसे 
हो सकते हैं। 


&--सोषय बाधि, विपभाक्‌! अथवा 'भ्रय सविप (क्र रच्व) भजति? 
इस्यर्थ: ॥ 


( ४८१ ) 


| उपमा आर्थी है 'तविद्याविय! शब्द का अथ 'तीतव का स्वामोरे 
यह 'सख्ययाव्यवासन्नादराधिक्ष्त रख्या; सख्येये” ( २२२५ ) इस दूज़ से 
बहुब्रीहि फर लेने पर और “चहुम्नोहों सख्येये! (२ ४॥७३) इस दूत से डख्‌ 
प्रत्मच हो जाने पर तत्पुदण समास के द्वारा ध्तान चार दश यह भमथ 
होजर तास यद भर्थ हो ज्ञाता है। समास होने पर 'सुत्ठ! प्रत्यय की 
जावश्यफता न रहने से त्रिदश झब्द में उसका प्रयोग नहीं होता | भथवा 
थधतीन अयवा दस! इस अर्थ में चहुब्रीहि समात कर दिया जाय | 
इसी पद्म छा उत्तराध 'भवान्सदा रक्षितगोत्रपक्ष' समानकक्षः 
कथम्स्थ चुक्तः--अर्यांत्‌ आउने तो सदा 'सोत्ररक्तु! (छुठ्धम्ब के पञ्ष + 
पहाड़ों के पल) फो रक्षा की है भाय इसकी समानकज्ञा में केले सा सकते 
हैं? (क्ष्शेक्ि इन्द्र ने तो पहाड़ों के पंख छाटे हैं)? यह फर देने पर केवल 
उपभेप का उत्कर्प रह जाता है ओर 'कथ निरस्ताखिलगोन्रपक्ष समान- 
कक्षस्तच चुज्यत स;--अर्थात्‌ डिसने समग्र गोत्र ( झुद्धम्बका पक्ष 
पद्ाडों के प्ों ) फो निरस्त फर दिया है वह तुम्हारी समान छ्षा में 
होने योग्य क्से है ।! यह कर देने पर क्वेछ उपमान के सयक्षप का 
अद्ण हो जाता है। 
सरयामनेद पर चिचार 
पहाँ यह समझना चाहिए कि रिल्ट्ट वैधम्ध वाले व्यनिरेक में 
'झह। उपयेय के! उत्कर्पष और उपसान के अवकर्प इन दोनों फा ग्रहण 
न हो! ऐसे भीती, भार्यी चोर आाक्षिता उपमावाले तीनों मेदों जा विद्ध 
छरना फठिन है, क्योंकि वेबन्ध का ग्रहय ही न होगा तब ब्लेप क्सि 
साधार पर रहेगा । वदि जाय फहें कि बहाँ उपभेय-उप्मास छा बाघ 
ट्विब झुरालय, मातरिा आदि श्ल्प्र शब्दों से हो वहाँ इलेप लग 
२ घब्द स हां ग्रदह्प होने से इल्प व्यतिरछ छो उपस्थित छर संक्तय 
नमो 


हद 


बगद चते उदाहरणप चुल्पूचक दिद्ध छकिए जा सच्चे हं । ता 


टजु| 


र उचित नहीं, क्वेकि वहाँ नो उपमानवाचकूु सथज्या उपमेय- 


७ ८ 5! ः 


( ४८२ ) 


वाचक शब्द से प्रतीत ही वैधम्य के चोघ फा सम्भव है तत्र उमयानु- 
पादान फ्टाँ रहा ९ इस तरह प्राचीरनों ने जो इसके चौबीस भेद लिखे 
हैं वे असिद्ध ही हैं। उनको अनेफ उदाहरणों के अमिश विद्वानों फो 
किसी तरद्द सिद्ध फरना चाहिए । तात्यर्य यह कि हमें तो फोई उदाहरण 
मिला नहीं । दूसरी बात यह है कि उपमा के सभी मेर्दों का व्यतिरिफ 
में भी समव है, फिर केवल चोबीस भेदों का गिनना व्ययथं ही है। 


एक शाह्ठा जोर उसका उत्तर 


फह्ा जा सफता है कि यह अल्ड्डार वेधम्य के फारण बनता है, 
अतः इसका उपमा के प्रतिकूल होना उचित है, न कि उपमा से गर्भित 
होना, क्योंकि उपमा समानधर्म के फारण होती है भौोर व्यत्रिक फी 
तो प्रद्मचि ही समानधरमम के निपेष रूप से होती है। यदि इसका उत्तर 
यह दिया जाय फि यह हमें स्वीकार हैं | तो यह ठीफ नहीं, क्योंकि ऐसा 
फरने से ( उपमागर्भ मानने वाले प्राचीननों के ) सिद्धान्त फा भग हो 
जायगा । इस शह्ला फा समाधान यह है कि आपका फह्टना सच है, 
फिन्तु जिस शुण फो सामने रखफर उपमेय फा उपमान से साहश्य फा 
निपेष उत्कष में पर्यवसित होता है उसका उस गुण के द्वारा साहश्य 
स्थिर न होने पर भी अन्य णुण्णों द्वारा साहश्य फा बोध निवारण नहीं 
किया जा सफ़ता# क्योंकि यदि स्वथा ही उसके साथ साहश्य फा 
निपेष फह्टना अभीष्ट होता तो विशेष प्रफार के गुण फा वर्णन करना 
ही निरर्थक हो जाता । 





१#-पथहाँ नागेशने छिखा है कि--«व्यतिरेक में निपेध्य गुण के 
कारण तद्॒तिरिक्त गुर्णो के द्वारा साधश्य फा बोध द्वोता है? यह कहना 
सारदहीन है क्योंकि “कथमिन्दुरिवानन त्वदीयम्‌ ८ तुम्हारा सुख पनन्‍्द्रमा 
के समान कैसे दो सकता है? इस पथ में चन्द्रमा के साथ मुख का 


( ४जरे ) 


हम देखते हैं कि (यह मनुष्य उससे घन के कारण बड़ा है? यह 
फटने पर सावजनिक बोध यहीं होता है कि विद्या, रूप मोर कुल में 





साहश्य बतलाते हुए जिस कलझ्रहितता अथवा कलकसद्वितता का 
चर्णन है, उस कलझूरहितता अभयवा कलझसदहितता से युक्त चन्द्र 
का मुख के साथ सादइश्य न॒ता प्रसिद्ध है, क्‍योंकि चन्द्र से मुखझी 
सुना करने वाले रकलझू को दृष्टि में रखरूर नहीं करते--भोौर न वह 
उपपत्ति का वियय हो है कि ज्ञिस ( कलझरहितता अथवा ऋकलझ्ू- 
सद्दितता ) का निपेष कर देने से भन्यगुगकृत सादृश्य प्रतीतिगोचर 
हो सझे, फिम्तु इस जगह इस न्यूनता अयवा अधिकता के द्वारा अन्य- 
धमंकृत जो मुख में चन्द्रसादइश्य है उसों का अभाव प्रतिपादन किया 
ज्ञा रहा है; अथवा चन्द्रमा का अपऊर्ष दिखाया जा रहा है | वह चन्द्रमा 
में सुख के सादइय का अभाव अथवा "मुख से अपहुर्प' सामान्यतया 
सर्वधर्मकृत सादइ॒इय का द्वी दिखाया जा रद्दा है, किसी विशेष धमं का 
नहीं । भीर 'कथ तुलयाम, कलूया5वि पक्नमम्‌>रूमल से सुख्व की तुलना 
एक भंश में भी कैंसे की जा सहझूती है? यहाँ तो मुख के साथ कमल 
की तुलना का स्ंथा दी निषेध प्रतीत होता हे, अत'* प्राचीनों का 
स्यत्तिरेझ में साहश्यगर्भता के विषय में उक्त आशय समझना ठोरू 
नहीं । किन्तु यट्ट समझना चाहिए कि उक्त न्‍्यूनाघिकता का वर्णन न 
करने पर जनका साहश्य द्वो सकता ह उन्हीं का ब्यतिरेक होता है, 
खत; ब्यतिरेक को साइश्यगर्भ ऋद्दा जाता दे 7 और वह सारदपगर्भता 
का ध्यवह्ार हसलिए द् कि जिसका साइश्य प्रसिद्ध नहीं है, जैसे क्म॒द 
सौर मुख छा, वहां भो 'कुमुदादतिरिच्यते मुखम्‌-पम्रुख कुप्त॒द से 
बदकर है! दृत्पादि कद देने से व्यतिरेझानक्लार न हो जाय । दूसरे, 
सादध्यगर्भ मानने का यद्द भों एक प्रयोजन है, हि ब्यतिरेर में गुगान्तर 
का निषेध ही चमत्कारों नहीं है, किन्तु गुगान्तर कद्टऋर गुगान्तर का 


( ४८४ ) 


यह उसके समान है | सो इससे यह सिद्ध हुआ कि व्यतिरेफ में ( अस्य- 
गुणकृत ) ताहृश्य की प्रतीति होने पर भी फ्सी विश्येप गुण क द्वारा 
किये जाने वाले साहश्य के निपेवस उठाये गये उत्तकप के फारण 
वह साहश्य निष्प्रभमा हो जाता हे, ओर इस तरह्ट जकड़-छा जाने के 
फारण किसी विशेष चमत्कार फो उत्तन्न फरने में समर्थ नहीं रहता 
यह है प्राचीनों फा आशय | 


व्यतिरेफ के अन्य भेद 
इस अल्ड्डार में तीन विफलप हो सकते हैं-- 


(१ ) किसी व्यतिरेक में साधश्य का निपरेष शब्द से वर्णित होता 
है और उसके फारण उपमेय का उत्कर्प और उपमान फा अपकर्ष 
सक्षिप्त होते हैं । 


(२ ) किसी व्यतिरेक में उपमेय फा उत्कर्प शब्द से वर्णित होता 
है और उसके द्वारा उपमान फा अपकर्प और साहइय का अमाव 


आक्तिप्त दोते हैँ । और 


(३ ) किसी व्यतिरिक में उपमान फा अपकर्प शब्द से वर्णित होता 
हुँ और उपमेय का उत्कपं तथा साहइय फा अभाव माक्षिप्त होते हैं । 

उनमें से पहिले प्रकार के प्राचीन रीनि से भेद सहित उदाहरण दिये 
जा चुके हूँ । दूसरे और तीसरे प्रकार के भी प्रायः उतने ही भेद हो 
सफते हैं | उनमें से कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 


साइश्य भी चमत्कारी द्ोता है, जैसे कहा जाय कि “यज्ञदृत्त देवदत्त के 
समान है, पर धन उसके अधिक है? इत्यादि में वियादिक्तत साहश्य 
भी व्यत्तिरेक में चमत्कारी ही रद्दता है, क्योंकि इस कथन से देवदत्त 
की उद्भट विद्यादि की प्रसिद्धि प्रतीति होती है। इस कारण भी 
व्यतिरिक को साइइयगर्भ कट्दा जाता है | 


( अय४ ) 


निशाकरादालि कलइ्पड्चिलाहणाधिदां निमलमाननं ते। 
नल्पमाधुय किरोड्धरादिमा गिरो5धरा गुप्रसाः कवीनाम्‌ ॥| 


नायिक्ना फी सल्वी नापिका से फहती हे,--हे उसि, फलड्ड के कोचड 
में सने हुए निशाक्षर से तुम्हारा आनन णुगों के कारण अधिक है भोर 
अनतय माधुव्य॑ बरतने वाले ठुम्हारे अघर से गुप्तरसवाली कत्रियों की 
वाणियाँ नीची हैं । 

यहाँ पूर्वार्ध में उसमेय का उत्कप शब्द द्वारा वशित है भर उपमान 
का ग्रपकप तथा साहश्य फा अमाव आश्प्त हैं। उच्तरा्ध मे उप्मान 
का अपकर्ष शब्द द्वारा वर्णित ओर उपनेय का उक्तर्पष ओर चाहृब्य 
का अभमाव मसाप्षित्त हैं, 
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इसी तरह फटी दो या तीन का दशाजद 
पर भी अधिक्न सुन्दर नहीं होता इसलिये उसके उदाहरण नहीं दिपे 
गये | 
फईी फहों तोनों ही भात्तित होदे हैं, जेते'-- 
अपार क़िन्षसंसारे विधिनकोज्जुनः कतः | 
कोर्त्पा निमलया भूष तथा सर्वे5जुनाः करता: ॥ 
अपर ससार में विधाता ने जेवछ एक पर्जुन बनाया, पर हे राजन. 
ठुमने निर्मछ फीसि से सदा अजजुन ( श्वेत ) कर दिया। 
अशोतलोग्रथ्वणडांशुगनुग्राशिशिरः शशी । 
उग्मशोतस्लमेक्नी 5मि राजन्फ्रोपप्रमादयो: | 


है गजन्‌, दस्पयीतलड नहों है ओर उप्र है, चन्द्रमा उम्र नहीं है 
च् पाप शक ह हि - . 
सार शाहठल है दिनु कप अकेले ऐस है जा कापर के समप उम्र ोर 
प्रदरता के समर शांत इव तरह उग्र शा उऊ दोना हो हूँ । 
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अथवा जैसे--- 


सतु वर्षति बारि वारिदस्त्वमुदाराशय रल्वर्षणः। 
डे शै हिरेव ले 
स कुहरजनीमलीमसस्त्वमिहान्तबं हिरेव निमलः 


है उदाराशय, वह ( प्रसिद्ध मेव ) तो पानी चरसता है, डिन्‍्तु तुम 
रक्त चरसते हो और बह ( प्रसिद्ध चन्द्रमा ) तो अमावस्या की रात्रि 
में मल्नि हो जाता है और आप इस ससार में अन्दर और बाह्टर दोनों 
ही जगह निर्मल हैं । 


यहाँ उपमान और उसके विशेषतों के ग्रहण से व्यतिरिक आरक्षिप्त 
ही है, अतः व्यद्भाय होने का भ्रम फमी न फरना चादिए। कारण, जप 
तक फोई अनुपपत्ति फा लेश न हो तन तक व्यजना उपस्थित ही नहीं 
हो सकती, किन्तु यहाँ राजा के विशेषण फो किसी प्रकार प्रशसाथक 
मानने पर भी उपमान और उसके विशेषणों का अहण राजाके उत्कप 
के विना अनुपपन्न हैं, अत; उनकी अनुपपत्ति जग रही दे । किन्तु जहाँ 
उपमान और उसके विशेषणों के ग्रहण के बिना ही केवल उपमेय के 
विशेषणों से--जैसे कि 'देवदच सुन्दर है? इत्यादिफ में वस्तुत्थिति के 
प्रकाशन के कारण, विशेषणों के कृताथ हो जाने पर भी किसी विशेष 
अभिप्राय के कारण अपने से विलक्षुण विशेषर्णो से युक्त अन्य धर्मी फी 
अपेक्षा उपमेय फा उक्तर्ष प्रतीत होता है वह व्यञ्ञना फा विषय है, जैसे 


न मनागपि राहुरोपशड्ढा न कलड्भानुगमो न पाणडुभावः | 
उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनि ते मुखस्य नित्यम।। 


है भामिनि, तुम्हारे मुख फो राहु के रोप की किचिदू भी शह्ला 
नहीं है, न कलझ फा अनुगम है भोर न सफेदी है। तुम्हारे घुख फी 
अनिवचनीय शोभा तो चौतरफ से नित्य बढती ही जाती है | 
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यह ब्यतिरेक की अर्थशक्तिदूलक घ्वनि है | ह 
अलूड्लारसवेस्थ और उसकी टीका विमशिनी का खण्डन 
भोर जो अल्ह्वार सवसक्षार ने उपमान से उपनेय के न्यून होने 
पर नी ब्यतिरिक्ष फहा है, क्योंकि उनके मत से विल्क्षगतामात्र व्यनिरेक 
है और उदाहरण दिया है-- 
“ज्ञीण: क्षोणो5पि शशों भूयो भयो5मिवधते सत्यम्‌ | 
[ [4] चै रत रख + 
प्ररुस प्रमीद सुन्दार ! यांवनमानत्रति याततु ॥ 
है छुन्दरि, चन्द्रमा क्लीण होता है तो मो फिर एज्रि बढता रहता 


है, यह सत्य है, किन्ठु गया हुआ यौवन लौद्ता नहीं, अत छोप 
उमा ष्वजिए भोर प्रसन्न होइये 7 

सोर इस पर सल्ट्टारत्ंत्त ही व्याज्य विमशिनी के छत्ता ने 
पूचरज्ष झोर ठिद्धान्त उद्दितर्यों ब्याझ्या की है--"पदि यह झा 
ये लाय कि यहाँ व्यपटेरेक फइना योग्य नहों, क्योंकि यहां उग्मान से 





उपमेए की न्यूनता बताई गई है कोर वह वल्लुत होता दी है, क्योंझि 
उत्हष्ट गुत वाले फो ही तो उप्रमान बनाया जाता है, इठलिए ऐसा 
इताना झुन्दर नहीं है। यहाँ योवन क्री सत्यिरता क्ले प्रतिगदन में 
चंद्रमा की अपेकज्ञा योचन को अधिक सुगम बाला कहना अमभीषट 
है, कर्पोफे यह चले जाने पर चन्द्रमा हो तरह जिर नहीं आाता। 
दूसरे, पहाँ ध्रिपं ऊखी क्ा प्रियतम के प्रति फोर शान्‍्त होने के लिए 
नाएिह्ा 


) 


ब्य फ्ो यद उपदेश है कि ध्यीवन थ्रदि चन्द्रमा फ्री तग्ह जाने 
ग्रजाय तो प्रियत्तम के प्रति खलबिहझ्न उमय तह इृष्यादिक 
चलते उछ््ित है, झिन्दु यह दत पौवन छाने पर फिर नहीं लौदता 


लिए रापंदिक विम्न का हटाओ प्रियतम के साथ निरन्तर रहक्‍्र 
चपने धीवन छो सफल करना चाहिए। दा कछो दिक्कार है, प्यारे 
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के प्रति फोप फो छोड़ दीजिए ओर प्रसन्नता प्रकट फीजिए |! यहाँ 
चन्द्रमा की अपेक्षा यौवन के फिर न छीटने फो न्यूनगुणता के रूप 
में कहना अभीए्ट है, इसलिए न्यूनता भो व्यतिरेक है ओर यह न्यूनता 
रसपोषफ होने के फारण सुन्दर भी है ।”? 


ये दोनों ही कथन ठीक नहीं। कारण; यह प्रियतम फा हित फरने 
वाली सखी फा वचन है, अत; इसमें योवन फा चन्द्रमा से अधिक 
गुणवाला होना ही फहना अभीष्ट है, न्यूनगुणवाला होना नहीं, क्‍योंकि 
चन्द्रमा बार-बार जाने से ससार में सुलम दे, अतएवं उतना महखशाली 
नहीं, किन्तु यह योवन फिर नहीं लोटता इसलिए दुलभ होने के फारण 
उत्कृष्ट है, अत+ मान आदि के द्वारा, जो शठ लोगों से प्रशसनीय है, 
आप जैधी चतुर नायिफा फा योवन फो व्यर्थ ज्रिता देना डचित नहीं 
है, इस तरह जिस गुण फा यहाँ अहण किया गया है, उससे चन्द्रमा 
की अपेक्षा योवन का उत्कर्प स्पष्ट ही है। इसके अतिरिक्त पद्म में जिन 
शुर्णा का ग्रहण नहीं किया उन ससपूर्ण सुर्लो का मूल फारण होना! भादि 
गुर्णों के कारण होने वाला यौवन का उत्कर्प भी वाक्याथ को परिपृष्ट 
फरने के लिए सद्ददर्यो के हृदयपथ में आता ही है, अन्यथा ५्क्यों इस 
दुष्ट यौवन के लिए. मुझे मानविरत होना चाहिए, मरने दो इस यौवन 
को! इस प्रतिकूछ अर्थ के उपस्थित हो जाने से प्रकृत अर्थ फी पुष्टि 
नहीं हो सकेगी | इतना ही नहीं, किन्तु अन्यत्र भी जहाँ कहीं उपमेय 
का अपकष"शब्द से वर्णित हो वहाँ भी वह वाक्यार्थ में पर्य्षित होने 
पर उत्कर्ष रूप में परिणत हो जाता है। जैसे--. 


द्ोही निरागसां लोके हीनो हालाहलादपि | 
अय हान्‍्त कुल साग्र भोक्तारं क्रेबलं तु सः॥ 


सखार में निरपराधियों का द्वोह, हाल्यहल ( नहाँ ) से भी ह्वीन है, 
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क्योंकि यह भागारी पीटियों सहित वच्च को नष्ट करता है और वह 
केवल खानेवाले को । 


यहाँ 'हीन! झब्द से बताया हुआ अपक्षप् दादगता की अधिकता 
रूपी उत्हकर्प के रूप में परेगत हो जाता है | इसी तरह 
० सा च्‌ 0 पर 
इन्द्स्तु परमोत्कृष्रो यः क्षोणों वधते मुहः 


८ ८ ० 


पधांगेद्‌ बावन तान्च ; ज्ञाण न पुनरात यत्‌ |) 


कम 


चन्द्रमा तो परम उत्कृष्ट है ज्ञा क्षीण होने पर फिर वरात्र बढ़त 
रहता है, हे तन्वि, इस योतन फो घिक्‍कार हे को क्षीण होने पर क्र 
नहीं लोदता । 


2 मे 


इत्यादिक में पड़ग क्ए हुए 'फिर न लौटने? रूपी बोवनबम 
ऊे मान के प्रतिकूल होने के फारण घिक्चार सादि फा कथन क्षेवल द्वेप 
से ही है, दत्तविक अपक्तप से नहीं, क्योकि यहाँ हुलूनतां और 
धप्रिपलरमागम छा उल्लाधक्ु होना रूपी पर्मोसे योवन का उत्कप 


रूट है है | 
कुतत्लयानन्द का सण्इतन 


हे न ८ रे ००. 
अल्द्टाग्सवस्व द्वारा उक्त अर्थ को सनूदित फरने वाले 
यानन्दक्ारने न्यूनता फा यह उदाहरण दिशा है-- 


८५| 
| 
॥ 

हे 


रक्त स्‍्तवं नवपल्नवैग्हमपि हाम्यें: प्रियाया गुण- 
स्त्वामायान्ति शिलोमुखाः स्मन्घज॒मुक्ताः सखे मामपि | 
कान्तापादतत्ताहतिस्तव॒ मुद्दे तइन्ममाप्यावयो: 
सर्व तुल्यमशोक ! केवलमहं थात्रा सशोहूः कृतः ॥! 
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विरही अशोफ से फह रहा ऐ--हे अशोफ, तू नवीन पल्लर्षों से 
रक्त ( छाल ) है और मै भी प्रिया के गुर्णों से रक्त (अनुरक्त) हूँ | तन 
पर शिलीमुख ( भौरें ) आाते दें ओर दे सखे, मुझ पर भी फामदेव के 
घनुप से मुक्त शिलीमुख (बाण ) जाते हैं। फान्ता के चरणतल फा प्रद्दर 
तुम्हारे लिए भी आनन्द जनक है ओर मेरे लिए भी | सो तम्हारे 
ओर मेरे सच्च समान हैं, केवल ( इतना ही भेद दै फि) विघाता ने 
तुम्हें अशोक बनाया है ओर मुझे सशोक !? 

यहाँ सशोफ होने के कारण अद्योॉक की अपेक्षा अपकर्ष पर्यवप्तित 
होता है |”? 


यह भी विचारणीय है। जैसे रत्यादिक के अनुकूल होने के कारण 
फिसी शअ्रग से भूषण हटा देना ही शोभा फा बढाने वाला होता है वैसे 
प्रकृत में उपमाल्छ्ार फा हटा देना मात्र ह्टी रस के अनुकूल होने के 
कारण रमणीय हो गया है। सो यहाँ व्यतिरेकाल्ड्रार है ही नहीं। 
इसी लिए प्रानीन आचाय अप्तमाल्ड्वार नहीं मानते, क्योंकि वह उपमा 
फा हटाना मात्र है, अन्यथा तुम्हें यहाँ एफ अन्य अलड्ढार के रूप में 
असमाल्ड्वार के स्वीकार फरने फी आपत्ति आ जायगी। जैपे-- 


आुवनत्रितयेषपि मानवें: परिपूर्ण विवुषैश दानवे: । 
न भविष्यति नास्ति नाभवन्नप ! यस्ते भजते तुलापदम्‌ | 
त्रिलोकी के देव मानव और दानवों से परिपूर्ण होने पर भी, दे 


उप, ऐसा ( पुरुष ) न हुआ, न दे ओर न होगा जो तुम्हारी समानता 
फा स्थान ग्रहण फरे | इत्यादि में । सो तुमने माना नहीं है । 

इसी फारण सहृदयशिरोमणि ध्यनिफार ने 'पघुकविस्तु रसानुधारेण 
क्वचिदलकारसयोग क्वचिदलकारबत्रियोग च कुर्यात्‌-भर्थात्‌ अच्छे 
फवि फो रस के अनुसार फहीं अछड़्डार फा सयोग और फहीं अलझ्भलार 
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का वियोग फरना चाहिए” यह फहकर उपयुक्त 'रक्तत्वन्‌ इस पद्म 
फो साइश्य हटाने के उदाहरण रूप में उपत्यित कियारू है ओर इसी 





स्यहाँ नागेश ने ल्खिा है--' गरुणो की नधिकृता के कारण 
उपमान से उपमेय सें विल्क्षणता ही व्यत्तिरके ह8। वह चिलक्षणता 
ऋष्ठी उपमेय के उत्कर्प में पर्यवसित होती है, कटी उसके अपऋ्ृ्ष में 
कौर कहीं दोनों में द्वी नहीं। 'भाधिक्य भौर न्‍्यूनता' शब्दों का तास्पय॑ 
यहाँ “उत्कर्प ओर सपकप अर्थों में ही है। उनमें से भपरूर्ष पर्यवसायी 
चैलक्षणय का उदाहरण है 'रक्तस्चम्‌ यह पथ | यहाँ यद्यपि 'सशोहूता! 
सादि से उपमेय में चेटनता, सहदयता आादि की तथा 'शोकरहित' और 
द्ोक्षर द्वित) पदों से शोक्ष की-हस तरह उपमेय में गुणाधिक्यकी प्रतीति 
होती है तथापि 'शोऊ! स्व्ररूपत, अपकृष्ट है और यह विरही का चाक्‍्य है; 
अत इस चाक्‍्य रा 'अचेतनता ही अच्छी, न कि प्रियावियोगादि से जन्य 
शोफ का स्थान चेतनता” इस प्रतीनि में पर्यवसान होने के ह्वारण कवि 
ने जो विरह के अनुरूल तात्यय॑ बाधा है तद्दवियक्त ( उपमेय का ) 
सपकप ही पर्यंचस्ित ट्टोता है । कतएव 'प्रिया वियोगादि' नी इरूने तुल्य 
है इस अथंवाला सब सुल्य है? यह कथन सार्थक होता हे। खत 
यहां * उपसालझ्वार छा दूरोकरण ही रसणीय है कौर हम्री तात्पय्य मे 
ध्यनिकार ने यह उदाहरण दिया है ? हृत्यादि कथन परास्त है| सशो- 
कछता! का वर्णन होने पर भी 'रक्त्व भादि धमो से सारश्य) विरष्ठ 
का पोपझ होने के कारण चमस्खारों ६, खत उसे छिपाया नहीं ज्ञा 
सझता, सन्‍यया उसवतादि से भी खसारइप ने हो सक्चषेगा। खनन प्लार- 
विद्योग ह्व उदाहरण तो क्षापका 'भुवनश्रितयेडवि०? यह पएच समझना 
चादिए | 

यहाँ पण्डितरान कोर नागेश दोनों ने गइयड सचा कर ध्वनिझार 
को च्यर्य ही घरयोटा ६। घ्वनिदझार ने रफ्स्वमा हस पथ को इसुपा- 
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लिए, मम्मट भट्ट ने "आधिस्यमात्र व्यत्तिरिक:--अर्थात्‌ ऊेचल आधिक्य 
ही व्यतिरेक है? यह फह्दा है और व्यतिरिक में न्‍्यूनता फो हटा 
दिया है । 


इसलिए उपमान से उपमेय के उत्कर्प का नाम ही व्यततरेफालद्ार 
है, अपकप फा नहीं | किन्तु यदि न्यूनत्य भी व्यतिरेक हद यह आग्रह है 
तो यट्ट उदाहरण दिया जाना चाहिए-- 


लड्गूगर के त्याग का उदाहरण बताया है, उपमाल्कझ्ार के त्याग का 
नहीं । यह दह्ेटडिनका ग्रन्थ-- 

“अवसरे त्यागों यथा--'रक्तस्त्वम! इत्यत्र प्रबन्धप्रवृत्तोडपि 
» षो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो रस॑ पुष्णात्ि--अर्थात्‌ अवसर 
पर घ्याग, जैसे '२क्तस्वम? इस पद्च में व्यतिरिक की चिचक्षा से छोडा 
हुआ, सपूर्ण पद्च में चालू भी, हल प रस का पोपक है ।? 

“यहाँ 'साइश्यदूरीकरण? का नाम ही नहीं है तथापि शछोपत्याग 
सअनन्‍्ततः उपमास्याग में परिणत ह्ो जाता दे, अत पण्डिसराज के ग्रन्थ वी 
तो सगति हो जाती है, (किन्तु अलकारवियोग” की चर्७छा का खण्डन 
-करनेवाले नागरेश त्तो ऊटकते ही रद्द जाते है। 

नागेश ने यहाँ एक और भी विचिन्न छीछा को है। प्रदीपोद्योत 
सें उनने स्वय लिखा ह--“'पुततेन 'रफ्तस्वस्‌० इत्यत्रो पमे यन्‍्यू नता- 
पर्यवसायी व्यतिरेक इस्यपास्तम्! । और यहाँ कहते हैं-'तन्च ( घैल- 
क्षण्यच भर्थात्‌ व्यत्तिक ) कृचिदुपप्तेयोत्कपंपर्य वसायि, क्वचित्तदपकर्प- 
पर्यंच्तायि, क्वचित्तदनुभयपयंवसायि । आधिक्यन्यूनस्वशब्दावप्युस्कर्पा- 
पकपपरावेव । तम्रापकर्पपर्यव्सायि 'रक्तरूव! मिस्यतन्न?! 

इतने बड़े परणिडत ने अपनी ह्वी छेखनी से अपने ही विरुद्ध केसे 
छिख डाला सो हंइवर द्वी जाने । 


“->भनुवादक 
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जगत्त्रयत्राण इतवतस्थ क्षमातल  केवलमेव रतन । 
कथ्थं समारोहसि हन्त राजन्सहसनेत्र स्थ तुलां हवनेत्रः ॥ 
हे राजन , आ द्विनेश्र होते हुए और केवल प्रब्तोतल को ही रक्षा 
करते हुए विल्ोकी की रक्षा झा नियम घारा करने वाले उहस नेत्र 
( इन्द्र ) की उमानता को केठे प्रास छरते है । 
यहाँ 'क्ेचल दो घर्मो से आप (इन्द्र से ) न्यून हैं, अन्य घर्मो से 
तो उमान हीं है! इस प्रतीति के क्लारण विद्येष चमत्कार होने से भअल- 
दारता का ज्ञारी है। यदि ऐसा मानना हो तो ल्क्षग में इस तरह 
का अपकर्ण समाविष्ट कर दिया डाना चाहिए | 
भोर जो कुतरलयानन्दक्वारने अनुनयः्ववरसायी व्वतिरेक्त का 
उदाहरण दिया है-- 
शा ० कोपनिपणण का 
च्ठतरनिवद्धमुष्ट स्थ सहजमलिनम्य । 
क्रपणस्थ क्ृपाणस्थ च केवलमाकारतो भेदः ॥ 


अन्‍य हि” 
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कृपग कीर कृगाए में केचड (आकार! से (आकार ही मात्रा से -- 
साइनति से ) ही भेद है ऋन्यया वह नी 'दृठतरनिदद्धनप्टि ( न्‍्दृत्न सद्ठी 
मीचनेवाना--अर्थात्‌ पेसे को न छोड़ने वाला+डिउ्क्न मूठ इडी 
सच्चत बचो हुई है ऐसा ) है झओप (खज्ञाना--मियान) में बेठा रहता |! 
भझोर 'सइब मलिना ( स्वामातिम् मल्नि+- छाले रंग झा ) होता दे कोर 
यह नी चेदा ही होता है । * 

सो इत जिपय में कादुध्मान ने निपपताक् से निरीक्षाय नहों किया । 
देर इम काय से पूछते ई कि यहाँ 'ठपमान से उच्चत रूपा ब्यतिरेक! 





्ः 


& नागेश झइते द--यहाँ यह विधारण य ह । 
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फो आपने अनुमयवयत्रसायी बताया है अथवा अच्द्धारसवैल्वफार आदि 
के फथनानुसार 'उठपमान के अपकर्पा रूपी व्यतिरेंक फों ? उनमें से 
पहिला अर्थात्‌ “उपमान से उत्कर्प! यहाँ नहीं हो सफता, क्योंफि यहाँ 





५“(क) यद्यपि “दठतर०? इस पद्य में इलेप है तथापि 'सर्वदोमाघव 
के समान यहाँ अभेदाध्यवसाय नहीं है, डदिन्‍्तु “भाकार' शब्द फे टो अं 
दी अह्ार! और “अवयवसंस्थान? ये परस्पर सबद्ध होने के लिए 
प्लेद! के साथ भन्वित हो जाते हैं, उनमें अमेद्‌ का भध्यसाय भायश्यक 
नहीं और यदि अमेदाध्यवसाय हो भी तथापि उसकी उपमान-ठपमेय 
में साधारणता नहीं दे, क्योंकि 'सेद' शब्द से साधारणता का तिरस्कार 
दो जाने के कारण यद्द अरंदाष्यवलाय 'सकलकछम' के समान उपमा- 
निष्पादक नहीं है ।” 

पर इसका जो निराकरण पण्हितराज़् ने किया है कि “तब “दोर्घाक्षरा- 
देव” ही कट्ठते”? उसका क्या उत्तर है ?--अनुव।दक 

(ख) भौर जो यद्द छिखा है क्रि--''दीर्घाक्षः उपमान में है भत 
उपमान का उत्कर्प करता है उपमेय का नहीं” सो भी ठोक नहीं, क्‍योंकि 
उपमान का लक्षण दै?? साहश्य का प्रतियोगी द्ोना? सो वह 'यहाँ भी 
हो सकता है, जिस तरह , प्रतीपालकार में होता है | प्रतीपालछक्लार में 
झुख उपसान और घन्द्र उपमेय हो जाता दे चैसे यहाँ भी 'कृपाण! 
उपमेंय और “कृपण! उपसान हो जायगा, तथा कृपाण में 'दोर्घाक्षर रूप! 
गुण का जाधिक्य द्व ही, अतः उपमेय में गुणाघिक्य भो बन जायगा। 
'भकलकमुखसइशो न सकलूकइचन्द्रः--पघकलक चन्द्र अकुूलक मुख के 


समान नहीं है? हृत्यादि वाकयों में हसी प्रह्गार का उपमानोपमेयभाव 
निभाना भी पढ़ता हो है । ? 


नागेश की यह बात भी यहाँ ठोऋ चैठती नहों, क्योंकि प्रतीप में 
वैसा ( प्रकृ_ को उपमान और अप्रकृत को उपमेय ) माने बिना अल- 
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उत्कर्ष के प्रयोजक घर्म की उपस्थिति नहीं है। यदि आप फहें कि जछोप 
से दी्घ अक्षर फी उपस्थिति है ही--आर्थात्‌ क्ृपण में 'अ? की मात्रा 





[] 


झ्ार ही नहों चनता। सो अनुपपत्ति तो हे नहीं। रहा यह हि 
“अकलझामुखसदशो न सकल्डूश्न्द्र/ इस व्यत्तिरिझ की तरह 
यहाँ भी प्रकृत को उपमान माना जाय, सो नो टोऊक नहीं क्योंकि आगे 
अन्यकार ने ऐसे प्रतीय क्रो भी उपमा के अन्तर्गत ही माना है । उनकी 
उपपत्ति यह है कि 'वाक्यसेद से कोई अल्ड्ञारानतर नहीं होता” मत 
यह सिद्ध हुआ कि उक्त याक्य में ब्यतिरेक प्रतीपोपमासूलक 
है, पर 'कृपणों ओर 'क्ृपाण? में जब चैसा वाक्य नहीं है तब भी प्रकृत 
को उपमान माना जाय इसमें कोई युक्ति नहीं है । --भअनुवादऊ 


(ग ) और जो आपने ( पण्डतराज ने ) इस पद्चध के विपय में 
6कुवलयानन्दकार ने अनुभयप्यवसायी व्यतिरिक का उदाहरण दिया 
है” यह लिखा है, सो भो नहीं है । क्योंकि उनके अनु भयपयंवसायी 
का अय है उत्कप आर अपकृुप दानो सें जिसका परयंवसान न हो! 
भौर इस “अनुमयपयंवसायित्व” से उनहो यह कइना ह छि 'प्रकृत छे 
क्षनुदूछ उत्कर्प और अपझर्ष में पयंवचसान न होने के कारण यहाँ 
च्यतिरेझ के विद्यमान होने पर भो वह अल्झार नहीं हू, केवल बस्नुमामत्र 
हूं। भल्झार ता यहू गम्यापमा ही ह, क्‍यों झेि कृपाण? भार कृपाण में 'भाकार 
( दाघाक्ष" भार आाह्ृति ) का समेद होने पर भी अन्य सब्र तुल्य ही 
ह-श्स अथ मे हा दाक्ष्याथ का प्यंदसान होता ई भौर घमत्झार भी 
उसी के कारण है । 


यहाँ भी नागेश ने दीक्षित जी के पक्ष हे चलात्‌ समन का 
आम्रहमान्न किया है । जब यहाँ आपके कथनानुसार ब्यतिरेकालरझार 
हो नहों ६ ता फिर हसे दोक्षित ज्ञो ने उसके उदाहरण में दिया क्‍यों १ 
फद्दा जायगा कि वस्तुसाग्ररूप व्यतिरिक का उदाहरण देने के लिए १ 
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है और कृपाण में 'आ? फी मात्रा, तो यह उत्तर उचित नहीं, क्यों 
वह दी अक्षर फी उपस्थिति उपमान ( क्ृपाण ) के अन्दर है, इसलि 
वह उपमेय फा उत्कप नहीं फर सकती | दूसरे, (भआाफार! शब्द घ 
दूसरा अथ आाक्लांत दे उसके साथ श्लेपमूलफ अमेद मान लिए णाने 

साधारण भी हो गया है। यदि इसे समानघर्मूू्प न माना जाय 7 
इलेपमूछठक उपमा फा उच्छेद ही हो जायगा, क्योंकि “चन्द्रमिम्धमि 
नगर “सफलकलम्‌--भआर्थात्‌ ;चन्द्रमा के त्िम्ब फी तरह नगर 'सफलकफल 
(सब्र कलाओ से युक्त +-फोलाहल सहित) है”। इत्यादिफ में भो 'कोल 
हल सहित होना? और “सब्र फलाओ से युक्त द्वोन।? वस्तुतः वैधम्यरू 
ही है--फिर वहाँ समानधर्म फहाँ से आवेगा | यदि आप कहें *: 
पसफलफल” इस स्थान पर फवि उपमा पर ही निर्भर है, किन्तु प्रक 
में 'मेद! शब्द के फथन से वह विलक्षणता ( वैधम्य ) पर जोर देत् 
है तो यह आपका भ्रम है; क्योंकि यदि यहाँ उपमा के विघटन रूप 
व्यतिरेफ पर फवि निर्भर हो तो “आकफार' शब्द फा श्लेप निरथथक है 
जाय और वह यही फह्दे कि कृपषण और कृपाण में 'केवल दीर्घ अक्तर 
फारणः ही भेद है, क्योंकि व्यतिरेक में इलेप अनुकूल नहीं है, प्रत्यु 
प्रतिकूल ही है और उपमा में तो भनुकूल है, क्योंकि दोर्ाक्षरतारूप॑ 
जो वैधम्य प्रतिकूल है वह उसके साधारण फर लिये जाने के फार: 
आआकृतिभेद! रूप में उपमान और उपमेय दोनों में बन सकता है 

यहाँ फवि फा आशय यह है कि कृपण और क्ृपाण दोनों में समानत 








सो अत्तकारों में चस्तुमानत्र का उदाहरण अन्यन्न भी दिया गया है य 
केवल यहीं ? यदि भनुमयपयंवसायी व्यतिरेऊ अल॑फाररूप होता ही 
नहीं, तब तो पण्डितराज के मत का ही समर्थन हुआ फिर यह व्यय 
जाडम्यर क्‍यों १ और ऐसा उदाहरण यह देना भी भ्रम में डालने के 
अतिरिक्त कुछ नहीं । --भनुचादक 
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है, क्योंकि 'दढतरनिबद्धमुष्टिट आदि विशेषण दोनो में समान है| 
रहा, अक्षुर का भेद, सो वह आफारमेद से विरुद्ध नहीं है, 
इस बात को सहृदय पुदर्षो को समझना चाहिए, अत यह सिद्ध हुआ 
कि यहाँ उपमान से उत्कर्ष दिखानेवाल्य धर्म नहीं है । 


दूसरा मेद--अर्थात्‌ 'उपमान का अपकऊर्षरूप व्यतिरेक! भी पहाँ 
नहीं है, क्योंकि उसका तो यहाँ फह्टना ही असगत है और वह भेद 
छन्दर भी नहीं है। ( हस्त मात्रा वाले का उत्कर्ण और दोर्घमात्रावाले 
का अपक्ष कौन कहेगा )” इसलिए यहाँ गम्यापमा ही सुस्थिर है 
अन' झूठे सिक्कों फी पोल खोलने से कोई फल नहीं | 
अलंकारान्तरोत्थापित व्यतिरेक 


भच्छा अब प्रस्तुत चात को लीजिए | यह व्यतिरेक अलक़ारान्तर 
उठाया हुआ भा हो सकता है, जैसे-- 


ईश्वरेण समो ब्रह्मा पिता साक्ान्महेथवाः । 
परावत्या सच्शी लक्ष्मोर्माता मातुः समा श्रुवि ॥ 
पितास्थ काष्ठसदशः स््रयथ पावकृस निभः ॥ 


(१) ब्क्का ईश्वर के समान हूँ, क्नति पिता साक्षात्‌ पिता हूँ। 
(२ ) पावतो के समान लर्मा हू | पर पृथ्वी पर ( जगत्‌ में ) 
साता के समान माता ही है। 


. (३) ) इसके खिता कापु ेे समान हैं और ( यह ) स्वप्रमू अपि 
रे समान है । 


उद्दों श्रयथम उदाहरण में रूपझ, द्वितीय उदाहरण में सनन्‍्तय सौर 


दगप डद्ाहरज में उपझा, उपनेप्र ऊँ उत्कर्प का कारण है ( इलेप नदों ) 
३२ 
च््छ 
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और तीनों उदाहरणों में उपमान के अपकर्ष फा फारण हैं, केवल 
उपमाए । ( यहाँ भी जप नहीं दे )। 


व्यतिरेक के उत्थापक धमे 
इस अल्ट्वार के गर्भ में साइश्य रहता है और साहश्य के उत्वापक 
घर्म तीन प्रकार के हैं, (यद्द उपमा प्रफरण में बताया जा चुका है) 
इसलिए यहाँ भी उन प्रफारों का अनुगम जानना चाहिए । उनमें से 


(१) अलुगामी ध्म के द्ोने पर व्यतिरिक, जेसे 


अरुणमपि विद्रमद्र' मदुलतरं चापि करिसलयं वाले! 
अधरी करोति नितरां तवाधरो मधुरिमातिशयात्‌ ॥ 


हे बाले, तुम्हारा अधर मघुरता के आधिक्य के फारण अरुण 
( भरुणता में इसके समान ) भी विद्रुम के इक्ष फो और अत्यन्त मदुल 
( मदुलता में इसके समान ) भी पत्र को अत्यन्त नीचा बना 
देता है। 

यहाँ अरुणता ओर मदुलूता अनुगामी घर्मं ( मधघुरता के अतिशयरूप 
व्यत्रिक के उत्यापक ) हैं । 
(२) दिम्बप्रतिबिम्पभावापन्न धमे के होने पर व्यतिरेक, जैले-- 


जलर्ज लल्तितविकासं सुन्दरहासं तवाननं हसति । 


अर्थोत्‌ ललित विकास वाऊे जलज ( फमल ) की सुन्दर हास वाला 
तुम्हारा मुख हँसी फरता है। 

यहाँ हाल और विफास में ब्रिम्बप्रतिबिम््रभाव है, ( छलितता और 
सुन्दरता में झुद्ध समानधमंता ( वस्तुप्रतिवस्तुमावापन्नता ) है और 


( ४६९ ) 
'घलल! शब्द में इलेघ से प्रहण किया हुआ है बडज ( मुख से उसन्न ) 
होना, कमर के अपक्ष का फारण है। 
इस तरह साहश्य के निपेष से भालिड्लित व्यतिरेक का निरूपण 
किया गया। 
अभेदनिपेधालिड्वित व्यतिरेऊ 
भभेद के निपेघ से भालिक्वित भी यह हो सफता है, जैते-- 
निष्कलडू !, निरातह्न ! चतुःपष्टिकलाधर | 
हे + बसीवि 
सदापूण महीप | त्व॑ चन्द्रोड्सीति सपा वबचः ॥॥ 
निष्फल्डू, निरातक्न, चौचठ फ्लाभो फो घारण फरनेवाले और 
सदा पूर्ण रहने वाले हे महीप, तुम चन्द्रमा हो यह फ्थन मिथ्या है। 
( यहाँ सकल्ड्ड, सातट्ट जोर पोडश फलामों से भो सदा पूर्य न 
रहने वाले चन्द्रमा से अमेद फा निपेष स्पष्ट ही हें। ) 


व्यत्रिफ समाप्त 


सहोक्ति 
लचरण 


जिनमें से एक गौण हो ओर एक प्रधान ऐसे दो श्रर्थों का 
“यह ( साथ ) शब्द्‌ के अथ के साथ सम्बंध सहोक्ति हे । 


लक्षण का विवेचन 


यह बार बार फट्टा जा चुका है कि अल्ड्रार के सामान्य लक्षण 
से प्राप्त सुन्दरत्व सब अलड्ढडारों में साघारण द| हवी--भिना सुन्दरता के 
कोई शब्द अथवा अथ अल्ड्वार नहीं होता | सो वह सुन्दरता सहोक्ति 
अलड्डार में 'फार्यकारण फी पूर्वापरता फी विपरीतता? रूपी, अथवा 
लेपमुलफ अभेदाध्यवसान? रूपी, किंवा 'केवल अभेदाध्यवसान! रूपी 


अतिशयोक्ति से अनुप्राणित होने पर होती है--यह फहट्टा जाता है | 
अर्थात्‌ प्राचीन मत है| 


अलुकूलमावमथवा पराडप्रुखत्व॑ सदैव नरलोके । 
अन्योन्यविहितमन्त्रो विधिदिल्लीवन्नभौ वहतः | 


मनुष्यछोफ में विधाता और दिल्लीपति दोनों मे आपस में सलाह 
कर रखीं दे कि दोनों साथ ही अनुकूलता या प्रतिकूलता घारण फरते 
हैँ । तातर्य यह कि निससे दिल्लीपति सतुष्ट हैं उसपर बिघाता भी 
सतुटट हैं और जिस पर वह रष्ट है उस पर विघाता भी रुष्ट है । 


इसमें अतिव्यात्ति न होने के लिए. जिनमें से एफ गौण और एक 


(८०१ ) 
प्रधान वह लिखा गया है। (यहाँ दोनों | विधाता और दिल्लीय॑ति ) की 
प्रधानता समान होने ते 'उद्दोक्ति' अल्ड्टार नहों है । ) 
उदाहरण 
१-क्र्वक्षस्णपू्नायरता विययंय रूप रूपह्यतिशयपोतद्धि मुच्क सहोक्ति 
जैते--) 
७ 5 | कोपे पु + तिभूपतीनाम्‌ 
केशेवधू नामथ सवकोप: प्राणंत्र साक॑ प्र | 
लगा रणे निष्करुणेन राजंश्ापस्थ जीवा चक्ृपे जवेत || 


| 


८ 


है राजद, रप में निष्कदग सायने झनुरालामों की वुयो के केश, 
सच सद्चाने कौर प्रागों हे ठाय घनुष की प्रत्मज्या वेग से सीच ली । 
यहाँ केश सींचना! ऋकादि घन॒ुप खींचने के कार्य हैं, मत पहले 
घनुप खिचेगा तब केश आादि खि्ेंगे, डिन्तु यहों उनकी प्पुवागाता 
की विपरानता' से अनुप्राधित उनका साथ होना' बताया गया है कोर 
यह 'सुझररता की विररातता) हुई दे 'निद्ंउता? के क्षरण ! 
खथवा जेडे-- 
भाग्य सह [ज ण कप] मत्तिष्ठ का 5 त्क्ल ध्रृ का हि 
सेन सह रिपशामृत्तिष्ठसि विध्रात्कुवाविष्ट: | 
सहसत्र पतामतपु ज़ातंशासन : खझुत्युना साकम्‌ ॥ 
हैं धूमियति, ऋाब क्लोब के कावेश्ठ में सिंहासन से झइसो के 
भाग्य के खाथ उठते हूँ कौर उन पर झुत्यु के छायथ सदसा शी मिले है । 
पहले उदाहरा में छर्मों क्षो उहोक्ति थो इसमें उत् मों को 
सह्लोक्ति दै--८ह मेद्र है 


( ५०२ ) 


त्वयि कुपिते रिपुमएडलखण्डनपाणिडित्यसंपदुदणडे । 
गिरिगहने5रिवधूनां दिवसेः सह लोचनानि वपन्ति ॥ 
रिपुमण्डल के खण्डन फी चतुरता के सम्पादन में उदृण्ड आपके 


कुपित होने पर पर्वत फी गुफा में शन्रु नारियों के दिनों के साथ ही 
लोचन “वर्षन्ति? ( बरसने लगते हूँ +वर्ष जैसे दो जाते ईं )। 

यहाँ “वर्षन्ति? पद में 'बरसना? और 'वर्ष फी तरद्द आचरण फरना 
इन दोनों अर्थां फा श्लेप द्वारा भभेद मान लिया गया है। 

अथवा, जैसे--- 


बहु मन्यामहे राजन्न व्यय भवतः क्ृतिम्‌ । 
विपक्लि! सह दीयन्ते संपदोी भवता यतः ॥ 
है राजन्‌ ; आपके फाय फो हम अधिक सम्मान नहीं देते, क्योकि 


आपके द्वारा सम्पत्तियाँ विपत्तियों के साथ भी “दान! ( दान + खण्डन ) 
फी जाती हैं । 


पूर्व उदाहरण में फर्चा फी सहोक्ति है और यह व्याण्स्तुति से 
मिश्रित कम फी सहोक्ति है। 


३-(केवलासेंदाध्यवसानरूपातिशयो क्तिमुलक सहोक्ति, जैछे--) 
0 थ ५ शि 
पद्मपत्रनेणां नेत्र; सह लोकत्रयश्रिया | 
उन्मीलन्तो निमीलन्तो जयन्ति सबितु करा; ॥ 
सूर्य की किरणों का विजय है, जो फमल फीं पँखुड्ियॉ, मनुष्यों के 


नेत्र और नचिलोफी फी शोभा के साथ ही उन्मीलित होती ईं और 
निमील्ति द्ोती हैं। 


हक.) 


यहाँ 'उनन्‍्मीलन! और 'निर्मी न! क्रियाए, 'कमल् की पेंखुड़ियाँ? भादि 
आश्रर्यों के भेद से मिन्न हो लाती हैं तथात्रि 'प्रकदता' और “अप्रकयता? 
आदि एक उपाधि से अवच्छिन्न होने के फारण अभिन्नीकृत क्रियार्मों 
का ग्रहण है इसलिए एक क्रिया फा सम्बंध है। अतएवं इस उदाहरण 
में श्लेप नहीं है, क्योकि वह तभी माना जाता है जब प्रतिपाग्रतावछेदक 
( प्रतिगद्य भर्यों के अवच्छेदक घम ) मिन्न-भिन्न हो । 

'सह! शब्द के हाने पर भी सह्ोक्ति नहों होती 

इन उदाहरर्णा में 'सह झब्द के योग में तृत्रीया विनक्ति! के फारण 
एऊ अर्थ की गौणता और दसरे अथ फी प्रधानता है। किन्दचु यदि 
'उष्ट! शब्द होने पर भी दोनों अर्थों का प्रधान रार से क्रिया में अन्चय 
हो तो लक्षणानुसार ठुल्वयोगिता अथवा दीपक ( अर्थात्‌ दोर्नो प्रस्चुत 
हों अथवा दोनों अप्रस्ठुत हो तो वुल्ययोगिता और दोनों में से एक 
प्रत्युत और एक अप्रस्तुत हो तो दौपक ) होता है। 

व्यज्जच सद्दोक्ति 

यह सहाक्ति 'सह? आदि झठ्द का प्रयोग नहीं होने पर भी होती 
है, क्योंकि '्द्धो यूना! ( |२६५ ) इस पाणिनियत्ञ के निदेश से 
केवल तृतीया का भी 'खछह का अर्थ प्रतिपाठन फरने में साम्राज्य है। 
किन्तु ऐसी सद्ोक्ति 'इव' आादि झदद से रहित उद्येत्ना आदि का तरह 
गर् होती हैं, पर वहाँ थी अप्रवानता तो घाबद ( झब्द से प्रतिगादित ) 
शदहाती है। 


आअप्रधानता के घाचबवत्व पर विचार 


आए फरेंगे--'सह' शुरू प्रयोग ने होने पर भी आय अग्रधानता 
फी शब्द से प्रतियादित क्से कह रहे हैं, क्योकि अप्रधानता दो ही प्रकार 
चप हा सफ्ती है--यातो जियादिक में आन्वित होने ऊे रूय में अथवा 


(५०४ ) 


पदार्थान्तर के रूर मे | दोनों ही प्रकार से अप्रधानतावाच्रक दआब्द न 
होने के फारण यह अभप्रधानता शब्द से प्रतिपादित नहीं हो सफती, 
फिर उसे शाब्द क्यों फट्टा जाता है ? 


इसका उत्तर यह है कि प्रधानता--चाहे आप उसे ( क्रियादिक से 
अन्वित होने के कारण) सख्ण्ड मानो चाहे पदार्थान्तर रूप में भवण्ड--- 
है सही, जितके अधीन छोटे से लेकर बडे तक इस नगर में यह प्रधान 
अथवा मुख्य है? इत्यादिक व्यवहार प्रचलित है | उस प्रधानता फा 
अमावरूप हुई अप्रघानता | उत अप्रधानता के अर्थ में 'सहयुक्ते5- 
प्रधाने! ( पा० सू० २।३।१६ ) इस शास्त्र से तृतीया फी शक्ति (भभिषा) 
का बोष फरवाया जाता है--आर्थात्‌ तृतीया विभक्ति का भथ ही 
अप्रधानत्ता है। ऐसी स्थिति में जच्र कि अप्रधानता के वाचफक के रूप में 
तृतीया विभक्ति विद्यमान है तब फिर अप्रधानता को “शब्द से प्रतिपादित 
नहीं है? यह कैसे कह्दा जा सकता हैं। यदि आप कहें कि 'सह के अर्थ 
से युक्त वस्तुत, अप्रधान वस्तु में तृतीया विभक्ति होती है? यद्द इस सूत्र 
फा अथ है, न कि “अप्रधान अर्थ के वाच्य होने पर! यह । ऐसी दशा 
में जापकी बताई बात--र्थात्‌ अप्रधानता का शब्द से प्रतिपादित 
होना--सिद्ध नहीं होती, तो यह उचित नहीं क्योंकि ऐसा मानने से 
सूत्र में 'अप्रधाने शब्द का ग्रहण व्यर्थ हो जायगा। कारण, 'पुत्नेस सद्दागतः 
पिता ( पृत्र के साथ पिता आया है ) इत्यादिक में अन्तरज्ञ होने के 
फारण “पितृ” आदि शार््दों से प्रथमा फी उत्पत्ति ही उचित है, अत: 
वहाँ बहिरड्र तृतीया प्राप्त ही नहीं हो सफती | फिर “अप्रधान? के 
ग्रहण का क्‍या फल! कहा जायगा कि अतर्ध होने से प्रथमा यदि हो भी 
लायगी तथापि 'पुत्रेणसद्द पितुरागमनम्‌ (पुत्र के साथ पिता का आना)? 
इत्यादिक में पष्ठी तो हो नहीं सकेगी, क्योंकि वह तो तृतीया फी अपेक्षा 
बहिरज्ध है तो इसका उचर यह है कि यहाँ “'उपपदविभक्ते" कारक- 


0, 


5 लब पु हैं: 8 बढ 
विभक्तिचली यसी' इस न्याय के अनुसार “कठू कमंणो. कृति' (२३।६५) 
से प्राप्त पष्ठी प्रचह है--अतः यहाँ भी तुतीया नहीं हो सकती । 


क्ष 


अह्त यदि आय यह झड्डा फरें कि 'आपय के बताए अथ में सूत्र का 
तालये है! इस बात का फोई समझाने वाला प्रमाण नहीं है, इसलिए 
हमारा कथन मानना आवश्यक है, तो यह भा ठीक नहीं, क्योंकि 'राज' 
पुृदष ? यहाँ भी विशेष्य ( क्रियान्तयी ) में पड्ठा नहीं लगाई जाती, अन« 
उसक्के निवारणाथ वहाँ भा “अप्रधाने?! अथवा “विश्ेषणे' दत्यादि कहना 
आवश्यक हो जायगा। इसलिए जैसे 'हेवो तुतवीया (२॥३ २३ ) 
इत्यादिफ शान्र तृतरीया की हेवु अर्थ में शक्ति फ्रा वोब फरवाता हैं हसी 
तरह 'सदयुक्तेउघाने (२३।१९ ) यह सूत्र नी ठृतीया क्री अप्रधान 
में शक्ति को समझाता हैं मोर जैत्े हेवुतृतरीया में प्रकृति के अर्थ का 
अमेद के द्वारा विभक्ति के अर्थ 'हेवु! में अन्चय हाता हे थेते ही पहाँ 
भी ( प्रज्ञति के अर्थ का तृताया के अर्थ में मन्‍्व॒य ) कहना उचित 
है। यद्यपि “अप्रधाने! यह पद धमिवराचक है, 'अप्रयानत्व धम का 
वाचक नहीं, तथारि जैठ 'कमेणि द्वितीया' यहाँ द्विताता का वास्य 
फ्मंत्य होता है वेठे ही यहाँ पलप्रघानता' फा भी शब्द से प्रतिगदित 
होना अव्याहत ई है ऐसा मानने में फोई उक्तावद नहीं है। रही 
'पष्ठी चोपे! का बात, सो इस बगइ तो 'विशेषण” शब्द दिया हुआ नहीं 
है, जत, विशेषगत्व की झब्दवाब्यता नहों होतों, इसलिए 'वहउुक्तेंड 
प्रधानें! और 'पछ्ठी शोप्र! इन दोनों में विल्क्षमता सूगए ही है। अत 
“श्रप्रधानग्रहय शक्ष्यमकतुंमू--अर्थात्‌_ सडयुन्तेदयबाने! सूत्र में 
स्रप्रधान! फा ग्रहण नहों छिया जाना चाहिए” पह छटने बारे 
प्रनोग्माफार! ( “द्वाजिदीक्षित ) पराम्त हो जाते हैं, क्रोंक्ति उक्त 
प्रदार से अप्रघाने? रू ग्रह] का साथकता सिद्ध हो बने पर मुनवचन 


( पागिनि के बचन ) को बग्य बनाना न्यायान॒दू + नहीं दे । 
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( ५०६ ) 


अब् यदि आप फहे कि “अप्रधघान! फो विभक्ति फा वाचग्र मानने 
पर “पुत्नेंण सहागतः पिता? इत्यादिक वार्क्यों का चोष आपके द्विसातर से 
पुत्रामिन्नाप्रधानस हितः--पुत्र॒ से अभिन्न अप्रधान सहित ( पिता )? 
यह होगा, जो कि अप्रामाणिक है, क्योंकि ऐसा बोध किसी को होता 
नहों, अतः फथित अर्थ फी सिद्धि नहीं होती | तो इसका उतर यह 
है कि 'दण्डेन घट: इत्यादिक में सच्च लागो का (दण्डजन्यतावान्‌ धट३-- 
दण्ड से उत्पन्न घट! इत्यादिक बोध होता है तथापि 'हेती तृतीया? इस 
मुनिवचन फा सहारा लेकर तुमने “दण्डाभिन्नद्ेतुको घटः--निछका हेतु 
दण्ड से अभिन्न है घह घट! ऐसा बोच बताया है, अतः यह मार्ग 
आप ही फा दिखाया हुआ ह--आर्थात्‌ सावजनीन बोध को त्यागकर 
मुनिवचन के अघार पर बोध बनाना आपने ही सिखाया है। इतना 
ही नहीं, किन्तु “भावप्रधानमाख्यातम' ( यास्क्र ) इत्यादिक अनेक 
मुनिवचरनों से स्थान-स्थान पर तुम्हारे बताए हुए बोध फो विपरीतता 
का अनुपरत्ति भां नहागी ( अत: इमारा मार्ग ही उत्तम है) पर इस 
अप्रासड्धिक विचार को यहीं छाड़ते हैं |" 





श्षानतिा++ 


१ नागेश का कहना है कि--यहाँ यह सब (अप्रवान का वाचप्रत्व) 
विचारणीय है, इसके अनेक कारण हैं । एक तो मद्दाभाष्यकार ने 'अप्रधाने? 
हस अश का प्रत्याख्यान कर दिया दे, अतः आपके बताए, मार्ग पर 
चलने से भाप्य का विरोध द्ोगा, दूसरे, “श्प्रधानरत्यै, सद्द गतो 
राजा--राजा अप्रधान सेवशो के साथ गया है? इस स्थान पर तृतीया 
न हो सकेगी, क्योंकि चुनाया फे भर्थ में “अप्रधान! की पुतरुक्ति वो 
जायगी, तीसरे, 'राज्षा सह्द सेना गच्छति-राजा के साथ सेना जा 
रही ६ यहाँ भी राजा में तुतीया न हो सकेगी, क्गोंक्रि छोकदृष्टि से 
राजा प्रधान है, चौथे, 'पुत्रेण सद्दागतः पिचा? यहाँ पित्ता की भन्तरञ्ञता 


( ५०७ ) 
सहाक्ति में उपमानोपमेयता तथा सुन्द्रता का निर्णय 


फहा गया है कि 'प्रकृत होना उपमेयता का और अप्र्ृत होना 
उपमानता का प्राय; निर्णायक है? (सवथा नहीं) इस फारण सहोक्ति में 
उपनेयता ओर उपमानता फा निर्णय प्रकृतता अयवा अप्रकृनतता से नहीं 
होता, क्योंकि दोनों के प्रकृत होने पर मा साहित्य सभवर है, किन्तु प्रधानता 
अप्रधानता के द्व।रा ही उपमानता सौर उपमेयता का यिणय होना 
चाहिए--आर्थात्‌ जो प्रधान ( क्रियान्बयी ) है वह उपमेय और 
चो अप्रधान ( क्रियान्ययी नहीं ) है वह उपमान होता है। और, यह्द 
तो फह्ा ही जा चुका है कि सहोक्ति क्षी सुन्दरता अतिशयोक्ति के फारण 
* भेतः जहाँ अतिशयोक्ति नहों है वहाँ “पुत्रेग सहागत, पिता? 
श्पादिक में सहोक्ति अल्ड्ड।र नहीं होता । 


[ध 5 0 ७. 

सद्दाक्ति प्रथवा अतिशयोक्ति 
यहाँ विचार किया जाता है कि--केशेबधूनाम्‌०? इत्यादिक प्रवोक्त 
उदाहरण में “पूर्वाररता की विपरीतता से अनुप्रागणित सद्ोक्ति अल्द्ार 
है! यह कथन उचित नहीं, क्योंकि ऐसे स्थलों में अतिशपोक्ति के ही 
घमत्तारजननक होने के फ्ार्ण सहोंक्ति ज्वछ नाम मात्र के लिए है। 





फेदना कठिन है, क्त: वेसा ऊथन सखगन हु पाचदें, जैसा बोच 
( पुत्र।मिसाप्रधानसहित ) झापने साना3 डससे भिस प्रचार का योच 
( पन्नऊत्त कागमनसमानक्तालिझागमसबान्‌ )वचहाँ व्ष८ट है । 

फटा जायगा कि तब फ़ि सहोक्त क्वा राक्षण कया होगा तो ह्सका 
रत यह है कि 'जट्टों एक्ष का क्रिया में कन्वय शाउद हो चार दूसरे 
था मह! दाब्द के कपथ वे पल से ल्थप्राप्त प्रो वह सह्दाक्तिह 
(६ प्रधान रप्रघान क्या यहों कोई धगड़ा नहीं | ) । छाब्यप्रराशकार का 
पैसा हो कथन है । यह सद 'भण्जदा में न्‍यछ्ट | 


( ५०८ ) 


फारण, 'तव फोपोडरिनाशश्व॒ जायते युगपन्नप-दे राजन्‌ तुम्दारा फोप 
ओऔर शत्रुओं फा नाश एक साथ ही उततन्न होता हे! इस अतिशयोक्ति 
अल्ड्ार से 'तव कोपोडरिनाशेन सदैव नृत्य जायते--दहे राजन तुम्हारा 
फोप शच्रुनाश के साथ ही उत्तन्न होता ३' इस सह्दोक्ति के उदाहरण 
में केषल ( शचुनाश की ) अप्रधानता के फारण ( वाक्य में ) विलक्षणता 
होने पर भी चमत्कार में कोई विशेषता नहीं है और चमत्कार की 
विशेषता ही अल्ड्लारों का विभाग करने वाला है | 


यदि आप फहें कि ऐसा मानने से साहश्य से अनुप्राणित रूपफादिक 
भी उपमा से प्थफ्‌ न हो सकेंगे, ता यह उचित नहीं | फारण, 'निशा- 
फरसमानोव्यमय साक्षात्रिशाकर;--यह् चन्द्रमा के समान है और यह 
सक्षात्‌ चन्द्रमा है? इत्यादिक में चमत्कार फी विलक्षणता स्पष्ट प्रतोत 
द्वोती है, अन्यथा 'निशाकर के समान? वर्णन करने की अपेक्षा 'साक्षात्‌ 
निशाफर? रूप से वणन फरने के फारण प्रतीत होने वाला व्यतिरेंक उठ 
ही नहीं सफता | दूसरे, एक बात यह भी है कि साहश्यमूलक रूपकादिक 
अल्ड़ारों में जैसे साइश्य के गीण हाने के फारण चमत्कार के विभ्रान्ति- 
स्थान रूपफ आदि से साहश्य को प्रथफ्‌ नहीं कहा जाता, बेसे ही यहाँ 
“सहमाव? की उक्ति से 'कार्यकारण की पूर्वापरता की विपरातता? रूपी 
अतिशयोक्ति आविभूत होती है, अतः प्रधान विश्राम अतिशयाक्ति 
पर जाकर ही होता है, न कि सहोक्ति पर | ऐसी दक्या में अतिशयाक्ति 
से इस सद्दोक्ति का अभिन्न होना ही उचित है। अर्थात्‌ यहाँ 
अतिशयोक्ति ही मानी जानी चाहिए, सहोक्ति नहीं | 


अब यदि जाप यह फहें कि ऐसा होने पर सहोक्ति का फोई विषय 
ही नहीं रद्देगा, क्योंकि अन्य सहोक्ति भी अभेदाध्यवसान रूपी अतिशय 
के द्वारा फबलित फर ली जायगी | तो हम कहेंगे--नहीं | कारण यह है 
कि अभेदाध्यत्रसानमूला सद्दोक्ति में अभेद के ऋष्यवसान से सहोक्ति फा 


(598: 3 


उपस्कार किया जाता है, इसलिए वहाँ अतिशयोक्ति गोग है भौर 
सहदोक्ति-प्रधान | अतः “गौण से प्रधान का तिरत्कार नहीं होता, किन्तु 
प्रधान के द्वारा गौण का तिरस्कार होता है? इस निदिष्ट रीति के अनुसार 
सहोक्ति सावफाश ही है | रही, गोणता और प्रधानता की बात) सो 

भाग्रहरह्वित विद्वानों को सूह््म दृष्टि से देखना चाहिए। अर्थात्‌ सूझ्म 
दर्शी विद्यान्‌ तो इसमें विवाद फरेगा नहीं, मर्तखों से सिर पचाना 
व्यय है। 


दूसरे, 'क्ेवल परस्पर का अभेदाध्यव॒सान! भतिशय मात्र है, 
भतिश्चयोक्ति नहीं, क्योंकि ऐसा अभेदाध्यचतान तो इलेपादिक में भी 
हाता है | अतिशयोक्ति तो वहीं होती है, जहाँ उपमान से उपभेय फा 
निगरण हो, इस स्थिति में 'वर्षन्ति! 'उन्मीलन्ति! 'निर्मीलन्ति? इत्यादि 
में एक के द्वारा दसरे का निगरण न होने के कारण झतिश्ययोक्ति का 
लेश भी नहीं है। रहा केवल अतिशय, सो वह तो प्राय साधारणबर्म के 
भश में बहुत से अल्ड्वारों फा उपत्कारक है, क्योंकि 'शोनते चन्द्रवस्नुखम्‌ 
ऊछुस्त चन्द्रमा फी तरद शोभित हो रहा है! इत्यादिक में चन्द्रमा और 
पुल हो शोभा वल्तुत भिन्न है उनका अभेदाध्यवसान किए बिना उपमा 
उल्लसित ही नहीं हो सकती ] इसल्ए जो अल्ट्टारखबत्वकारादि को ने 
लिख्ला है कि “कार्य कारण की पूर्वांसरता की वियरीतता के फारग सहोक्ति 
शा एफ प्रकार होता है?” यह फथन आग्रहनूडक ही है। हाँ, भभेदा- 
ध्यत्रतानमूलक प्रकार तो सहोक्ति फा विपय हो सकता है। 


'सद्दोक्ति' दीपक और तुल्ययोगिता का ही एक भेद क्‍यों नहीं ? 


डिन्तु यदि पूर्वपक्षों फहे क्षि--दीपक ओर तुल्ययोगिता में उयमान 
सौर उपभेय की प्रघानता होने से उनका नियादिरूप घर्मं में प्रथानरूप 


पे अन्वय होता है भोर सहोक्ति में एक क्ञषा गोग रूप से और दूसरे का 
प्रधान रूप से अन्चय द्वोता है। सद्दोक्ति क्ञा दीपक और वुल्यपोगिता से 


(५१० ) 


इतना सा भेद होने पर भी यह भेद विशेष चमत्कारजनक न होने से 
सहोक्ति फो भिन्न अल्ट्टार सिद्ध नहीं कर सकता, किन्तु दीपफ और 
तुल्ययोगिता फा अवान्तर भेद ट्वोना ही ठिद्ध करता है यह विचार 
किया जाय और प्रार्चीनो का लिहाज नहीं किया जाय तो सहोक्ति को 
लक्त अल्छ्ारों में दी निविष्ट फर देना उचित है, क्योंकि क्रिश्विन्मात्र 
विल्क्षणता स ही यदि अलकारमेद माना जावे तो वचनभडियों के 
अनन्त होने के फारण अलकार भी अनन्त हो जायेँगे। 


यद्यपि पू्वपक्षी फा यट्ट कथन सच हैं, तथापि सह्षोक्ति में 'गौणता 
और प्रधानता से युक्त सहमाव' के चमत्कार की अन्य अलकारों के चमत्कार 
से विशेषता का अनुभव फरने वाले प्राचीन आचाय ही उद्योक्ति फो 
धृयकू अलकार मानने में प्रमाण हैँ। अन्यया (यदि प्रचींनों को 
प्रमाण न माना जाय तो ) ऐसे उपद्रव करने से बड़ी गड़बड़ हो जायगी। 
यदि कहा जाय कि मिथ्या आँख मींच कर सोचनेवाले प्राचीनों का 
हम प्रमाण नहीं मानते, अतः इस वेचारी सहोक्ति फो अन्य अलकार 
के अन्दर घुसेड्ट ही देना चाहिए, तो यद्द तो केवल प्रभुता है, सह्ृदयता 
नहीं । 


'सहोक्तिः में गुण भी साधारण घम होता हे 
इस तरह क्रिया के साधारण धर्म होने पर सहोक्ति के उदाहरण 
दिये गये | गुण के साधारण धम होने पर सद्दोक्ति, जेसे-- 

५ मार श + 

न्‍्थयंगमाप गमने सह शैशवेन 

रक्त सहेव मनसाधरबिम्बमासोत्‌ । 
कि चाभवन्मगकिशोरदशो नितम्ध) 
सर्वाधिको गुरुरयं सह मन्मथेन ॥! 


( ४११ ) 


मुगशावक्ष्नयनी की गति ब्ालकरन के साथ मन्दता को प्राप्त 
हो गई, मन के चाथ ही सबरबिन्वि नी रक्त ( अनुरक +लाल ) हो 
सणा जोर मन्‍्मथ के उाथ ही साथ यह नितठनन्‍्त्र भी सबसे अधिक गुरु 
( उपदेशक्+नारी ) हो गया । 
यहाँ बच्यरि गुग के साथ लिया नी समानघर्मता ब्व अजुनव फरती 
--वह नी समानवर्म वन छाता हें, तथारि बह अविनासून हैे--बिना 
क्रिया के वाक्य समाप्त नहीं होता भत अनिवायं होने के फारण साथ 
में सा बाती है, पर उुन्दर न होने के फारण पर्यवसान में शुग ही 
चमत्कार के समग्र भार का सदन करने वाला है। तो यह गुग को 
समानघधरंता का ही उदाहरण है | 


यहाँ 'रक! झब्द फा अर्थ अवाजिन्व के साथ लछाल' होता है 
भोर मन के साथ “८भायक्त ( अनुरक्त ), ह॒र्सी तरह 'राब! शब्द का 
अथ भी मन्‍्मथ के साथ 'उयदेशक! हांता है और नितरम्ब के साथ 
“री! । इस तरह उरमेत्र कौर उपमान में रहनेवाले उक्त गुर्गों के 
#िन्न हाने पर भी इलेप के द्वारा पिग्डहित ( एक झब्द से एशीत ) कर 
लिए बने के फारण सहमाव सिद्ध हो छाता है। इसी तरह इ्लेप के 
अमाव में भा केवल सअध्यवसान के क्ारग उपमान सौर उपमेर के 


शुग एक समझ लिए ज्ञा सझते हँ---परह समझ लेना चाहिए | 


डे 


साला सहोक्ति 


चहाँ एक ही उपमेपर मिन्न-मित्र सहोक्तियों छा आल्म्वन हो वहाँ 
माला से समानता के कारण 'माकझ्ा--उद्योक्ति' कटछाती है | सहोक्ति कली 
परतल्र भिच्तता अपने साथवाली अन्य सद्दोक्ति छी अपेझा से समझना 
चाहिए। जाए पफ्टेंगे तब तो 'झिशेवंधूनाम्‌ ० ? इस आउऊे इसारएर हुए 
उदाइरन में भी 'मालावहोक्ति! होगा ठो यह उचित नहीं | फारप उम्र 


( ५१२ ) 


उदाहरण में 'केशों के साथ” “कोर्पों के साथ” '“प्रार्गों के साथ! इस्पादिक 
में उपमान के भेद से सहमाव के अनेक होने पर भी “शींचना? क्रिया 
की एकता होने के फारण 'सहोक्ति? एक ही है और यदि उपमार्नों फे 
भिन्न-भिन्न फथन के फारण किसी तरह भेद मान भी लिया जावे तब भी 
कोई विलक्षणता नहीं है। क्योंकि घर! ( सोचना ) एक ही है ओर 
मालारूप होने के लिए धर्म और उपमान उमयमूलक विलक्षुणता 
विवक्षित है | इसी तरह दूसरे उदाहरण में 'उन्मीलन्ति! “नि्मीलन्ति! 
यहाँ "उन्मीलन! और 'निमीलन? रूप धर्मों फी विलक्षणता होने पर भी 
“न्मीलन? रूप धर्म से उत्थापित ध्सद्दोक्तिः के बनानेवाले उपमान 
पद्मतत्रादिक ही 'निमीलन! धर्म से उत्थापित 'सहोक्ति! के भी बनाने वाले 
हैं, अतः मालछारूपता नहीं है।हा * भाग्येन सहरिपूणाम्‌०? इत्यादि 
पूर्वोक्त पद्म तो इतका उदाइरण हो सकता है। अथवा जैसे-- 


उन्मूलितः सह मदेन वलादूबलारे- 
रुत्यापितो बलभृतां सह विस्मयेन । 
नीलातपत्रमणिद्ण्डरुचा सहेच 
पाणो धतो गिरिघरेण गिरिः पुनातु ॥ 


गिरिधर ( श्रीकृष्ण ) के हाथ में घारण किया हुआ गिरि ( ग्रोवर्धन 
परत ) आपको पवित्र करे, जो इन्द्र के मद के साथ बलात्‌ उल्ाड़ा 
गया, बलवारनों के आश्चय के साथ उठाया गया तथा नीछछतन्र के 
मणिणटित डण्डे की फान्ति के साथ घारण किया गया । 


यहाँ उत्तराध में जो सद्दोक्ति है वह पूर्वापरता फो विपरीतता से 
अनुप्राणित ही है, क्योंक्रि नीलच्छत्र के मणिदण्ड की फान्ति पहाड़ के 


( ४१३ ) 


उठा लेने के उत्तरक्मऊ ने ही हो सकती है मोर निदर्शनाश£ से भी सनु- 
प्रागित है। रहीं पृर्वाघ की दोनों उद्ोक्तियाँ, सो वे पूर्वासरविपययरूप और 
अभेडाध्यवसानरूप इस तर दोनों प्रह्मर के अतिश्यर्यों से हो तकती 
हैं, क्योंकि यहाँ पशाडइ उखाइने के बाद हां इन्द्र छा मद खान्डत हा 
उच्ता है कौर पद्ाड के उठाने के बाद ही वलवानों को आश्चयं दो 
सफ़दा है, क्निजे साथ कह देने से पूर्वॉपरविवर्ययरूप अतिशय 

कौर उपमानोयमेययत छित्र धर्मो को अभिच्र मान लेने से अभेदाध्यच- 


वानमूलकऊ अतिश्चय है । 





छ यहाँ निदर्शना के विषय में “सच्शवाक्त्याथयोर क्ष्यारोपादिति 
भाव ? इस नागेश के लेस्द को म्विल्लों उद्ते हुए भद्द मघुरानाय जो से 
सपनी सरला नामक टिप्पणी में परदा्यनिदर्शना बताई हैं, पर ऐसा 
ल्मग्विना उचित नहीं, क्योंकि यहाँ 'गिरिघरदात झूपाएयाघारकंगिरिवरण? 


ल्‍ 


में 'गिरिघरडइतू कनी छानपत्रस रन्विमणिदण्डझानि्तिधरण हा भोपस्थ- 
पयंवरयायों समेंद दे. कत सखसंदयत् वाक््यार्थों ह्ला ऐक्यारोप तो ह ही । 
किसी धम्म का गिरि कथवा गिरिघर में सारोप थोडा हो है ज्ञो पदार्थ- 
निदशंना हो। प्रतोत होता हे कि वाक़्याथंदिचार न झकर सचूने के 
छारण अ्म हो गया है । शाबदबोध फे ससंज्ञ हसे समझ सझने ६ | ऐसो 


स्थिति में 'नागेशटीझा नु आल्कारिकेपसनयत्वाव्‌ फल्युऊुक्ाररूपा 
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कइना रूत्यन्त ऋअधोमनीय ई ! 


25. ५ ल्‍् ल्‍ 


इसी प्रदार द्वितीप रूिप्पमी में 'उन्‍्मूलित हा हन्ट्रमद के विषय 
में डन्‍्मर्न सूचत द्रष्दस  सर्थ क्षानेपाले मदद ज्ञी द्वारा उसो 
खमियाय हे लिये हुए नागेश के मसमृत पजरण्दित 
डगाना कोर फेर घिडों झदाशयस्वमेतम्प' छहना हष्ठों तक उसिन ह | 
यह दात दूसरी दे हि नगेण ने गिरेपन्न में कूथे को सरल समहसझर 
ने लिया, ए ताइता टच ये उपहर्सनय कसे हो गया ।--अलुदादक 


जज 
ज्ज 


विनो क्ति अलंकार 
लत्ण 
धचना? शब्द्‌ के अर्थ के सम्बंध को ही बिनोक्ति कहते हैं 
लक्षण का विवेचन 
सुन्दरता तो साधारण अल्ड्रार के लक्षण से प्राप्त है ही। वह सुन्द 
रता यहाँ जिस वस्तु के साथ बिना शब्द का अथ अन्वित हो उसकी 
र्मणीयता तथा अरमणीयता से होती दे । फहने फा तात्यय यद्द फि य 


तो किसी के बिना फोई रमणीय हो जाय अथवा किसी के तब्रिना को 
अरमणीय हो जाय वहा विनोक्ति अलकार होता है। 


( $ ) भरमणीयता होने पर विनोक्तिः जैसे -- 
संपदा संपरिष्वक्तो विद्या चामवयया | 
नरो न शोभते लोके हरिभक्तिरसं श्रिना॥ 


निर्दोष विद्या से और सम्पत्ति से युक्त मनुष्य ससार में हरिमक्तिरर 
के बिना शोभित नहीं होता। 


अथवा जैसे-- 
चदनं बिना सुकवितां सदन साध्वी विना वनितास्‌ । 
राज्यं च विना धनितां न नितान्तं भवति कमनीयम्‌ ॥ 


अच्छी कविता के बिना मुख, पतित्रता ञ््री के बिना घर भौ 
घनिकता के भिना राज्य नितान्‍्त सुन्दर नहीं होता । 


(५१५ ) 
(२ ) रमणीयता होने पर विनोक्ति, जैठे-- 
पड्लैविंगा सरो भाति सदः खलजनेबिना | 
कडवरणेंबिंना काव्य मानसं विपयेविंना ॥ 
बिना फीचड़ के सरोच्र, प्रिना खल नर्नों के सभा, बिना क्ण॑कटु- 
अक्षरों के फाव्य ओर बिना विपयो के मन द्योभित हाता है | 
पहली विनोक्ति केवल है और यह दीपक के अनुकूल है। 
(३ ) रमणीयता और भरमणीयता से मिश्रित विनोक्ति, जैते-- 


रागं बिना विराजन्ते झनयो मणयस्तु न। 
कौटिल्येन बिना भाति नरो न कबरीमरः ॥ 
मुनि लोग राग ( भातक्ति ) के बिना शोमित होते है और मणियाँ 
बिना राग ( रग ) के झोभित नहीं होतीं । मनुष्य कुटिल्ता ( दुष्ट ता ) 
के बिना शोमित होता है ओभोर क्ेशपाश 'कुटिल्ता? ( घुघरालेयन ) 
के त्रिना शोमित नहीं होता । 
यहाँ विनोक्ति प्रतिवस्वूगमा के अनुकूल है। 


अत्रासेविंना पिराजन्ते शूगः सन्‍्मणयों यथा। 
न दानेन बिना भान्ति नृपा लोके द्विपा इंच ॥ 





& यहाँ 'शप्रास! शाब्ठ का नागेश ने द्रासों भय दोपइचा यह 
लि्खिकर मणिपक्ष में 'दोप! अथ डिया हैं, पर हर्मे चुरादिगणोीय श्रस 
धानु के 'बारणे हत्यपरे! के के अनुसार 'दोपनिवारण' हाँ रूघ ठीरू 
जान पढ़ा। दोपनिवारणार्थ मण्याँ तरासी ज्ञाती 8। अत हमने 
त्तरासना) क लिएा हैँ । अप्रे विद्यास प्रमाणम्‌ ।--भनुपादक 


( ०१६ ) 
जेंते अच्छी मणियाँ 'त्राखो' ( तरासने ) के बिना सुशोमित दोतो 
हैं वेते ही शुरपुरुष ब्रा्तों ( भर्यों ) के बिना झोमित होते हैं। जैमे 
हाथी “दान? (मद ) के बिना शोमित नहीं होते वैसे राजा छाग दान 
के बिना शोभित नहीं होते । 
यहाँ ब्िनोक्ति इलेपमूलक उपमा के अनुकूल है | 
यथा ताल विनां रागो यथा मान बिना नृपः । 
यथा दान बिना हस्ती तथा ज्ञानं बिना यतिः ॥ 
जैठछे ताल के घिना राग, जेसे मान के बिना राजा, जेगे दान (मद) 
के बिना हाथी, वैसे ही ज्ञान के बिना सनन्‍्यासी है। 
+हले उदाहरण में क्रिया-गुग भादि फा सम्बन्ध आवश्यफ है, 


किन्तु यहाँ उपमा के प्रभाव से साधारणघर्म ( न शोमित द्वोने ) का 
ज्ञान हो जाता है इसलिए वह सम्बन्ध आवश्यक नहीं है । 


'विना! शब्द्‌ के बिना भी अतिशयोक्ति होती हे 
यह केवल “बिना? शब्द के होने पर ही होती हो सो बात नहीं है, 
किन्तु बिना शब्द के श्रथ के वाचक सभी रब्दा के योग में यह भलफार 
हो सकता है| इसलिए नज्‌, निर्‌ वि, अन्तरेण, ऋते, रहित, विकल 
इत्यादि शब्दों के प्रयोग में यही भलूकार समझना चाहिए | 


0 कप ८5 ८5 
निशुणः शोभते नेव विपुलाडम्परोष्पि ना। 
आपातरम्यपुष्पश्रेशेमितः।.. शाल्मलियंथा ॥ 
चडे आडम्घर वाला भी मनुष्य निगुण झोमित नहीं होता, जेसे 
आपात्तरम्य ( दिखावटो ) पुष्यो का शोमा से शोमित सेमल फा पेड़ । 


अलकारभाष्यकार ने तो इस अलकार फा नित्य सम्मन्ध वार्लो 
के असम्पन्धकथन फो विनोक्ति फह्दते हैं? यह लक्षण बनाया है, अतः 


( ८१७ ) 
उनके मत में तो पूर्वोक्त उदाइरण नहीं हो उकते | बह उदाहरण 
सक्षता हे +- 
सुणालमन्दानिज्चन्दनानाएुशीरगेवालझइुशे रायानाम्‌ 
वियोगद्रोकहृत चेतानाया विनेत्र शत्य भगयात ग्रवात॥| 
दूती नायक से कह रही है कि वियोग के फ़ारण नापिक्ना की चेतना 


दर हो गईं है लत, डसे सगाल, मन्द वासु, चन्दन, खन, सित्राल ओर 


#04५ 


| 








शेत्यं विच्ा न चन्द्रशीन दीपः प्रभया बिना । 
न सोगन्ध्यं बिना साति सालतीकुसुमोत्सरः | 
बिना शीतवलता के उन्द्रमा छी, उिना प्रदा के दीगर क्षा मोर बिना 
सुगन्ष छे माउता के पुस्यदनूइ क्ञा शामा नहीं होती। 


विन्ताक्ति का निन्न अलक्षार न माना जाय 


श्स सक्ूऊ 7  प 270 ०222 58 2न 
ध्च झल्कार का सन्द्रता जिसा अन्य अझलमार से मिलने पर हा 
द्घा पक, छः ः त्ड्र वर 
पक >> जे बन्‍क -क के. न्‍न+ आक जनक >कक, केस > के वन लय हू 3 ओनन का-जननक अनकी, 
लाविभ व होता हैं, स्वत नहं,, लत इसह निन्न अलगार मानना 
य् कक ् पे ः 
र्भि। नहा है वह झा झुठ चिदुना का मत २ | 


न याभ्यामालीटा परमरमणोया तय तनु: । 


( ५१८ ) 


अय॑ तु न्‍्यक्कारः श्रवशयुगलस्य॒त्रिपथगे ! 
यदन्तर्नायातस्तव॒लहरिलीलाकलकलः ॥ 

हे गड्ढे, इन बडे बे नेत्नों से कया फल है, जिनने परम सुन्दर 
तुम्हारे स्वरूप के दर्शन नहीं ऊिये और यह्ठ तो दोनो फार्नों फा तिरस्फार 
ही है कि जिनके अन्दर भापकी लद्दस्या फी छीला फा फलकल नाद 
प्रविष्ट नहीं हुमा। 

यहाँ "आपके दशन के तब्रिना नेनत्नों की! और “आप फी लहरिययों के 
फोलाइल के श्रवण के बिना फानों फी? असुन्द्रता 'फल के प्रश्न! और 
धघिक्कार! के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं । 

यह ध्वनि यद्यपि भावध्वनि ( गज्जञाविपयक प्रेमरूप व्यटग्य ) भी 
अनुग्राहक है, तथाय्रि इसको ध्वनि कहना अव्याहत है, अन्यथा ध्वनिर्यो 
का अभनुग्राहफताकृत सकर उच्उिन्न हो जायगा | 

सो इस तरह--- 
/“निरथेक जन्म गत॑ नलिन्या यया न दृष्ट तुहिनांशुविम्पम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलेव कृता विनिद्रा नलिनी न येन ॥ 


फमल्नी का जन्म निरथफ ही गया जिसने चन्द्रत्रिम्व फो नहीं 
देखा और चन्द्रमा फी उत्पचि निष्फल ही है जिसने फभी फमलिनी को 
विनिद्र नहीं किया--लिलाया नहीं ।?? 


यह किसी फवि फा पद्म विनोक्ति की ध्वनिष्ठी है, फिन्तु परस्पर 
फी विनोक्ति के कारण अन्य विनोक्तियो की अपेक्षा विल्क्षणताशाला है। 


विनोक्ति समाप्त 


हितीय भाग समाप्त 


“हन्दी ३ $ 5 >> वर्णक्रम (५ मची 
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